'रवतरद्धिणो"-संस्छत-हिन्दीव्याख्योषेतः 
प्रथमाननम्‌ 


व्याख्याकारदरयः 
घ्रो० ड१० श्रीनाशयणमिभः 


संस्छत विभाग 
कला संक्राय, बनारस हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणपो 


० शशिना क्षा विच्याद्षचस्पतिः 


रीडर, स्वातकोत्तर व्याकरण विभाग, का० सि द० संर वि० विभ, दरभंगा 


"क्क ॥ कृष्णडासर अकादवी, वाराणस्ती 
गृद्रक चौखम्बा प्रेस, वाराणसी 
धस्करण प्रथम; विन दऽ २०५३ 

शत्य १ ₹<5०9 ¶१७७.-९७७ॐ 


पो बा० १ ११८ 
के° ३७९१०, गोपाल मन्दिर जेन, नाराणस्तो--२२१००६ 
( भारत ) 
फोन : ३३४८०३२ 


अपरंच ्ानिस्यानम्‌ 


चोसम्बा संरकृत सीरीज आफ़िस 
को. बा, १० ३५/९९, गोपार मन्दिर केन॒ ` 
 पोर्वाण्नं* १० °<» वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
| = (आफिल: २३३२४५८ 
„न ॥ मावास : ३२३५०३१ 


९[¶।141 045 8^५5 12117 3६01६69 


619 
१८०1११९. ॥1.१८1.१,।,. 0841. 


[२1857 १५८५८ ] 
0 8१-। 
-शर2521878001* 8००७।८९॥- 1061 00060 £97168 


।:2 14 


हम, © ऊत कर्कया) [भीक 
32981८11 {6081 ६००९० 
2८४1४ ०? ^, ए. तर त.) ४2789251 
& | 
7, ॐअ क्रक 2 ‰/।त ४७८2 © ॐ ६ 
१९०६१५१, ९. ©. [>6८. 22721, &. 3. ~. 
27811 101 रला 02700802. 


५.५९ 14.51-221001 (ण्ड) = ` 


` एणणाशाला § 15102025 400८, 87402511 
21167 =: (1०112008 27688, ४3181281 
९6109 =: 67751, 1996 


01690४81 ९ ए०1151675 & 019ए0 8 
०8४. 80 8०. 1118 
&. 37118, ७०७३1 [02०ताए 1.26, ४०२०9122 1 001 { 1०02 ]} 
द 0०6 : 334032 


 । &150 9 86 8 ८ ` 
(10113112 5275161 ७5९1165 201८ 
| ६९, 3१/99, ७०72 धभत 1.आ€ | 
2७81 808 { 008, एवाथ 25)--22 1091 (ए ९.) ता, 
। 706 : 3334598 
4० : 6७; 3314059 


सहदय-हृदयविजेता, दलाध्यः सर्वैः कविर्मान्यः । 
तत्कमंममं-वीश्च क-साहित्यज्ञस्ततोऽपि वन्योऽस्ति ` ॥ 
कवि क्रान्तदर्शी ( आर-पार देखने वाला ) होता हं । उसका हदय विशाल, 
दष्ट सूक्ष्म, मति जागरूक, मन प्रसन्न ओौर वाणी सुललित होती है । वह्‌ अदुद्य जगत्‌ 
से प्रवेश करते कौ क्चमता रखता है भौर दद्य जगत्‌ मे भी जहाँ सामान्य रोग देखते 
हुए भो जिसे न देव पाते हों या देखकर भी व्यक्त न कर पातं हाः उसे वहु देख ओौर 
व्यत्त कर लोगों को चमत्कृत कर देता ह । कुलित वाणी मेँ रुलित भाव को उपस्थित 
कर देनाहीतोक्विका कामहै) इसी वाणी भओौर भाव ( अथं ) के सन्तुक्िति 
सहभाव को साहित्य कहते ह-- 
साहित्यमनयोः शोभालालितां प्रति काप्यसौ । 
अन्धूनानतिरिक्तत्वं मनोहारिण्यवस्थितिः* ॥ 


इस प्रकार भावार्थंक ष्यन्‌-प्रव्ययान्त साहित्य शब्द घमबोधक ( भावाथंक ) 
होने से शब्दाथंस्वल्प काव्य का ( धर्मी का) बोधक न होकर तत्प्रतिपादक शस्व का 
बोधक बन जाता है--हितेन सह्‌ = सहितं, तस्य भावः साहित्यम्‌ ! परन्तु आचाय 
कलिक्लेखर बदरीनाथ ज्ञानी का मतद कि यह स्वाथिक प्रत्यथदही माना जाय) 
तदनुसार 'सहितमेव साहित्यम्‌" सहभावापन्न ( शब्द ओर जथ के सन्तुख्ति रूप ) 
काव्य एवं उसके उपकारक छन्द, गुण, अलंकार, रीति, रस, भाव आदि के निरूपक 
ग्रन्थ साहित्य कहलाने लगते हँ । यथा--सुखमेव सौख्यम्‌, चरित्रमेव चारिष्यम्‌ 
चतुवंणंमेव चातुवंण्य॑म्‌' प्रयोग प्रसिद्ध ह, उसी तरह सहितमेव साहित्यम्‌ यह स्वार्थिक 
प्रस्य. मानने पर धर्मी कान्य भौर उसके धमं काव्यनञास्र इन दोनो का बोधक साहित्य 
हो जाता हं - 
साह्यं सहितानां भावः कान्यैतदङ्खानाम्‌ । 
साहितानि तानि वा तत्‌, सप्तममाख्यायते शास्र म्‌* ॥। 


९. भूमिकाकार हारा मद्ध कचरण । 
२. कवयः क्रान्तदशिनः । 
३. वक्रोक्तिजीवितम्‌ १-१०। । 
४. मैयिली-काव्यविवेक-सम्पादक ० शरिनाथसन्चा। | 
५. साहित्यमीमांसा-श्लोकसं ० २ कविशेखर बदरीनाय क्षा! ` 
( गङ्खानाथक्षा कोमेमोरेशन भौल्युम, भोरिएण्टर बुक एजेन्सी, पूना } 


( २ ) 


साहित्य विचा को ही अचायं राजशेखर ने" अपनी कान्यमोमांसा से पञ्चम 
वेद, सप्तम दशन ओर पञ्चदश विद्यास्थान कटाह । कान्य ओर कान्यशास््रमें 
अंगांगिभाव सम्बन्धह, जिनमे काव्य अद्धी ( प्रधान }), साध्य भौर रध्य तथा 
कान्यशास्वर है भद्ध (काव्य क्रा उपकारकं ), साधन ओर लक्षण | इन दोनों ट्य 
ओर लक्षणो के समुदायको ही साहित्य कहना ` उचितहं। जैसा कि आचाय पत्तजलि 
ने महाभाष्यं ( प्रथमाद्भिक ) में "लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌'" कहकर लक्षण ( सूत्र ) 
ओर लक्ष्य ( भ्रयोन, उदाहरण ) के सम्मिलति रूप कोही व्याकरण ऊह्‌ ह, उसी 
तरह्‌ काण्यशञास्ीय लक्षण एवं उनकै उदाहुरण ({ काव्य ) साहित्य कहे जाते है ¦! केवल 
कान्यशास्व्र के लिए साहित्य पद का प्रयोग राक्षणिक है । साहित्यशन्दाथं व्यापक है 
ओर काव्यपदाथं व्याप्य, यहस्पष्ट हहं । यहं एक व्यापक नियम कि सङ्घो क 

( प्रयोजन ) सेहीअङ्खकाभी फर चिद्धहो जातादहुं। तदनुसार काव्य करे फु 

से ही कान्यशस्रभी फलवान्‌ ही जातादहं! इसरिए सभी कान्यज्लास्त्रीय अरन्थों सें 
काव्यकादही फल दिखाया गया ह, शस्त्र का नहीं । 

इस सन्दभ मे सवंप्रथम स्थान कविका आता हैँ । वह्‌ स्वतच्वद, निरङ्‌कुश्च 
है, अतः साहित्य जगत्‌ मे सवे पहले उसी का ाविभाव हुजा-- 

('कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भू- 
यथातथ्यतोऽर्थात्‌ व्यधाच्छाश्चतीभ्यः समाम्यः*६ | 

रसस्वरूप ब्रह्मसे ब्रह्याके स्पमें सृष्टिके आरम्भमेंकविका आविभावि 
हओ । तब उससे कान्य निस्सृत हृजा । इस परम्परामे काव्यका दुसरा स्थानहं | 
उससे सभी मुग्ध हृए, सभी तृत हुए, सनो ते उसे देखा । पर देखने वालों मे भी को$ 
सूक्ष्म द्रष्टा निकल गया, जिसे आलोचक कहा जाता ह । यह्‌ तीसरे स्थान पर भाता 
है । उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखकर अपनी वाणी द्वारा उसकी प्रशसा या निन्दा की 
नौर फिर उसे परवर्ती कवियों के लिए प्रचारित क्रिया, वही हृभा काग्यशास्् 
जिसमें लक्षण के साथ-साथ रक्ष्य ( काव्योदाहुरण ) भी होता है ओर समस्त कान्य 
जगत्‌ ही इसके उदाहरण हौ गये । इस तरह यह्‌ चौथे स्थान पर आतां है । यही 
शास्व साहित्य ह, भआलोचनाशस्तर है, समीक्षाशास््र है । कवि-कान्य-आलोचक- 
जालोचना की यही शंखा है । इनमें परस्पर उत्पाधोत्पादक, कायकारण, -उ पकार्यो- ` 


` पकारकभाव आदि सम्बन्ध हँ । कभी तो कवि के अनुसार चासन चरता हं, तो कभी 


१. दास्त्रतिर्दशाध्याय । ध 
| २. मेथिली-काव्यविवेक; प०-६४। ~: 
४ ध ३. शुक्ल्यनुवेदसंहिता, ४०।०। = ८ ० 


( ३ ) 
शास्त्रे के अनुशासन मेँ कविं रहता ह, आलोचक से सावधान रहता है ओर यही वहू 
सावधानो हु, जो भवभूति जसे महाकवि को निखार ओर उच्च स्थान पर बलया | 


सुना जाता हँ कि आलोचक ने भवभूति के महावीस्वरिति नाटकं के विषय मं बहुत 
आक्षेप किया था । कवि सम्हृर गये ओर उनका उत्तर दिय-- 


ये नाम केचिदिहुनः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नष यत्नः) 
उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा 
काटो महन्‌ निरवधिविपुला च पृथ्व ` । 


पिर उनके उत्तररामचरित नाटक को देखकर तो आलोचको को कहना ही ` 


पडा--' ` उत्तरे रामचरिते भवम्‌तिविरिष्यते'" । इसी प्रकार महाकवि दण्ड के विषयं 

भी किवदन्ती है किं उन्होते दशकुमारचरित की पूव्पीटिका जव लिखो तो जलोचकों 
का तीखः प्रहर उन पर पड़ा \ वे रुक गये, अपते को सम्हल, परिश्रम करके आक्षेपं 
का समाधान दूंटा ओौर इसी छानदीन के क्रममें स्वयं एक अल्ङ्कारशस्त्रीयत्रन्थही 
रच डाले--कान्यादशं, जो इष शास्त्र का एक मुधेन्य ग्रन्थ हज । इसके वाद इन्होंने 
दशकुमारचरित की उत्तरपीटिका लिखी, जिसकी सव ओरसे प्रशसा हुई । इसीछिष्‌ 
उनकी पूर्वपीठिका ओर उत्तरपीलिकिा में इतना अन्तर है | 


ठेसे एसे महाकविमी जिनकी कद्र करते ह, उचा स्थान देते दहं, उन 
-आलोचको का महत्व इसी से ओँकाजा सक्ताहं। इन आरोचकोंको न केवल 
वृवंवर्ती सभौ काव्यो की जानकारी रहती है, अपितु सभी अरोचको के सिद्धान्तो की 
भी जानकारी आवश्यक है । कवि से सूष्ष्म दृष्टि उनकी होतीह। जिनभावोंको 
कविने सोचा तकन होगा, उनके ही शन्दोँसे उन भावोंको निकाल कर गुण यां 
दोष दिखानेमें वे पटु हीते हैँ सूष्मर्सिता, निष्पक्षता, निर्भीकता, सारगभिता, 


-सामयिकता, सनेदेशिकता आदि कतिपय गण इनमें आवह्यक माने गये हँ । कवि कौ | 


आलोचना करने से पहर उन्हुं स्वयं कवि बनना आवश्यक ह । प्चपातिता, भीरुता 


-रोभ आदि कतिपय दुर्गुण जिस आखोचक में रह, वह्‌ निन्दनीय माना जत्ताहै। 


अतएव आलोचक को संयत रखने के लए काव्यशस्व ( साहित्यविया ) परमं 
-आवश्यकं ह, वयो कि अनियन्व्रित प्रवाह्‌ से परम हानि निश्चित हं । 


अनुबन्ध-निबन्धन-- 


प्रत्येक शस्व के आदिमे ही उसके विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध ओर अधिकारो 
--इन चार अनुबन्धो का निरूपण आवश्यक होता है, क्योकि इनके ज्ञान के भरिता जिज्ञासु 


१. मार्तीमाघव-प्रस्तावना । 


~ न 


( ४ ) 


इसके अध्ययन में प्रवृत्त ही नहीं हौ सकते है, जबकि उन्हीं के उपयोग के लिए शास्र 
का प्रणयन होताहं) ग्रन्थ के अध्ययने जिज्ञासु को प्रवृत्ति कराने वाके तत्त्व के ही 
 भनुबन्ध कहते हं । किसी भी काथंमें लोग तभी प्रवृत्त हते है जब उ हे उसमे “इदं 
मविष्टस्राधनम्‌'-' यह मेरा अभीष्ट साधन करने वाला हं इसप्रकार काज्ञानहो जाय \ 
इसे ही इष्टसाध्यताज्ञान कहते है । सुमेर पवंत काने मे उक्त ज्ञान के रहने पर भी 
रोग प्रवृत्त नहीं होते है, क्योकि उसमे कृतिसाध्यतान्नान नहीं हं, अर्थात्‌ जब तक "इदं 
मत्कृतिसाध्यम्‌ - यह्‌ मुके किया जाने योग्य कायं है" इस प्रकार का ज्ञान आ प्रवृत्ति 
के प्रति कारण ह ओर विषमिधित स्वादिष्ट भोजन मे उत्त दोनों ज्ञान के रहते पर भी 
नरवत्‌ अनिष्ट एेसा ज्ञान होने पर वह्‌ इष्टही नही है । अतः प्रदुत्ति के प्रति मुख्य 
दोज्ञानही कारण है--इ्टसाध्यता ज्ञान अौर कृतिसाध्यता ज्ञान! अव प्रस्तूत मे 
प्रयोजन से इष्टसाध्यता ज्ञान होता है ओर विषय, सम्बन्ध ओर अधिकारी स छृति- 
साध्यता ज्ञान होता ह । विषय हुआ प्रतिपादनीय वस्तु, प्रयोजन हुआ फल, अधिकारी 
हज। भ्रवृत्त होने योग्य व्यक्ति मौर सम्बन्ध हुआ प्रतिपादय विषय के साथ प्रतिपादक 
शास्त्र का संसग ( विषय ओर ग्रन्थ में प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध ) | 
प्रस्तुत साहित्यजास्र का निषय ह कान्य एवं उसके उपयोगी ( गुण, अलंकार, 
रीति, रस, भाव, घ्वनि आदि ) पदाथं । इनका ज्ञान प्रात करना ही प्रयोजन है + 
इन विषयो के जिज्ञासु व्यक्ति अधिकारी हँ ओौर इस विषय गौर शास्त्र जे वोध्य-बोधक- 
भाव सम्बन्धह। ति 
उपयुक्त मारोचकों, कान्यशास्वरकारो की संस्कृतवाङ्मये सुदीर्घं परम्परा 
रही है । आचायं भरतमुनि ( ई० पू० द्वितीय स्षताब्दी ) से लेकर आजतक इसकी 
 श्यृखला बनी हुई है । बीच-बीच मे अनेक वाद आये, सम्प्रदाय चरे ओर अपना प्रभाव ` 
छोड़ते गये, यह शास्त्र आगे बढता गया, विषय की सुश्ष्मता आती गयी । सोकरुहूवीः 
 शताब्दो से परत्यक शास्र मे प्राचीन-न्य का सेढ होने रगा, भाषा परिष्कृत शली को 
 पकडुने लगी । इस शास्र मे यह्‌ बात कुछ बाद मरं मायी, जिसे लिये हए सत्रहुवीं 
शताब्दी मे अवतीणं हए पण्डितराज जगस्य अपने प्रौढ्-परिष्डत ग्रन्थ रसगङ्घखाधर 
1 
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यह सादित्यरास्त का मूर्न्य ग्न्य है । रसस्वरूप गङ्घाको घारण करने ` 
। बाला--स्रासौ गङ्गा ससगज्गा, तस्याः धरः ( वारकः ), बरतीति घर इति" इस | 
गयु क भवुसार बह रमभतिपादक के सूप भे साक्ात्‌ शिव ( गङ्गाषर ) ह है । ` 
। पद्वार इका विषय रस है, जो साहितयशासव भं सधान होन ते बपे दा्वमाव 


( ५ ) 


प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति'-- प्रधान के अनुसार ही व्यवस्था होती है, इस न्यायके 
अनुसार साहित्यश्ास्त्र का नाम रसशस्त्र * होता है भौर इसे ही पण्डितराज जगन्नाथ 
ने इस ग्रन्थ का रसगङ्खाधर्‌ नाम रखकर सूचित किया है । परन्तु वे परस्पसनुसार 
भ्रचल्ति नाम “जलङ्कारशास््'' कहना? ही उचित समद्चते हँ ओौर यहु नामभी 
श्राघान्यन्याय-सेहीसद्धत होतादै, क्योकि इस शस्व का आधा से अधिक भाग 
अककार-विवेचन मे ही रहता ह ! परन्तु आधुनिक युग में 'साहित्य' ्ञब्द अधिक 
प्रचरित है, जौ "राजशेखर, श्वीहुषं, कविकणंपूर आदि के हारा स्मथित है । साहित्य 
के प्रसंग मे म० मर मद्खाधर लञाघ्वी का एक पद्य यहां उदरणीय है-- 


चाचान्तं यच्चिरत्तेरपरिचितचरं यच्च॒ वाचालचेलै- 
रौचित्यं यच्च मुञ्धेदपि च विरचयेद्‌ यच्चमत्कारिचेतः ! 
तादुक्‌प्रौदिप्रकषेप्रणयभणित्ति या सूयते काव्यरल्नं 
पुण्यैः कस्याप्यगण्यै; परिणमति मुखे सा हि साहित्यरोतिः^ ॥ 


इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि साहित्य के सभी तत्तव रसगङ्खाधर के विवेचनीयः 
विषय हुए ओौर वे सभी विषय यहाँ सृक्ष्मरूप से विस्तृत विवेचित हृए हँ ! पर खेद का 
विषय हँ कि यह ग्रन्थरत्न पुणैरूप मे उपरुब्ध नहीं हैँ । अन्तभाग मेँ कुछ खण्डित है, 
जिसमे कुछ अलंकारो का विवेचन था। मध्यमेंभी कुछ प्रकरण त्रुटित जान पडते 
है यथा-जमिधा अौर लक्षणा के बाद व्यञ्जनानिरूपण नहीं है, रीतिविवेचन ओर 
दोषनिरूपण नहीं है । यह्‌ बात भी ध्यातव्य है कि अन्य के अध्याय, जिषे आनन कहा 
गया हे, उसका विभाजन भी उपयुक्तं नहीं जान पडता है । अतः स्पष्ट ह कि षति- 


''रसविद्याविदः केचिद्‌ ग्राम्यामाहुस्तु कोमलाम्‌” । ( अलद्कारसमुद्गः- 
इन्द्रपतिः पृ० ६) 
२. "अलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वन्‌ रचयतु" । (रसगङद्धाधर-आरम्भिक पद्य) 
- ग्रामे मे सभी जात्तियों के रहने पर भी मल्लग्राम, ब्राह्मणग्राम आदि नामं 
उनकी प्रघानतासेदहीहे। | । 


2. 


४. काव्यमीमासा--' शब्दाथंयोर्यावत्‌ सहभावेन विया साहित्यविच्ा । 
` नैषधीयचरित के अन्त मे--".साहित्ये सुकूमारवस्तुनि” । 
 साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णामृतं रध्षत हे कवीन्द्राः । | 
। यत्तस्य दैत्या दव दुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ॥ (कणपूरः) । 
विश्वनाथ के ग्रन्थ का नाम साहित्यदर्पण भो साहित्यशास्त्र कहने के पक्ष 
मेहं) छ क 
५. विश्वमनीषा-२-२, दरभंगा मेँ प्रकाशित । 


` इई, बतः 


( € ) 


लिपिकासोंके हारा इस ग्रन्थ के पवो में हैाफेरी हर है । गङ्धाधर ( श्दि ) पञ्चानन 
कहे गये हँ । तदनुसार इस रसगङ्काधर के भी पाँच आनन होने चाहिए । यहं दितीय 
अनिन के बाद बहत दूर त्क विषय एवं प्रकरण बदलने प्र भी आनन-विभाजन नहीं 
हुजा हं, जो मध्य में ग्रन्थके कुछ अंशके अप्रत्त होनेकीौ सूचना देते हं ¦ प्रथम आनन 
मे कान्य, उसके भेद एवं असंलक्ष्यक्रमव्यडग्यध्वनि ( अभिधामूटध्वनि के प्रथम भेद, 
रसध्वनि ) का साङ्खोपाङ्घ विवेचन ( रस, गुण, भावध्वनि, रसाभासादि सहित 1 
इमा हं । इस आधार प्र द्वितीय आनन सेः संलश्यक्रमव्यङ्ग्य ( भभिधामुकध्वनि के 
दितीय भेद, जिसमें वस्तुध्वनि ओर अलद्कुारष्वनि अन्तभूत है ) का, तृतीय मानने 
रक्षणामूरध्वनि का, चतुथं मानन मेँ व्यञ्जना का ओौर पञ्चम आनन सें अलङ्कारो के 
विवेचन की कल्पना की जा सकती है । काव्यदोष का निरूपण यद्यपि आवदयक है, 
क्योकि दोष-परित्याग तभी सम्भव है जब उसका परिचय हे, तथापि पण्डितराज ने 
जपन विवरातावश उसका निरूपण नहीं किया होगा । विवदता यह्‌ थी कि ग्रन्थारस्भ्‌ 
मेही इनकी प्रतिन्ञाहै कि हम स्वरचित उदाहरण ही देणे दुसरे का नहीं ओर दृष्ट 
काव्य का निर्माण पण्डितराज कौ लेखनी से हो हो नहीं सकता । इसकिए दोषनिरूपण 
दस ग्रन्थमं नहीं रहा होगा। परन्तु भमी जो ग्रन्थ उपलन्ध ठे जिस सूपमेप्राप्तहै 
उसी से सन्तोष करना होगा, उसी पर विचार करना उचित होगा । 

नन्यपरिण्रेत आलोचनात्मक रोली मे विषय की सृक्ष्मता से परिचय कराना 
पण्डितराज की जद्मुत प्रतिभा का परिचायकं ठे । इस प्रन्थके द्वारा इन्होंने साहित्य- 
शस्त्रे को वह्‌ गरिमा प्रदान की जो दर्शनादि चास्वोको प्राप्त ह । सास्त्रान्तरके 
पण्डित, जो इष विया को भन्यथासिद्ध मानकर मलौरु उड़ाते थे, इस ग्रन्थ के सूष्म 
विवेचन के चक्कर में पडकर इस शास्र के गहन मव्ययन करने को विवश हुए । यही है 

इस शास्त्र को पण्डितराज को देन, रसगङ्खाधर का महत्व । 
 _ इसमे प्राचीन आचार्यो के मतोंकी विशद समीक्षाकरी गथौ है भौर विषय- 
` विवेचन अतिविस्तृतरूप मे यथेच्छ हा ह । प्राचीन ग्रन्थ प्यनद्ध या कारिकाः 
के साथ वृत्तिगुक्त रहते थे, परन्तु यह्‌ ग्रन्थ केवङ गय मे, प्राजल, परिष्कृत, अवच्छेद | 
 कतायुक्त ग भे है । अतः यहां विषय को - ुकषसशूप मे विस्तृत विवेचन का अवसर 
भ्रा दबा । साहित्वसास्वीय विकास के चरम उतकषं के समय इस ग्रन्थ कौ सवना 
उन सभी विप का सम्यक्‌ ्तिपादन-समौक्षण इसमे हो सका, जिनका ` 


` शवत ध्थो मे होना सम्भव न या। इने उदाहरण के खूप भे यहा स्वरित 


पका हौ उपस्मापन किया ह, निरे ह न्य सुरभित हो गया बौर प्डितरान. ` 


का किलल भो दात्त सपे प्रकचति हो गया है! ये केवल मालोचक हौ नह, ` 
ऋत्‌ उच्चकोटि के कवि मौ ये। इस र्गङ्गा का स्यान साियया 


( ७ 


सर्वोपरि पानाजाताह। यह्‌ ग्रस्य प्रत्येक विषय पर अपनी नवीन मान्यत्ता, नयां 
मतस्थापन देता चलत है--कान्यलक्षण से केकर अरूकारनिरूपण तक आद्यन्त यही 
क्रम हं ओर इनकी यह्‌ मान्यता आज भी आलोचकों के छिए सहत्वपूणं बनी हुई हं 


विषय-दिवेचन-- 

( १) काव्य-प्रथोजन--काव्य मे प्रवृत्त सेने के छिए उसके प्रयोजनों को 
जान टना अगवदयक हँ ¦ सवेप्रथम इसमें प्रवृत्त हते वाला कवि होता, जौ इसकी 
रचना करता हुं } उसके बाद सहृदय उसे सुनते या पडते ह । इन दोनों को इसका 
प्रयोनन ज्ञात रहना अआवद्यक हँ । इसीलिए रगङ्खाघ्र मेँ कहा गया है--“कवि- 
सहुदययो रावद्यकतया'*। कवि के आशय को सभौ नहीं समक्न सकते हैँ, उसे केवर 
सहृदय हौ समन्नते हँ । कवेः समानं हदयं येषां ते सहूदयाः'~-कवि के समान हू दयवाला 
सहृदय * हता हं, जो उसके हूदयकौ बात्तको समज्ञ जता । कविपरम्परागत 
मनेक वति एेसी हँ जौ प्रसिद्ध होने के कारण कही नहीं जातीहै, सकरेतसे ही समक्ची 
जा सकती हं, प्रउम प्रबिद्धिसे परिचित हौ उसे समन्न सकता है, सहूद्य कला 
घकता ह । अतः काव्य पठने से पहले सहृदय बनना, कचि कै अन्तर ॥ चपि भावों 
को पक्ड्ने कौ कलाक ज्ञान रखना आव्दयकह। इन दोनोंके लिए यह पच 
प्रयोजन कहे गयं हँ ओर इत्यादि कहकर प्राचीनोक्त अन्य प्रयोजनो मे भी अपनी सम्मति 
दिखायी गयी हु। उक्तर्णयों नाम है-( 3 ) कीति--यशःप्राप्ि, जो केवर कवि 
के क्ष, (२) परमाह्वाद-परमानन्दकौ प्राति (कृवि भौर सहृदय दोनों के 
ल्एि), (३) गुप्रसाद--गुरु की प्रसन्नतासे विद्या-व्यवहारका ज्ञान ( दोनोंके 
किए); (४) राजप्रसाद--इस्से दोनों को धनागम, (५) देवताप्रसाद--इससे 
दोनों का अमङद्धल-निवारण हेता है: 

मम्मटने कान्य के £ प्रयोजन द्खिये है-- 

काव्यं यशसेऽथंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सचः-परनिव्‌ तयं कान्तासस्मिततयोपदरेशयुजे }। 

तदतुसार--{ १ ) यशःपरात्ति, (२) अथप्रानि, (३) टोकव्यवहारज्ञान 
(४ ) अमङ्घलनाश, ( ५) सद्यः परमानन्द की प्रासि, (६) कान्तासम्मित वाक्य 
से उपदेशप्रासि । दनम तृतोय ओर षष्ठ का समावेश्च पण्डितराज के इत्यादि पदसे कर 
लेना चाहिए 


१. रसगङ्धाधर, पु० ७। १ | 
२. अथवा- प्रस्तं हदयं येषां ते सहृदयाः, प्राश्स्त्यञ्च कान्यवासनापरि- 

पक्वत्वम्‌, कविह दयप्रवेशसामथ्यंवत्त्वं वा' | | । 
३. कान्यप्रकार के आरम्भ में। 


( ७ ) 


सर्वोपरि मानाजात्ताहु। यह्‌ ग्रन्थ प्रत्येक विषय पर अपनी नवीन मान्यता, नयां 
मतस्थापन देता चरत! है--कान्यलक्षण से लेकर अरकारनिरूपण तक आयन्त यही 
क्रम है ओर इनकी यह्‌ मान्यता आज भी आलोचक के छ्िए महत््वपूणं बनी हुई है । 
विषय-निविचन-- 

( १) कान्य-प्रयोजन-- कान्य में प्रवृत्त होने के किए उसके प्रयोजनोंको 
जान लेना आवह्यक है । सर्व॑प्रथमर इसमे प्रवृत्त हते वाखा कवि होता, जो ईसकी 
रचना करता हु । उसके बाद सहूदय उसे सुनते या पदृतेहं। इन दोनो को इसका 
प्रयोजन ज्ञात रहना आवद्यक ह । इसीलिए र्वगद्धाधर मे कहा गया है--"कवि- 
सहुदययोरावदयकतया'^। कवि के आरायको सभी नहीं समक्ष सक्ते हँ, उसे केवर 
सह्दय ही समञ्चते हँ । कवेः समानं हदयं येषां ते सहृदयाः --कवि के समान हुदयवाखा 
सहुदय ^ होता दह, भो उसके हदय की बात को समञ्च जाताहै} कविपरस्परागत 
अनेक बातें एेसी हैँ जो प्रसिद्ध द्येने के कारण कही नही जाती दहै संकेतसे ही समक्ष 
जा सकती हु, पर उस प्रसिद्धिसे परिचितं उसे समञ्न सकता ह, सहूदय कहल ` 
सकता है । अतः काव्य पठने से पहले सहदथ बनना, कवि के अन्तर ॥ चपि भावों 
क्पे पकड्नेकी काका ज्ञान रखना भावदयकहं) इन दोनोंके लिए यहाँ पाँच 
प्रयोजन कहं गये हं भौर इत्यादि कहकर प्राचीनोक्त अन्य प्रयोजनों मं भी अपनी सम्मति 
दिखायी गयी हं! उक्त रपचों नाम ह--( ३) कीत्ति-यलःप्राप्ि, जो केवल कवि 
के ल्ह, (२) परमाह्लाद--परमानन्दकौ प्रास्ि (कवि ओर सहूद्य दोनींके 
किए), (३) गुशुप्रसाद-गुरु की प्रसन्नतासे विद्या-व्यव्हारकां ज्ञान { दोनोंके 
किए); (४) राजप्रमाद--इससे दोनों को धनागम, (५) देवताप्रसाद-इससे 
दोनों का अमद्धलट-निवारण होता है ¦! 

मस्मटने काव्य के £ प्रयोजन दिखये है-- 

काव्यं यशसेऽथंकृते व्यवहारविदे श्लिवेतरश्चतये 
सद्य:परनिवृ तये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे 

तदनुसार--( १) यशःप्रापि, (२) अर्थप्राक्नि, (३) टोकन्यवहारन्नान, 
( ४ ) अमङ्गखनारा, ( ५ ) सद्यः परमानन्द की प्रसि, (६) कान्तासस्मित वाक्य 
से उपदेशप्राकनि ! इनमे तृतीय ओौर षष्ठ का समावेश पण्डितराजं के इत्यादि पद से कर 
लेना चाहिए 


अन्दः 


१. रसमगङद्धाघर, पु ७। | क 
२. मथवा प्रशस्तं हृदयं येषां ते सहृदयाः, प्राशस्त्यञ्च कान्यवासनापरि- र | 

पकवत्वम्‌, कवि दयप्रवेशसामथ्यवत््वं बा' | = _ | 
२३. काव्यप्रकाश के भारम्भमें। | 


( ८ 


इसके अतिरिक्त चतुवंगं कौ प्रास्मि ओर कलाओं मे नैपुण्य-ये प्रथोजन१ 
विद्वनाथोक्त हैँ । इनमें भी धमं से अमद्धलनाल, अथं से धनप्रास्नि, काम अर सोक्ष 
से परमानन्द की प्राप्ति कौ मान लेते पर्‌ कटानैपुण्य एक अतिरिक्त प्रयोजन होता है । 
इन प्रयोजनों के सम्पादक काव्यकाही लक्षण अभिप्रेत ह । दायद इसीलिए काव्य- 
लक्षण से पहले उसका प्रयोजन प्रतिपादित होता है । 


उपयुक्त प्रयोजनों में केवल परमानन्द ( रसास्वादमृल्क ) ही काव्यकते प्रयोजन 
है, सेष प्रयोचकर उपायमाच्र है | 

( २) कन्य-दक्षण-कवि की स्वना काव्य कहुलाती ह ! उसका प्रथम्‌ कायं 
चिन्तन युरुकिति भावो को अवधारणा अर्थरूप ही है, पर उसे त्यक्तं करते हेतु उसका 
दवितीय कायं पदावली-गुम्फन शब्दरूप ही होता ह । तदनुसार सुरुलिति भावों को व्यक्त 
करने वाली पदावली कान्य है, यही वस्तुस्थिति है । इसे ही आलङ्कार्किं ते अपने-अपने 
वग से कव्यलक्षणके रूपमे व्यक्त कियादह) इस विषये आचायं दण्डीते 
अग्निपुराण के अनुमार अपना लक्षण दिया- 


शरीरं तावदिष्टायथव्यवच्छिन्ना पदावली''3 | 
तदनुसार अभीष्ट = सहुदयहुदयाल्वादक जथ से व्यवच्छिन्न = विलक्षणीकत 
पदसमुदाय को कान्य कहते है । 
इनसे भी प्राचीन आचायं भामह ( ५०० ई० ) ने कहा--'“शव्दार्थौ सहितौ 
कान्यम्‌ "*--चमत्कारजनक शब्द भौर अथः को काव्य कहते है । उसी समय से यह्‌ 
विवाद शुरू हुभा कि शब्द ही काव्य है या दाब्दं ओर अथं कान्य हं । सम्पूणं उत्तर- 
भारत के विदान्‌ भामह के अनुयायो हो गये गौर शब्दार्थौ का आज तक समर्थन कर 
हे ह । इसी तरह दक्षिण भारतीय दण्डौ कै अनुसरण पर केवर शब्द को काव्य 
कहने मे अड हुए हैँ । रद्रट, वामन, मानन्दवधंन, मम्मट, भोजराज, वाग्भट भादि 
माचायं रब्दाथंयुगल को काव्य मानतेके पक्षम ह जवकि विश्वनाथ भौर जगच्चाथ 
 शब्दकोही काव्य कहते हैँ । यहाँ यह भौ ध्यान देते योग्य हैकिजोभी केवल शब्द 
को कान्य कहत हु, उनके भौ मत मे अथं उसका विशेषण रहता हौ है । तब विवादं 
सहा दोनोकौ प्रधान मानते या बरथं को विरोषण मानते का ही ओर यह्‌ विवादः 


"म 0 


।  ‰सतोकन्ममरा ह सवन भेज = 
°" स्वगङ्गाधर कौ प्रस्तावना--पं° मदनमोहन च्या सम्पादित संस्करण । ` 
३. कायाद । 


( ९ ) 


वामन, भोजराज, मस्मट, जयदेव आदि आचायं काव्यलक्षण ये दोषत्याग 
ओर गुणग्रहण निविष्ट करते हैँ । कतिपय आचायं तो काव्यशास्त्रीय रीति, रस, 
अलङ्कार तत्तव भी जोड देते हँ । इनका क्षण इनके द्वारा उक्त प्रयोजनों के साधक 
होनेके कारण ही इतने बडेहो चलेहँ। विद्वनाथने तो इन विस्तृत जक्षणोंको 
अतिसंक्षिप्त कर दिया गौर रसास्मक वाक्यको ही काव्य कहा हू) परन्तु नीरस 
यपवंतादि-वणंन मे उन्हं प्रबस्धगत रसका आश्रयण करना पड ह ओर एसे मुक्तके 
वणेन को वे काम्य ही नहीं मानते । परन्तु चमत्कार अनुभूत रर्हृनं पर काव्य न मानना 
समुचितं नहीं ह । 


[प 


इपके बाद पण्डितराज मे सभी लक्षणों की बारी छाननीन की भौर 


अपना क्षण दिया- 


"रमणीयाथं प्रतिपादकः रान्दः काव्यम्‌ ।' 


{£ 


अपने इस लक्षण का इन्होंने सृष्ष्म परिष्कार भी प्रस्तुत कियाद, जो इसी ग्रन्थं 
मे रहने के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहाहै। इस परिष्करारमे विरोधिर्योके सभौ 
आक्षेपो का समाघानदहौो जत्तिदहं) 


विचार कर देखने से ज्ञात होता कि पण्डितराजते सवंप्राचीन लक्षणकों 
ही मान लिया है, चब्दान्तर से प्रस्तुत कियः ह, जिर्ने अग्निपुराणक्ार व्यास एवं दण्डी 
ने कहा था । फक इतना ही ह कि पदावी के स्थान में शब्द कहा गया हैं । इष्ट शाब्दं 
से रमणीयदही अमिप्रेतहौ सकता है । इस प्रकार हम देखते हँ कि काव्युक्षण अपने 
अनेक रूपोको घारण करते हुए सहृल्ाधिक वर्षो के वाद फिर जहाँ से प्रारम्भ हुभा 
था वहीं परहुच गया । 


( ३ ) कान्य-कारण--बिना कारणसे कायं नहींहये सकताहै ओौर कारण 
का समुचितिसरूपसे रहने पर कायं अवद्य हौताह। काव्यरचना एक कायंह। 
 उसका{भी कारण होना चाहिए, जिसे जान लेने पर काव्यकर्ती, प्रेरक, इच्छक आदि 
उस कारण के प्रति यत्नवान्‌ होगे भौर काव्यप्रा्ि करने सं सफलता पायेगे । अतः ` 
कान्यरास्र के ग्रन्थों म कान्यकारण पर विचर किया जाता ह। इस विषयमे इन 
शस््रकारों केदो दल हैं! दण्डी१ आदि ते प्रतिभा, शास्व्रानु्ीलन गौर अभ्यास इन 
तीनों को मिल्तिरूपसे काव्यका कारण मानाहै, जबकि सद्रट आदिने केव ` 
प्रतिभाको। ए 4 


१. नंसगिको च प्रतिभा, श्रुतं च बहुनिमंलम्‌ । 
ममन्दश्चाभियोगोऽस्याः, कारणं काव्यसम्पदः ॥ (काव्याद) 


( १० ) 


आचाय भामह) के मत से प्रतिभा, रान्दाथंज्ञान, काव्यज्ञो की शिक्षा शौर अनेक 
निबन्यों के अनुशीरन से प्रात व्युत्पत्ति काव्य के कारण हं । वामन के अनुसार रोक- 
च्यवहार ओर शास्त्रो मे निपुणता, नवनवोन्मेषशालिनी प्रजा ( प्रतिमा ) अथवा 
जन्मान्तरीय सरस्कारात्मक शक्ति-विरोेष ओर काव्यो ढे निदेश पर काव्यरचना 
पुन-पुनः प्रवृत्ति ( अभ्या ) ये सभी काव्यके कारण हँ । रद्रटर के अनुसार शक्ति, 
व्युत्पत्ति भौर अभ्यास कारण हैँ । मम्मट का भी यही मत्‌ हं । जयदेव ४ केवल प्रतिभां 
क कारण मानते हँ गौर प्रतिभा के सहकारी कारण शाष्तरानुशीलन ओर अभ्यास को 
कहते हँ । 


पण्डितराज के मतम केवलप्रतिभासेही काव्यकी सृष्टि होती भौर 
प्रतिभा का कारण कहीं अदृष्ट ( पूर्वनन्माजित ) भौर कहीं व्युत्पत्ति ओर अभ्यास है । 
ारकवि कणर बचपन में ही विना व्युत्पत्ति भौर अभ्यास के सुन्दर काव्य लिखने 
लगे । एसे बालकवियों मे विरूदावोकार रयुदेव मिश्र, पुरंजनचरितनाटककार कृष्णदत्त 
उपाध्याय आद प्रसिद्ध हए । इनके काव्यनिर्माण को देखते हए स्पष्टहं किप्रतिमा 
का दक स्वतन्त्र कारण धमंस्वरूप अदृष्ट मानना बआवदयक ह । ठेसी स्थिति ने विना 
व्युत्पत्ति भौर अभ्यास के भी अदृष्टसे एवं विना अदुष्ट के भी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास 
से प्रतिभा की उत्पत्ति से कारण के अभावन्तेभी कायं की सत्ता' रूप व्यतिरेक 
म्यभिचार प्राप्त हो जायेगा, जिसके निवारण कँ लिए "अदृष्ट से उत्प प्रतिभाके प्रति 
दु ्टमात्र कारण “ एवं “व्युत्पत्ति ओौर अम्यास से उत्पन्च प्र तिमाके प्रति व्युत्पत्ति भौर 
भ्यास कारण' इस तरह अलग-अलग कायंकारणभाव माना गथा हं । अवकारणके 
भेदसेदो प्रतिभापहो जयेगी भौर कही पर अदृष्टजन्य प्रतिभा के अभावे मी 
व्युत्पत्ति भौर अभ्यासजन्य प्रतिभा से कान्य होने से पूववत्‌ °व्यभिचार प्रात ही रहेगा, 


` १. काव्यं तु जायते नातु, कस्यचित्‌ प्रतिभावतः । 
 शब्दाभिषेये विज्ञाय, करत्वा तद्धिदुपासनम्‌ ॥ | 
| विलोकयान्यनिवरन्ाशच, काय; काल्यक्रियादरः || ( कान्यार्कार ) | 
२. त्रितयमिदः व्याप्रियते रक्तिव्युतपत्तिरभ्यासः । ( खरट-काव्यालद्कार } 
३. शतितषूणता = लोक्वासवकाव्यचवेकषणात्‌ । ==“ ` 
1 काव्यज्ञरिक्षयाम्यास इत्ति ` हतुस्तदुद्धवे ॥ ( काव्यप्रकाश ) 
४. शश्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति हेतुः" 1 (चद्रालोक ) = 
५ जव प्रतिभाके दोनों कारण ह तो इनमे से एक के भीन रहने पर कारण ` 
भाव दहो जायेगा । (६ 


( ११ ) 


जिसके निवारण के छिए “अदुष्टजन्य प्रतिभासे उत्पच्च काव्यके प्रति अदुष्टजन्य 
प्रतिभा कारण' ओर व्युस्पत्यम्यास्जन्य प्रतिभा से उत्पन्न कान्य के प्रति ब्युत्पत्त्यभ्यास- 
जन्य प्रतिभा कारण" एसा पथक्‌ कायंकारणभाव मानना चाहिए । 

राजरोखर का मत है कि समाधि ( मानसिक एकाग्रता ) ओर अभ्यास (बाह्य 
प्रयास ) ये दोनों ही भिलकर शक्तिके प्रकट करते हँ ओर यही शक्तिं काव्य का 
कारणदहै,जोदोप्रकारकी होती है--कारयित्री मौर भावयित्री 


यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर देन आवदयकं है कि साहित्यशास्तर मे शक्ति ओर प्रतिभा 
एक ही वस्तु है, जब कि न्यायददंन में शक्ति ज्ञानजन्य संस्कार कौ भौर प्रतिभा नव 
नवोन्मेषशालिनी बुद्धि विशेष को (जो संस्कार का जनक रहै ) कहते ह । वेदान्तमें 
भी ज्ञान क्ये आत्मा, वुद्धि को अन्तःकरण एवं संस्कार कौ ज्ञानजन्य मना जाताह)ः 
यहु तो “या शब्द्रामम्थंसाथंमलङ्कारतन््र-मुक्तिमागेमन्यदपि तथाविधहूदयं प्रतिभा 
सयति सा प्रतिभा” एसा कहते हुए राजशेखर ने प्रतिभा का व्यक्त कियाह ओौर 
इये ही भामह, दण्डी, वामन, अभिनवगुप्त, जयदेव ओौर जगन्नाथ प्रतिभा कहते है, 
जव कि इसी प्रतिभाकों रुद्रट, आनन्दवधन ओर मस्मट शक्ति कहते हैँ) अतएव 
दोनों एक ही तत्त्व है, क्योकि अभिनवगुप्त ने '"अब्युत्त्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियतेः 
कवेः इस ध्वनिकारकी पंक्ति की व्याश्यामे शाक्त को प्रतिभा कटाह । 

इस सम्बन्ध मे किसी समन्वयवादी आचाय का म॑त उपयुक्त जान प्डताहू 
कि कान्य की उत्पत्तिमें प्रतिभा, वद्धि मं अभ्यास ओर सौन्दयं सें व्ुत्पत्ति कारण है--. 


कन्य तु जायते शक्तेवंघंतेऽभम्यासयोगतः। 
तस्य चत्वनिष्पत्चा ज्युत्पत्तस्तु यस |) 


यह्‌ मत पण्डितराज के अनुकृ हँ ओौर उन बाल्कवियों कौ कान्योत्पादिका 
रक्तिकाभी समाधानडइससेहौ जाताहै ॥ि 

( ४ ) रसस्वरूप-- "रस्थते = अआस्वाचते इति रसः इस व्युत्पत्ति केः 
अनुसार सहृदय सामाजिक जिसे कन्यया नाद्यके दारा आस्वादित करे, जिससे 
अनिवचनीय आनन्द कौ प्राप्त करे, उसे रस कहते दँ । इस आस्वादन के साधन कोः 
जलद्कुारशास्त्र मे विभाव, अनुभाव सौर व्यभिचारिभाव ( सञ्चारीभाव) कहते हैं । 
इन तीनोंके मेकरसे प्रकटित स्थायीमाव रस कहलाते हैँ । रसरूपताप्रासि से पूवं तक 


ये सभी भाव ही कहटते ह, तो चित्तवृत्ति ( चित्त मेँ रहने वे धर्म ) ही होते है # ॥ | 


१. कान्यमीमांसा 


२. साहित्यिक के अनुसार ही शक्ति को संस्कारस्वरूप मानः 
 कवित्वनीजभतः संस्कारविरोष र 
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ये स्थायीभाव नौ है--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, धृणा, विस्मय ओर्‌ 
निर्वेद । इनके कारणको विभाव कहते हं, लिसके दो मेद ह--आरम्बन ओर 
उदीपन । यथा--श्युद्खार रस मेँ रकुन्तलादि आलम्बन ओर एकान्तस्थानादि उदहीपन 
हं । यद्यपि विभाव स्थायिभाव के उत्पादक नहीं होतेह, वे ( स्थायी) तो सहदयहूदय 
मं वासनारूप से सूक्ष्म आकार में पहले ही से रहते हँ ¦ विभाव तो उनका विकासं 
मात्र करतां, तथापि लौकिक विभाव के उत्पादक रहने के कारण अलौकिक 
( शस्तरनिष्ठ ) विभाव को भी वैसा कहना अनुच्तिन होगा, क्योकि अविकसित 
वस्तु प्रतीतियोग्य न रहे के कारण अनुत्पन्न कोटि मेँ ही रहती हे । 


सचतोयहहै कि लौकिक रत्यादि स्थायीभावों का दाकुन्तल्मादि विभावं 
उत्पादकं होते हँ, पर काव्यारूढ होने पर वे ही अलौकिक विभाव वनकर रसास्वाद ॐ 
अवसर षर्‌ स्ससे एकीभावको प्राप्त करतेहै। यहभी ज्ञातव्य है कर स्थायीभाव 
मौर रस मे तादात्म्य रहने के कारण स्थायीभाव ॐ भालम्बन मौर उहीपनदही रसे 
भौ आरम्बन एवं उदहीपन होते है । | 


स्थायीभाव के कायं को अनुभाव कहते है, जो आलम्बन पर आधित बाह्यरूप 
से प्रकटित हीता रहे । जैसे अग्नि भूम को प्रकारित करता है । यह्‌ काव्य मे निबद्ध 
रहते के कारण अलौकिक होता ह । सात्विक भाव भी अनुभाव के ही अन्तरगत भते 
हैँ । जो विभावसे भी विलक्षणरूप से जल से बुद्बुद के समान प्रकाशित हौ तथा कभी 
स्थायीभावमें ही विलीन हो जायसे रसोपकारक क्षणिक भाव को व्यभिचारीभावं 
कहते ह । निर्वेदादि ३३ व्यभिचारीभाव कहे गये है । स्थायौभाव भी अपरिपृष्ट रहने 
पर स्सान्तर के उपकारक होकर व्यभिचारीभाव कहलाते है । सभी भावों मे स्थाथो- 
` भाव ब्रघान होता है । उक्त नौ स्थायीभाव श्यृद्धारादि नौ रसं भे परिणत होते हं । 
` स्खातुभूति कै विषय में सवंप्राचीन उस्टेख भरतनाद्यज्ञास्वर का रससूत् है 
` विभावानुभावन्बभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः उपयुक्त दोनों विभाव, अनुभाव 
मौर व्यभिचारिभाव के संयोगसे रस की प्रतीति होती ह । इस सूच की व्याख्या चार 
 `रकार कौ उपलञ् होती है, जो रसस्वरूप के चार सिद्धन्त बने हृए हँ--लोल्ल्ट का 
` -उत्पत्तिवाद, शद्ध का अनुमितिवाद, महूनायक का भुक्तिवाद ओौर अभिनवगुप्त का 
 -अभिव्यक्तिवाद । इसके अतिरिक्त रस के विषय भे पण्डितराज जगचाय ने सात मतो 
को रसत किय दै--( १ ) नव्यमत ( अनिवंचनीयतावाद ),  ( २) भावना के 
आहार्य से मानस बोध ( भ्रमवाद ), ( ३ ) भाव्यमान विभाव ही रसहै, (४) वैसा 
भलुभाव, ( ५) वैसा व्यभिचारीभाव, ( ९ ) वैते विभाव, अनुभाव गौर व्यभिचारी 
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इनमें जिस छक्षण में विभावादि तीनों नहीं ( केवर एक ही ) हँ, वहु भरत कैः 
रससूत्र से विरूढ होने से परम्परा-विषश्डदहं। वे दहं केवर विभाव, केवर अनुभाव ओर 
केवल व्यभिचारिभाव को रस्त मानते वाले लक्षण । परन्तु इनमें भी अन्य का आक्षेप 
रभ्य स्हूना तो निश्ितदहीहै। अतः बक्षेपरम्यके हारा ही रससूत्र का संगमन 
करलेतेहुं। 

आचायं मदनमोहन ज्ञा ते विकासवादी क्रमे इन कादों कौ कालक्रम 
( प्राचीनतानुसार ) इस प्रकार वणित क्ियाहै-(९) विभावदही रसह, (२) 
अनुभाव, (३) व्यभिचारिभाव, (४) तीनों के रहने पर जिसमे चमत्तारहो वहौ 
रस है, (५) तीनों ही रस है, (६) रससूत्र के अनुसार उत्पत्तिवाद, (७) 
अनुमितिवाद, ( ८ ) भृुक्तिवाद, ( ९) अभिन्यक्तिवाद, ( ५० ) नन्यमत ( अनिव॑च-- 
नीयत ) ओर ( ११ } ्रसवाद, | 


परन्तु यह्‌ मत उपयुक्त तब हता, यदि किसी प्राचीन ग्रन्थ में इनका उल्लेख 
होता । भरत से पहले पाच मत थे, इसमे कोई प्रमाण नहीं ह । इसका उल्लेख सवंप्रथम 
जगन्नाथने ही कियाद! अतःयेमत यातौ उनके स्वयं उद्धावित हं या उनके समय 
में चरु पड़ थे) 

पण्डितराजने जो इन मतोँका क्रम रखा है, उसमे सवंप्रथम अपनामत, नजो 
मान्य आचायं अभिनवगुप्तका ह, को रखा है; उसके बाद अन्य मतो का प्रतिपादन भर 
उन्हं अभिप्रेत है, खण्डन नहीं, क्योकि सिद्धान्त से पुथक्‌ अन्य मत स्वतः उपेक्षणीय हो 
जते हँ! जो कोई ˆनव्यास्तु'* से कथित मत को इनका अपना मत कहते हँ, उन्हे 
समक्चना चाहिए कि सिद्धान्त जआदिया अन्तमेही रखा जाता दहं । आदि में सिद्धान्त 
देकर उस पर आचायं अभिनवगृप्त की सम्मति द्खिनेसेही उसे निणयकी पदवीः 
मिक जती ह । 


यहु भी ज्ञातव्य हं कि रसनिरूपणके प्रथम पक्षमे ही पण्डितराजने नजो 
(“भावना-विशेषमहिम्ना” विक्षेषण दिया हं, वह॒ किसीभी प्राचीन प्रन्थमेन होने. 


१. राकुन्तखाविषयिणी रति का सम्बन्ध सहृद्यसे न रहने के कारण उन्हे 

भोस्वाद कैषेहो, इसदहितु साघारणीकरण व्यापार मानकर सहूदयके 

| हृदय मे उस रतिको ब्रविष्ट कराते हं। पण्डितराज काकथनदहैकिये ` 

सव कान्याथंभावनाकी ही महिमासे होतेह, तो फिर हमकेवरुउसी 
भावनाः से शकून्तलछारति को साक्षात्‌ ही सामाजिके आरोपित कर 
 क्योनकामवचलार? इस दहेतु साधारणीकरण व्यापार क्यो मानें ?यही- 

इनके मत का बीज ह । ^ : 
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से इनके मस्तिष्क कौ उपज ह मौर यह्‌ विरेषण इनके हारा प्रथमतः प्रतिपादित अन्य 
सातो मतोंमेंभी निविष्टहै। इस नवीन उद्धावना को इन्होंने अपते काव्यलक्षण के 
प्रिष्कारमें भी दिया है--कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनः पुनरनु- 
 सन्धानात्मा", (चमत्कारजनकमभावनाविषयार्थप्रत्तिप्‌ दकशन्दत्वम्‌ ` । इस तरह र. 
 स्वरूपनिरूपण मे ““मावनाविलेष'” पण्डितराज की अपनी चीज ह, जसा कि इसकी 
त्याख्या करते हुए महुप्वैयाकरण दीनवन्धु ज्ञा ने छिला है '--““भावनादिल्ेषम हिस्त = 
ज्ञानविज्ेष-सामथ्येन, एतेन साधारणीकरणाय व्यापारान्तरकरणमनावश्यकमिति सू चितं 
भवति । इदमेव प्रन्यकृन्मते रसस्वरूपं प्रकाशाद्‌ विशेषश्च "~ पनः पुनः अनुसन्धानात्मक्‌ 
क्नानविदोष के सामथ्यं से" इसी विशेषण से सूचित होता है कि साधारणीकरण ङे च्ए 
 ग्यञ्ना या भोवकत्व-भोजकत्वन्यापार आदि मानना अनावद्यक हो जाता ह भौर यही 
प्रन्थकार्‌ जगन्नाथके मतसे रस का स्वल्प हं तथा कान्यप्रराश से विलक्षण है । 

अतः विद्वानों का मत है कि अपनी प्रतिमा से पण्डितराज ते ही सभी मतोंदङ्ी 
उद्धावनाकोहै । इनमें कतिपय तो रससूत्र के विरुद्ध होने से ओर शेष कल्पनामात्र 
सिद्ध" ( अन्यावञरिक ) होने से साहित्यशास्त्रीय विदान को ग्राह्य नही है \ केवल 
दानिक दुष्ट से चिन्तित नव्यास्तु मत क्रिसी साहित्यिक कँ किए उपयुक्त नहीहो 
सकता । अतः समालोच्क इन मतो की उपेक्षा करते भाये हैँ ओर स्वयं प्रन्यकारते भी 
नवीन अकार्‌ पर्दाशित करने के कौतूहरु से ही इन्द मन्थ मे निविष्ट किया है, सिद्धान्त 
नहींमानादहै। ` 


` रस-विषयक सिद्धान्त मत-- ॥ 

| सहृदय के हृदय भे वासनारूपेण सदा से स्थित ( नित्य ) रत्यादि स्थायीमाव 
ही बाह्य विभावानुभावव्यभिचारिभावों के व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव सम्बन्धं से साधारणसूप 
भ अनुभूयमान होते हए जलौकिक भास्वादपदवी को प्रा कर रस कहलाता है--यह 


 परमाचायं अभिनवगुस के मत का सारांश है । पण्डितराज का प्रथम सिद्धान्त इसी कौ 


व्याख्या है वे व्याख्या द्वारा निम्नांकित कथ्य को व्यक्त क्रते 
। (4) जव विभावादि भतू वरण ते यक्त चमकत काव्य मे निविष्ट रहता ह । 
(२) ह्‌ काव्य सहृदय के हृदय से अविष्ठ कर गया होता है । = 


(8) हदय बारवार धतुसन्बान करते हृए॒ विभावादिकं को साधारणीकृत 


स मभिलकव्यववेत, पृ ९५। 


| ५" सगङ्गाघरीय-रससवस्मनिरूपगवयासया--रसिकमनोरच्जिनी" र्थ के 
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(४) साधारणीकृत विभावादि मिलकर अलौकिक व्यापार (भावना) से 
आनन्द, जो सहूदय के हृदय मे ञावरण से दका रहता है, उसके उस 
आवरण (पर्दा) कोहटादेते हैं) 

{५) इस अन्ञाननाशसे रसानुभृति करने वाला ( प्रमाता } अपने अन्तःकरण 

के परिमितत्वं प्रभाव एवं अपने प्रमातुत्व धमंको त्याग कर साक्षीरूपसे 
व्यापकहो जाताहै, स्वयप्रकाल हयै जाता ओर अपने वास्तविक 

आनन्दस्वरूप का साक्षात्कार करता ह ओर यही तो रससाक्षात्कार है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहै कि पण्डितराज की व्याख्या अभिनवगुप्त का 
समथन साहित्यिक दृष्टि से करती ह । अन्तर केवल दाशंनिक विचारमेंहँ। दोनों 
आचायं रसको स्वयंप्रकाश एवं नित्य मानतेहूं। फकंतो इतना ही ह कि अभिनव- 
गु्तके मतमे चैतन्य विशेषण ओौर स्थायिभाव विशेष्य ह, परं पण्डितराज के मत में 
स्थायिभाव हौ विहेषण ओर चैतन्य विशेष्य हँ । अभिनव ने दौवागम दशन क अनुसार 
प्रकृति के अंश रत्यादि स्थायीभावमें भी चंतन्यप्रतिभास के कारण आनन्दकी 
स्थिति मानी है | पर पण्डितराज शाङ्कुरेदान्त के अनुसार केवल चंतन्यको ही 
आनन्दमय मानकर रससिद्धान्त व्यवस्थापित करते हँ ओर अभिनव के मत सै वेदान्ता 

नुसार संसोधन कर देते हुं । 

अमे इसकी विवेचना करते हुए पण्डितराज इसे स्पष्टहीकरदेते हुं । अभि- 

नव के मत में व्यंजनाजन्य ज्ञानविषय रत्यादिदही रस रहै, पर पण्डितराञ के मत ~~ 
“रसो वै सः"' इत्यादि श्रुति से आत्मा ओौर रस में तादात्म्य { अभेद ) सिद्ध रहे 
के कारण तथा वेदान्तसिद्धान्तानुसार आत्मा के नित्यन्नानरूप ओर अन्यके संस्कारः 
खूप रहते के कारण आत्मा ओर रस मे अमद उपपन्न नही हयो सक्ता ह । अतः ज्ञान- 
'विषयीमृत रत्यादिको रस न सानकर रत्यादिविषयक ज्ञानको ही रसं मानना 

समुचित हे । ~ 
यहाँ ज्ञातव्य ह कि रसस्वरूप का सवंप्रथम विवेचन अग्निपुराणर्में हाहं 


१. “भग्नावरणविद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायीभावो रस इति स्थितम्‌, वस्तुतस्तु 
 वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्या्यवच्छिचना चिदेव रसः" । ( रसगद्खाधरः-- ¦ 
रसस्वरूपनिरूपणे ) | 1 
२. धाम्नेयपुराणे-- . ` 
क्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विमुम्‌। 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते सकदाचन। = 
व्यक्ति\ सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाश्रया॥ 


( १६ ) 


मौर वेदान्त दशन के अनुसार ही हुआ है, भले ही उसके प्रतिपादन का ठंग भिन्न हो, 
पर यह्‌ रसस्वरूप वरहा से चलकर नानारूप मे वर्णित-विवेचित हता हुआ अन्तम 
पण्डितसाज के द्वारा पुनः अपने यथोचित पूवंस्थान पर्‌ आ गया | 

(५) गणादनिरूपग--पुकविवेचित विषयों के अतिरिक्त रसगङ्ञाधरके इस 
भथग आनन म गुणनिरूपन, सावघ्वनिनिरूपण, रसाभासादि ओर अलश्यक्रमभ्वनि के 
सम्बन्ध में विशेष विचार--ये विषय सूक्ष्म विवेचन के साथ निरूपित हए हं ओर इस 
अकार्‌ प्रथमं जानन असलक्ष्यक्रमन्यद्ग्य कान्य के तथा तत्सम्वद्ध विषयों के निरूपण सै 


समाप्त हो जाता है । इनका विवेचन पाठक प्रन्थमेंही देखेगे। यह इन्हीं शब्दो केः 
साथ विरत होता ह| 


पण्डितराज जगद्चाथ 
आचाय जगन्नाथ नैस्िक कवित्वसम्पन्न काव्यशास्त्रीय चायं थे । आन्ध्रप्रदेश 
इनको जन्ममूमि थी । ये तैल्घ ब्राह्मण ये" । इनके पिता पेरुभटु* महान्‌ विदान्‌ ये 
जिन्होने ज्ञानेन्द्रमिक्षु से वेदान्त, माहेन्द्र पण्डित से न्याय.वरोषिक, खण्डदेव उपाध्याय से 
मोमांसा जौर शेष वीरेदवर से व्याकरण का अध्ययन कियाथा ओर सव विद्याधर भे ! 
जगन्नाथ ने अपने पितता से अध्ययन कियाथा ओर उनके गृरुशेष वीरेदवरसे भी 
पठा था" । ये व्याकरण, दशन ओर साहित्यशास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। पे 
परतिमासालो, प्रत्युतपश्नमति, समयपरीक्षक ( युगद्रष्टा ) गौर प्रमाव्ारी पण्डित थे । 
रुण दहौतेभ्ही ये विदान्‌ हो गये बौर विद्रान होते ही दिल्लीस्वर राहुजर्ह 
( १६२८१६६६ ई० ) के कृपापात्र होकर पण्डितराज की पदवी प्राप्त कर ली-- 

` मृत्तिमतेव नवाबासफलानमनःप्रसादेन द्विजकुलसेवा-हेवाकि-वाडमनःकायेन 
माथुरकुलसमुदरेन्दुना९ = रायमुकरन्देनादिष्टेन श्रीसावंभौमसाहिजहान-प्रसादाधिगत- 
 -पण्डितराय -पदवीविराजितैन तैलङ्ककुलावतंसेन पण्डितजगन्नायेन  भासपफ- 

 विकासास्येयमाख्यायिका निरमीयत । ( आसफविलासः के आरम्भ में ) 


ण 


१. आसफ़विरास--जगन्ताथक्रत के आरम्म से--' (तल द्खकुलावत॑सेन पण्डित- 
जगन्नाथेन क र 
२. इनका नाम पेरम भहु मो या; द्रष्टव्य प्राणाभरण एवं रसगङ्ध1धर केः 
आदिमे धीमत्येरमभटुसुरितनयः” । ( प्राणाभरण ) 

` ३. रसगङ्धाघरकाबादिभाग। ` = 
4 अस्मद्गुरपण्डितवीरेवराणाम्‌--मनोरमाकुचमदंन के प्रारम्भसे । 
५. भामिनीविलास मै-- -व्ल्लीवल्कभपाणिपल्छवतके नीतं नवीनं वयः” ।  । 
ई. मुकन्दराय माथुर नामक कायस्यके द्वारा दरबार मे इनका प्रवेश हुमा ` 
` था,जो वह॑ के दीवान भे। 1 # 


( ५७ ) 


वहाँ कुछ दिन रशाहनहाँं तथा उसके पुत्र दाराशि कोह के आश्रय मे घपना 
नवीनवयः' ( युवावस्था का पूर्वाधं, ३० वषं तक } सुखपूवंक बिताया था-- 
“दिव्छीवल्कभ-पाणिपत्लवतले नीतं नवीनं वयः ( भामिनीविकास ) । जगदाभरण 
म जगन्नाथे दारारिकोहका वणंन क्ियाहं) इस हिसाबसे जान पडताहै कि 
१६४० ई० के बादये दिल्ली से निकर पडे, उस समय यदि इनकी आयु ३० वषं 
मनं तो इनका जन्मसमय १६१० ई० अनुमानित होता ह । 


ये अप्पयदीक्षित मौर भदरोजिदीक्षितत के उत्तरसम-सामयिक विरोधी थे तथा 
इनके प्रन्थो पर स्वतन्त्र रूप से खण्डन-ग्रन्य लिखे थे! अप्पयदीक्षित के भतुष्पौच 
एवं शिष्य नीलकण्ठ दीक्षित ने "कलिगताब्द ४७३८ ( ९६३० ई० ) मे नीरकण्ठ- 
विजय काव्य कौ रचना की थी, जिस समय दीक्षितजी परम वृद्ध रहे होगे । सिद्धान्त- 
कमुदीकार भदौजिदीक्षितके गुरु दोषङ्ृष्ण के पुत्र शोषवीरेश्वर पण्डितराज के एवं 
उनके पिता पेरभदटरं के गुरुथे। 


` बादशाह शाहन्हा के साथ पण्डितराज ते का्मीर की यात्राकी थी ओर वहं 
के नवाब आसफखान द्वारा बादशाह्‌ के सत्कारादि का वणंन इन्हयने 'जासफवितलास' में 
कियादह। 


विदान्‌ होते ही जगन्नाथ राजाश्रयको प्राप्त करने बीकानेर गये। वहा के 
राजा जर्गात्सह कौ प्रय॑सा मे इन्होने जगद्राभरण काव्य ( ५३ पद्यमात्र ) की रचना 
कौ । इन्हीं जगत्सिह्‌ के पिता कर्णसिह के आदेश से मैथिल गङ्खानन्द कवीन्द्र ते 
कणभूषण ( र्सनिरूपण } ग्रन्थ की रचना की थी । 


किवदन्ती ह कि वरहा से ये जयपुरनरेश जयसिह की समा में पधारे । वहं 
मुल्लामौंकेदौ आक्षेपौंके निराकरण हेतु पण्डितसभा हई थी, पर समाधान नहीं 
हो रहा था । पण्डितराज ते समाधान का वचन दिया ओर कहा कि "एक आक्षेप का 
उत्तरम तुरंतदे सक्तां ओौर दूसरे का उत्तर अरबी-फारसी पठ्कर दंगा । 
वहा इन्हुं फ।रसी पठने कौ व्यवस्था की गयी गौर कृच ही दिनोंमेयेउस भाषाक 
 भारङ्गतहो गये। उक्त आक्षेपं का उत्तर देने हेतु इण्ट दिल्खो बादशाह के दरबार 
मं भेजा गया । इनके समाधान से सभो प्रसन्च हो गये- 


` आशक्षेप--( १) राजा जर्यसिह॒ आदि वास्तविक क्षत्रिय नहीं, क्योकि 
परशुराम ने जब २१ बार पृथ्वी को निःक्षत्रियकर दियातो क्षत्रिय भये कहँ से? 


१. अष्टतिशदुपस्कृतससशताधिकचतु सहस्र षु । ~ 
कर लिवर्षेषु गतेषु प्रथितः किरु नीककण्ठविजयोऽयम्‌ ॥ 


२९ भू 


( १८ ) 


समाधान ~-परशुराम ने जब पहली बार पृथ्वी कौ निःक्षत्रिय कर्‌ दिया- 
तो दूसरी बारके किए क्षत्रिय कर्हांसे अये? यह्‌ २१ बार कहना ही प्रमाणित 
करता हं कि संहार के बाद भी बहुत क्षत्रिय बचे रहै, जो इन रानाओं के पूवज थे। 


न्ध 


आक्षेप ( २ ) अरनी माषा संस्कृत से प्राचीन है 

समाधान--मुसलमानो के "हृदा (घमंग्रन्थ) मे लिखा है कि--म॒सलमान 
हिन्दुओं से विपरीत आचरण करे, यही उनका धमं हः । इस वाक्यसे सिद्ध है कि 
हिन्द धमं मुसलमानों के धमं से प्राचीन है भौर यह्‌ भी स्वतः सिद्ध ह किडउन हिन्दुओं 
कौ भाषा भी अरबीसे प्राचीन है । 


दिल्लो दरार मे रहुकर पण्डितराजने एक परम रमणीय यवनी से प्रेमः 
किया ओर बादशाह्‌की कृपा ^ से वहु इन्हे प्राप्त हो गयी । यह्‌ समाचार देशभर में 
फौरु गया भौर इन्हं पण्डितं ते जातिच्युत घोषित कर दिया ! इन पण्डितो भे अप्पय 
दीक्षित मौर भदजिदीक्षित प्रमुख भे । अतः इनसे पण्डितराज का वैरभाव हो गया । 
कुछ दिन बाद वह्‌ यवनी, जिसका नाम "कवङ्घी' था, असमयमे ही दिव द्खताहो 
हौ गयी ओौर पण्डितराज ने विरक्तमाव से दिल्ली को छोड़ दिया ! ये यवनीसम्पकं घः 
अपने को स्वयं पापी समस्यते खगे -- 
सुरधुनिमुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तं 
स तरति निजगुण्यैस्तत्र कि ते महत्त्वम्‌ । 
यदि हि यवनकन्या-पापिनं मां पुनीहि 
| तदिह तव॒ महत्त्वं, तम्महुत्वं महत्त्वम्‌ ॥ ( गद्धालहरी ) 
.४ कु समय पण्डितराज ने नेपाल के समीप  कूचविहार ( कामरूप ) के राजा 
 म्राणनारायण ( १६३३-६६ ई० ) के आश्रय भें भी रहे, जहाँ शभ्राणाभरण' कौ रचना 
की । यह ग्रन्थ वही है जिसे पूवं भे “जगदाभरण' कहा गया हः फक इतनादही दहै कि 
यहाँ जगस्सिह के स्थान में श्राणनारायण' रख दिया गया हं । इस राजाका वंश इस 
मकार हं--विश्वसिह--महर्देव ( नरनारायण )- लक्ष्मीनारायण--बीरनारायण-- ` 
भराणनासायण । इनम मल्लदेव के आधित काव्यकौमुदीकार देवनाथ ठक्कर ( कान्य- 
प्रदीपकार गीविन्द उक्कुर के पुत्र ) | 1 छि 
| वहाँ से लौटकर ये काशो सें रहते रुगे । अन्य राजां का आश्य इन्हं तुच्छ ` 
 दीखनेल्गा।येच्खितेदह-- -. 


¶-न याचे गजाक्ि न वा वाजिराजं न वित्तेषु चित्तं मदय कदापि। 1 
| इं यु्तनी म्तननयसतहस्ता लवङ्गी'कुरद्गीदृग ्खीकरोतु ॥ 


( १९ ) 


दिल्लीद्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समथ । 
अन्यैन पालैः परिदीयमानं लाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्‌ ॥ 


रसगङ्काघर के मंगलाचरण आदिसे ज्ञात होता है कि पण्डितराज वेष्णव थे, 
इार्छकि अन्य देवताओं की स्तुति भी इनकी प्रास्त हँ । इनका जीवन यद्यपि उल्लास्तमय 
-रहा, पर इन पर बड़े-बड़े अनथंपात हुए--युवावस्था में ही पाणिगृहीती ° ( स्वजातीया 
पत्नी ) ओर पाणिगृहीता ( यवनी प्रेयसी ) का देहान्तं हो गया) युवक पुत्र स्वग 
वासी द्ये गयाः । यवनीसम्पकं-दोष से पण्डितो द्वारा जपमानित हए ओर शन्त मं 
विरक्त ह्योकर शद्धा के शरण मे गङ्खालह्री कौ रचना करते हुए गङ्गाखाभ कर लिया) 


ये ब्रह्मतेज से युक्तं थे । किवदन्ती ह कि जब यवनी इनके शाथनकक्ष म आयी 
तो उसे हृञा कि मै जल जागी गौर वह्‌ रौट गयी 1 बादशाह के दरबार म पण्डित- 
राज के इस ब्रह्मतेज को कम करते का प्रदन उठ गया । किसी पण्डित के कहने से 
इनु हुवके के पानी से नहराया गया ओर तब यवनी इनके पास जा सको 


पण्डितराज बहुत गर्टि स्वभाव के थे ओर यह्‌ गवं उनका यथाथं था, परन्तु 
विद्रत्समाज इन्हे शास्वोद्धत कहता है । वे न केवर “अरुङ्कुःरान्‌ सर्वान्‌ अपि मक्ति- 
गर्वान्‌ रचयतु" जैसी उक्ति रखते हैँ, अपितु अपनी कविता कौ स्वयं ही अस्यधिक 
प्रासा करते है 


पर्ये रपि माधुर्य दरक्षा-क्षीरेक्षु-माल्लिक-सुधानाम्‌ । 
वन्द्ैव माधुरीयं पण्डितसयाजस्य कवितायाः ॥ ३१॥ 


ये न केवर अप्पयदीक्षित या भदरोजिदीक्षित का खण्डन दपेपूणं वागी से करते 
है, वरन्‌ आनन्दवर्धन, मम्मट जादि की तीखी आलोचना में भीये पीछे नहीं रहे । परन्तु 
अन्तिम अवस्था यें इन्हं अपने कृत्यो पर पश्चात्तापं हा कि क्यों हमने विद्वानों का 
अनादर किया ? क्यों यवनीसम्पकं किया? ओौर इस विरक्ति के साथ संसार से ऊब 
कर भगवतौ भागीरथी गङ्का के शरण सें पहुचे । पर उस समय मे भी भपनी प्रकृति 
( स्वभाव ) ने इन्हुं नहीं छोड़ा शौरये गवंसे गङद्कानदी की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर. 


१. द्रष्टव्य--पण्डितराज का करुणविलास- 
धृत्वा पदस्वलनभीतिवशात्‌ करं मे 
या रूढवत्यसि शिलाशचककं विवाहे। , 
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि ! याम्‌ 
: ` मारोहसीति हदयं शता प्रयाति॥ | 
२. रसगङ्गाधर--्रत्यनीक मलच्कार के उदाहरण मे पुतरोक का वणन । ` 


( २० ) 


चठ गयं ओर बोरे--माता गङ्खाके क्षिय इतनी दुर से भया हँ तो यह्‌ माता प 
के छ्एि थोड़ी दूर भी उप्र नहीं होगी ?' पण्डितराज गं ज्गाख्हरो के एक-एक पद्य 
रचत सुनति थे ओर गद्खा एक-एक सीढ़ी उपर आं रही थी ओर अन्तिम पद्य समातत 


होते ही एक एेसा तर ञं अया जो पण्डितराज कमो समेट हए प्रवाह मे विलीन कर 
ख्या, साताने पुत्रको गोदे ल्या 


पण्डितरा चमच्नाथ की रचनां 
१. श्य ज्ारविलास--१¶१८० पद्य । 


२. आसफविलस--गदाख्यान, शाहजर्हा की कामी 
भासफखान से मुलाकात । 

३. करुणविखास ( पत्नीवियोग मे विलाप )--१९ पद्य | 

४. प्रास्ताविक विलास--९२२ प्च । 

५. शान्तिविरास~--निर्वेद पद्च-४४ । 


रयात्रा एवं वहं के नवाब 


६. जगदाभरण ` --५३ पद्य~--बीकानेर के राजा जगस्सिह्‌ कौ प्रासा 


°" बा्राभरण--५३ पद्य-कामरूप (कूचविहार) के राजा प्राणनारायण की प्रशसा £ 
यह जगदाभरण मं ही नामपरिवतत॑न करके प्रस्तुत किया गया है 


<: यमुनावणंन--गद्, अनुपरन्ध्‌ रसगङ्गाघर के मध्यम कान्यके उदाहूरणमेः 
` इसकी पंक्ति उद्धृत है [व ' 


९. रहरी-पञ्चक-- ` | | 
- (१) गङ्गाहरी--५३ पच इसे ही पीयुषलहरी भी कहते ह--' इमां पीयष 
५ लहरीं जगन्नाथेन नििताम्‌” ! ` | 
(२) 
(३ ) करणारह्री--\५ पच, कृष्ण की सतुति । 
( ४ ) लक्षमीलहरी--४१ पद्य । - 


( ५.) सुषाकहरी--३० पद्य सूयस्तुति । 
१०. भामिनीविलास--५८८ पद्य । 


पमुनालहरा--११ पद्य, इसे ही भमृतलहरी कहते है 


११. चित्रमीमांसाखण्डन--अप्पयदीश्षि तकत ॒चित्रमीमांसा अलंकारंलास्त्रीय ग्रन्थ काः 
खण्डन । 1 0 ४ 


 भौढमनोरमा ( व्याकरणशास्त्र व्याल्या- 


4२. मनोरमाकुचमदंन--भद्रौलिदी न दी ५ प्रौढमनोरमा ( च्याः 


( २१ 


१३. रसगक्गाघर-अलङ्कारलास्त्रीय महान्‌ ग्रन्थ । 
१. पण्डितराज-ग्रन्थावली मे इनके सभी म्रन्थों का आकषक प्रकाशन संस्कृत 
परिषत्‌, उस्मानिया विद्व विद्यालय, हैदराबाद से हुभा है | 
अस्य्‌ जगन्नाथं 
संस्कृत वाडःमय मे जगन्नाथ नाम के अनेक प्रन्थक्षारहै चुके हुँ । उनके ग्रन्थ 
है-सिद्धान्तसम्राट्‌ ( ज्योतिष )-सभ्राट्‌ जगन्नाथचृत, सिद्ध न्तकोस्तुभ, रेखागणित. 
विवादाणंवभङ्ख, रतिमन्मथनाटक, अतन्द्ध्वन्द्रिकनाटक--मैथिर अगन्नाथकृत, अनङ्क- 
विजयमाण, सभातरङ्क, अद्धैतामृत, शरभगजविकास, ज्ञानविरास, समुदायप्रकरण 
आदि ¦ परन्तु इनमें कोर भी पण्डितराज उपाधि वे नहीं थे । मिथिला मे रघुनन्दन 
उपाध्याय पण्डितराज भे, जिन्होने बादशाह अकबर से तिरहुत राज्य प्राप्त केर अपने 
गुरु मण म० महेश व्व्कूरकोदेदियाथा तथा काव्यप्रकाश को टीका लिखी थी, जो 
दरभङ्खा मे हुस्तकिखित रूपमहं, 


रसगद्खाधर को व्याख्या-सम्पत्ति 
रसगङ्खधर पर निम्नांकित व्याख्यां उपलब्च है-- 


(१) गुरुममंप्रकाद~-म० मर गिश्भटु (१७५० ई०} कृत । यह्‌ रसगङ्खाघर 
पर स्व॑प्राचीन टिप्पणी उपल्ब्व हं, जो इसके खण्डन के उदहेद्यसे ही छली गयी थी 
नागेशभट प्रख्यात वैयाकरण धे ! ये भटरोजिदोक्षित के पौत्र हरिदीक्षित के शिष्य होने 
के कारण पण्डितराजके विरोधी हए, क्योकि भटजिसे पण्डितराज का वैरभाव 
प्रसिद्धहीदहै। नेश ने भपनी गुर्परसम्पराके समथंनमें ही पण्डितराज का खण्डन 
किया हं । बहुत स्थलं पर ग्रन्थके आशयंकोभी स्फुटित किया है । इसका प्रकाशन 
१९३९ ई० में भट मथुरानाथ शास्त्री की सरला टीका के साथ जयपुर्‌ से हुमा उत्तरा- 
रकार पयन्त ओौर आज तक इतना ही मृ ग्रन्थ भी मिलता । नगे की टीकाभी 
यहीं तक हं । | | 
(२) म०म० गद्धाधर शास्त्री की क्वचित्‌-क्वचित्‌ टिप्पणी सदहित रसगंगाधर 
काशी से प्रकाशित हुञा था । इससे पहले यह्‌ ग्रन्थं काव्यमाखामें मृद्वितदहो चुका 
था । तृतीय बार रसगङ्खाधर का प्रकाशन भद्‌ मथुरानाथ शास्त्री दवारा जयपुर से हुभा । ` 

( ३ ) सरखा--भट मथुरानाथ शास्त्री को म्रन्थलापिनी एवं गूढाथंबोधिनी 
संक्षि व्याख्या है । यह्‌ गुरममंग्रकाश के साथ १९३९ ई० में प्रकाशित हुई भौर १९४५. ` 
तक इसके छः संस्करण निकर गये, इसी से इसकी उपादेयता सिद्ध | ५ 


( ४ ) हिन्दी अनुवाद--पं° श्रीपुरुषोत्तमं चतुर्ददी, ` नागरी 
सभा, काशी । 


नि 
। प्रा (६५ 9 । [ वि 
08 | ॥ 
॥ ६.५. , 

; 


( २२ ) 


( ५.) चन्दिका--कविशेखर बदरीनाथ क्षा--प्रथमानन भाग, शेष भाग पर 
प° मदनमोहन क्षा--रसगङ्खाघर कौ आज तक सर्वोत्कृष्ट व्याख्या यही हे । भ्रन्थको 
स्पष्ट करते हुए उसका प्ारभाग पाठकों के समक्ष रख देना, छात्रों एवं विद्रानों के 
उपयुक्त सन्तुखिति विचार उपस्थित करना एवं साहित्यिक दृष्टि से प्रन्थ को देखना 
इत्यादि कतिपय विदोषताएँं इसे जनप्रिय बनाती हँ । चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
से १९१५५ ई०° सें प्रकारित । 


( ६ ) "चन्द्रिका" हिन्दी ्याख्या--पं० मदनमोहन क्षा--यह्‌ व्याख्या उपर्युक्त 
चन्द्रिका संसृत व्यास्या के साथ प्रकाशित है । यहु सृष््म विवेचना के क्रम में बहुत 
-स्थलों पर विस्तृत हौ गयी है । 


( ७ ) मधुसूुदनीप्रकाश संस्कृत-हिन्दी व्यास्या--आचायं मधुशृदन मिश्र काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


( ८ ) रसचन्दिका-पं० श्रीकेदारनाथ ओक्षा--यह व्याख्या सम्पूर्णानन्द 
-संस्करेत विश्वविद्याख्य, वाराणसी से १९७७ ईन्ये प्रकारित हुई । इसमे ग्रन्थ का 
अवतरण, शब्दायस्फोरण एवं दाज्ञेनिक दृष्टि से विषय का निरूपण किया गया हें) 
` कुछ स्थरो मे यह्‌ शास्वरान्तर विचार मे अतिविशद हयै गयी ह, जब कि बहत स्थलों 
पर टिप्पणी बनके रह गरईहै। इसकी भूमिका केवल टीकाकासें की भस्संनासे 
 कृतश्चमा ह, अंसा वणन विद्वान्‌ के लिए अशलोभनीय है । काव्यशास्त्रीय म्रन्थकी 
व्याख्या मे एक भी तच्छस्त्रीय त्रूटि नहीं दिखाई गई ह, केवट न्यायद्ास्त्रीय चररि ओौर 
वह चृटि भी कहँ तक समीचीन है इसका निणंय तो परवर्ती आरोचकों, व्याष्याकारों 
के विचारमेंदेखे जा सक्ते हं! पर उनकी इस भमिकासे स्पष्ट हो जातारहै कि 
चन्द्रिका व्याख्या की दोषगवेषणाको ही यह्‌ श्रेय है कि रसचच्धिका व्याद्या कां 
उसने ही निर्माण करा लिया । माननीय व्याख्याकार के सम्बन्ध मे विदोष वक्तव्य 
नहीं है--साहितव्यश्ञास्त्रीय विषय-विवेचन मे भी बहुत स्थलों पर श्ास्ववेपरीत्य इनकी 
व्याख्या मं ह जिनको गणना हम - यह नहीं करना चाहते । पाठक इस रसतरङ्किणी 
व्याख्या म॑ उन्हं दृढ सकते हं । चन्िकाके बाद रचित होने पर भी “रसचन्दिकां 
` उसका स्थान नहीं ठे सकी, न ही खोकप्रिय हौ सकी-यह्‌ भी ज्ञातव्य है । 


( ९ ) रसतरद्खिणी--डौ° श्रीनारायण मिश्र एवं ॐं० शरिनाथ सा--यह्‌ ` 
प्रस्तुत संस्करण संस्कृत-हिन्दी व्याख्यात्मक है । यह्‌ छात्रोपयोगी के साथ-साथ गम्भीर ` ५ 
विचारो का प्रतिपादक, जटिङ स्थलों का परिचायक पूवन्याख्याताओं हारा विषय को 
अहृत शास्त स शास््ान्तर की ओर बहकाव का नियन्वक भौर कु्याख्यान का विसण्डक ` 
च्कैसखूपमेप्र्तुतहोरहाहै। | | ॥ 


( २३ ) 


प्रस्तुत संस्करण होने मे ( छपने में ) बहुत विलम्ब हौ गया । दुश्ंयोग की - 
बति हई कि ° श्रोनारायण मिध्जी को व्याख्या कुछ अंश चछ्पनेके बादप्रेसमे 
नष्ट हो गयो । इससे मिश्रमहोदय बहुत लिच्च हुए भौर छणी हुई व्याख्या के बाद संक्िप्त 
ग्याख्या से प्रथमानन कौ पूणं किया । पर दुर्भाग्य कौ बात ! फिर कुछ अश्च छपने के ` 
बाद पाण्डुलिपि नष्ट्हो गयी ओर ॐज० मिश्चने यहु काम छोड दिया! प्रकारक 
महोदय ने मूह्षे प्रेरित किया गौर मैने यथामति भावष्वनिप्रकरण के घृतिभावसे अये 
भरथमानन पयन्त संस्छृत-हिन्दी व्याख्या कर दी । इसमे मुञ्चे अधिक आयास नहीं करना 
पड़ा, क्योकि अध्ययन एवं अध्यापन के क्रम में रसगङ्काधर पुस्तकके हाशिये परैत 
िप्पणौ करलो थो, जिसमें ग्रन्थ के गूढाज्ञय, मतमतान्तरं एवं पूवं व्यास्याकार से 
मतभेद अकिति थे ओर वही मेरी व्याख्या का आधार बन मया। 


यह्‌ व्याख्या कं तक सफल हौ सकी ह, इसको क्या विशेषताएं है--इस विषय ` 

के विवेचन का भार पाठकों पर ही छोडना उचित समञ्च कर विरत ह्येता हैँ । 
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रसतरङ्किणीः संस्क्रत-दिन्दीव्याख्योपेतः 


प्रथयननभू 


स्मरतापि तरणातपं करुणया हरन्तो नूणा- 
मभङगुरतनुत्विषां वलयिता शतविद्युताम्‌ । 


रत्ततरद्िणी 


लुक्लाम्बरपरीधाना पृण्डरीकासना च या) 
 सव॑मोहारना देवी सा नः पातु सरस्वती ॥१॥ 
तकयासपरिश्रान्तस्वान्तविश्रान्तिदायिनीम्‌ । 
रसगङ्खाघरव्याख्यां कुर्मो रसतरद्िणीम्‌ ।! २॥ 
` म्रन्थाथेमात्मसात्कृत्वा तरद्धिण्या यथायथम्‌ । 
स्वस्वप्रज्ञानुसारेम शिष्यैर्वादः प्रवत्त्येताम्‌ ।॥ ३॥। .. 
ये शास्त्राध्ययनादहङ्कृतिजुषो विद्याविकासद्विषो 
| रोके पण्डितमानिनो यदि कृतिं निन्दन्ति निन्दन्त ते। 
निष्पक्षं समृुदीरयन्त्यवितथां वाचं तु ये वारिमिन- | 
` ' स्ते कामं प्रविवेचयन्त्विह्‌ कियान्‌ दोषः कियान्‌ वा गुणः ॥ ४ ॥ 
विघ्नविधाताय मङ्गलमाचरन्‌ अध्येतणां श्रोतृणाच्वानुषङ्खतो मङ्गलाथ" ग्रन्थादौ 
` तत्निबध्नाति--स्मृतापीत्यादिना । या स्मृताऽपि किम्पुनः साक्षात सती . 


अनुरक्तानां समेषामपि रणां तरुणं बृदधिकाष्ठाप्रास्तमात्तपमन्तस्तापं करुणया निःस्वाथे- 
भावेन हरन्ती, अभङ्गुरास्तनुत्विषो यासां तासां विच्युतां शतैः सञ्जातेन बच्येन युक्ताः; 


जो स्मरण किए जाने पर भौ समस्त भक्त जनों के तीतर मातपो--जाधिभौतिक, 


` आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों दुःखों को- कृपा करके हर ठेती है, अनश्वर 


२ रसगङ्काधरः 


कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदरूमालम्बिनी 
मदीयमतिचुभ्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ १६ 


-------------------------------------------------------------------~---------------- 


अपि च कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुनायास्तटेऽवस्थितं सुरद्रसं कदम्बन्रक्लमारम्वितु 
शीर यस्यास्तथाविधा साकापि विलक्षणा कादम्बिनी श्रीकृष्णस्वरूपा मदीयमति- 
चुभ्बिनी मद्बुद्धिविषया भवतु--इति मङद्धख्पद्याथः । 


अत्र स्मृतापीत्यनेन खौकिककादसम्बिनीतो व्यतिरेको दर्शितः । अपूर्वेयं काद- 
म्बिनी साक्षात्ता स्मृता वा तरुणातपं हरति, लौकिकी तु शिरस उर्ध्व नभसि वत्त. 
मानव न स्मृता न वा साक्षात्कृता, प्रदेशान्तरे तत्साक्षात्कारेऽपि तापाऽशमनात्‌ । 
अरौकिक्याः पुनस्तस्याः प्रदेशान्तरस्थजीवेनापि स्मृतौ तापनाश्कत्वमस्त्येव 
वस्तुतोऽस्या जीवस्य च प्रदेशमात्दृत्तित्वाभाव एव ! स्मृतिश्चात्र शाब्दानुभवमूलिका । 
तत्र॒ च साब्दानुभवस्य तापाऽशामकत्वं तन्मुलस्मृतेश्च तच्छामकत्वं दास्त्रायातम्‌ । 
कादम्बिनीत्वेन सूपेणानुभित्यभावाच्च नानुमितिमूलकत्वं प्रकृताया स्मृतेः । ये पुनरनु- 
मितामपि कादम्बिनी तापशमनीभिच्छन्ति ते त्वत एव चिन्तनीयाः । अनुमितायाश्चे 
रवरसत्तायास्तदूयोग्यत्वस्वाश्रवणादननुभवाच्च । मननरूपाया अनुमितेविवक्षणे तु 
कथचितु सद्खतिः कर्तु शक्या । ये पुनरिमं व्यतिरेकं व्याचक्षाणा आहु:--श्रसिद्धातु 
चकषुषा त्वचा वा प्रत्यक्षीृतेवातपं हरति" इति तेष्युक्ताः, प्रदेशान्तरे चक्षुषा 
साक्षाकृताया अपि तापाऽशामकत्वात्तस्या इति पवमुक्तत्वात्‌, शिरस ऊध्वै' तदवस्थाने 
चाक्षुषत्वस्थ तापशान्त्यनुपयोगातु, अन्यथाञ्नधानां तापशमनाभावपरसक्तिः। त्वचा 
 प्रत्यक्षीक्ृतेति तूपहासास्पदम्‌ । वर्षणद्वारेत्यपि तथैव सयुक्तसंयोगस्य प्रत्यक्ष प्रयोज- 
कत्वाभावातु । कथित्‌ संयुक्तसमवायाऽभ्युपगमेऽपि तस्य द्रव्यप्रत्यक्षाऽसाधधकत्वात्‌ । 
 छचादिना व्यवहिते सम्बन्धाऽभावाच्च ¦ अत प्रसिद्धा कादम्बिनी प्रदेशविशेषे 
स्वरूपसती कारणमलौकिकी पुनर्ञातसत्येवेत्येवसेव व्यतिरेको व्यास्येय इत्यलम्‌ । 


तरुणातपमिव्यत्रापि व्यतिरेकः । परसिद्धायास्तरुणबाह्यतापमातरहा रकेत्वम्‌, ॥ 
तदपि व्यभिचरितम्‌ । भन्तस्तापहारकत्वं तु नेव, अस्याः -पुनरन्तस्ताप- 
 हरणद्रारा बाह्यतापहारकत्वमन्यभिचरितमिति अव्यभिचरितत्वं चास्या 


 -हरन्तीति. वर्तंमानत्वमुखेन सावकालिकह्रणशीलतया सुचितम्‌ । करुणयेत्यनेन ` 
चैतन्यनिःस्वाथेत्वावगमादपि जडकादभ्बिन्या व्यतिरेकः प्रतीयते । छरणामिति बहुवचने- 


कान्ति से सम्पन्न सैकड़ों विचयुल्छ्ताओं से वेष्टित है गौर कलिन्द पवेत से उद्भूत ` 
यमुना के तट पर्‌ अवस्थित कदम्बदृक्ष पर आश्रित है वह अलौकिक कृष्णश्च 
कादम्बिनी ( मेघमाला ) मेरे ज्ञान का विषय हो । वे, अर्थाव्‌ नेरी बुद्धि उस कादम्बिनी ` 
` कै भाकारसे आकारित होवे ॥ (८ | 


प्रथमाननम्‌ | ३ 


श्रीमज्जानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलन्रह्यविद्याध्रपन्चः 
काणादीराक्षपादीरपि गहुनगिरो थो सहैन्द्रादवेदीत्‌ । 


क ाताताकराततााकाताााााानातातताााताकायताक ताकत 111 ।1 कााायायर 


नापि सर एव ! प्रसिद्धाया अव्यापकत्वेन यत्किश्चिदनुरक्ताननुरक्तनरतापहारकत्वमित- 
रेषामनुरक्तानामपि तापाऽहारकत्वं चास्ति, अस्याः पुनरशेषानुरक्तजनमात्रतापहा- 
रित्वम्‌, कामाल्लोभाद्भयात्‌", "काटे कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः' 
इत्यादिरीत्या वाञनुरक्ताननुरक्तमात्रतापहारित्वमिति । अभङ्गुरेत्यादिनापि स एव, 
प्रसिद्धकादम्बिनीवल्यीभूतविद्य॒तस्तनूत्विडभडगुरा, अस्याः पुनरभङ्गुरा सेत्ति हेतोः । 
बहुवचनान्तेन शतशब्देनानन्त्याथकेन च विद्युतां कादम्बिनीव्यापकत्वमत एव च: 
वलयितेत्यस्य वेष्टितेति तात्पर्यम्‌ । प्रसिद्ध विदयुतस्तु शतसंख्यकत्वमपि नास्ति युगपत्‌, 
प्रत्यक्षत एव तद्बाधात्‌ । विनष्टाविनष्टयोर्च सह संख्यानाभावादतीतकालिकत्वा- 
दिनापि न निर्वाहः । कथच्ित्‌ सह॒ संख्यनेऽपि व्यापकत्वं तु तस्याः प्रत्यक्चषवाधि- 
-तमेव । अतोऽत्रापि व्यतिरेको निर्बाधिः ! द्रमस्य च कादम्बिन्यालम्बनत्वेन चित्त 
द्रवीभवनरूपावस्था सूच्यते चुम्बनशब्देन च -विषयप्रतिपादनाद्विषयिणस्तन्मयत्वं 
सूच्यते । तथा च गीता-- 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः' इति ॥ 
कदम्बिनीति स्त्रीलिद्धनिदेसोऽनुरागातिक्लयसूचनाय । ` अन्येप्यर्था यथाप्र्न- 
मध्यवसेयाः । कोहि नाम ना शाक्तः परिमातुमपरिमेयं शब्दब्रह्म ? 
अत्र व्यतिरेकोऽलङ्कारो मुख्यः, तदद्कत्वेन चातिशयोक्त्यादयोपीति सङ्करः ।॥ १ 
स्वविद्योत्कषस्यापनाय स्वगररुविद्योत्कषेमाह--श्वीमदित्यादि । प्रपञ्चो 
विस्तरः । तस्याधिगतिः सतत्पर्यकस्य तस्य यथाथेबोधः । देवः = खण्डदेवः, 
विनाऽपि प्रत्ययं पू्वैपदलोपात्‌ । शेषाङ्को वीरेश्वरः, शेषोपनामकत्वात्‌ । शेषः = 


इस पद्य द्वारा इस कादम्बिनी मे लौकिक कादम्बिनी से विलक्षणता व्यक्त की. 
 गरईहै। ौ° कादम्बिनी जिसके शिरके उपर आकाश में रहती उसीकेतरण 
बाह्य आतप को शान्त कर पाती, वह्‌ भी स्वेदा ओौर स्मरण मात्रसे नही; यह 
नतो एक काल में असंख्य विदयुल्लताओं से वेष्टित होती ओर न इसं विद्यल्ल्ता 
की कान्ति ही अनश्वर होती; यह्‌ यमुना तट पर अवस्थित कदम्ब दृक्ष पर आधित ` 
भी तर्ही होती जब कि प्रकृत कादम्बिनी--जेसा कहा जा चुका है, इन सभी दृष्टयो 
सेखौ° कादस्बिनी से भिन्न, अत एव उत्कृष्ट, है। इससे लौ° कादम्बिनी से 
रकृत कादम्बिनी का व्यतिरेक सष्टहो जताहै॥१॥ | ॥ 


 जोश्वद्धय सन्यासी ज्ञानेन्द्र सरस्वतीसे सम्पूणं वेदान्त ३ ५ त्र को: क पकर 
` हेन्र पण्डित से अतिकठिनि कणाददशेन ( वैशेषिकदशन } भौर बक्षपादः 


४ ` रसगङद्धाधर 


देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जमिनीयं 
शेषाङ्ुपाप्तशचेषाऽमलभगितिरभृत्सर्वविचयाधसे यः ।॥ 


पाषाणादपि पोषृषं स्यन्दते यस्य लोलया । 
तं वन्दे पेरुभटूाख्यं लक्ष्मीकान्तं सहागुरुम्‌ ।। २-३ ॥ 
निमग्नेन क्लेशे्मननजलघेरन्तरुदरं 

मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्खाधरमणिः \ 


हरत्तन्त्वान्तं हं दयमधिरूढो गुणवता- 
मलंकारान्सवनिपि गलितगर्वनि रचयतु ॥ ४॥ 


देषावतारभूतो भगवान्‌ पतञ्जलि्महाभाष्यनिमति । तद चनप्रातिमूखेन पाणिनिकात्या- 
यनवचनप्राधतिरपि सूचिता, महाभाप्यस्य तदारूढत्वात्‌ । सर्वाणि विशेषणानि सर्व- 
विद्याधरत्वे हेतुभूतानि । पाषाणादपीत्यादिना स्ववणनकौशलेनाचैतनमपि चेतनवत्‌ 
करोतीति प्रतिपादनात्स्वपितरि कवित्वकाष्ठा दश्षिता | लीलयेत्यनेन च तथावर्णने 
पितुरायासाभावः सूचितः । लक्ष्मीकान्तमित्यनेन स्वमातुलक्षम्यभिधाया नाम निरि 
ष्टमिति कस्यचिद्‌ व्यास्यानमनौचित्यस्पक्षि, एवं रूपेण लोके पित्रोर्नमिग्रहुणस्यात्यन्त- 
विगहितत्वातु । अतः सारस्वतस्य पितुधंनवत्त्वं विष्णुसदुशत्वं वा प्रतीयत इत्येव 
युक्तम्‌ ।। २-२॥ 
ग्रनथप्रशस्तिमाह--निमग्नेनेत्यादिना । मननरूपज कधैरन्तरूद रमन्तस्तल क्टेक्षे- 
 रनल्पायासनितरां मग्नेन मया जगन्नाथेन ललितो गुणालङ्कारादिभ्रुषितो रसङ्खाधर- 
स्वरः काव्यतत्वप्रका्यकत्वान्मणिर्खोक उन्नीतः । सोभ्य गणवतां सह दयानां हृदय- 
 मधिरूडोज्न्येषां का यतत्त्वजिज्ञासूनामन्तर््वान्तिमज्ञानं हरन्‌ स्वानपि पूर्वाचार्यरचिता- 


स ारन्थान्‌ गलितगर्वानु रचयतु । अत्र च अन्तरदरम्‌ निमगनेनेत्यादिना प्रतिपाद्य 
विषयस्य सुचिन्तितत्वमपि सूचितं भवति ॥ ४ ॥ | । 


| (बवन को नाने, कामी ङ कड इ कन कच से पुवं मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करने 
ओर शेष वौरेश्वर से शेषावतार भगवानु पतञ्जलि कौ निल वाणी महाभाष्य ` 
का अधिगम करने से सर्व॑विद्यासम्पन्न हए ओर जिनको नैसर्गिक काव्यकला सेः 
 पत्थरसे भी अमृत चने कगे जाता उन विष्णुसदृशः पितृचरण पेरुभटू को मेरा 

धराम्‌ समपि है॥९॥ 1 9 
मननरूपी सागर के अन्तस्तल मे आायासपू्ेक गोता सगाकर कने रसग ्गाधर- 
५ स्वरूप मणिको इत संसार मे प्रस्तुत किया है1 सहृदयो के हृदयमे पहु्वां हा 


यह्‌ ग्रन्थरत्न अज्ञान को दूर करे भौर सभी अलङ्कारग्रन्थों कों गर्वं हीन--महत्वहीक 
करदे ।॥४॥ 


प्रथमाननम्‌ ५ 


 यरिष्क्वन्त्वर्थान्सहदयधु रीणाः कतिपये 
तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमोन्राः संक्षोभं विदधतु वयोधेः पुनरिमे 
किसे्तेनायासो भर्वति विफलो सन्दरगिरेः ॥ ५॥ 
निमय न्‌तनयुदाहुरणानुरूप 
काव्यं सथावर निहितं च पर्य किचित्‌ । 
श सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः | 
कस्त रिकाजनतशक्तिथता मृगेण ।\ ६ ॥ 
मननतरिती्णंदिद्या्णेवो जगघ्नाथपणण्डितनरेन््रः । 
खयङ्धाधरनास्नीं करोति कुतुकेन काव्यमोसासाम्‌ \\ ७ \। 


निमगननेत्यादिसूचिता्थेमेव भङ्म्यन्तरेणाह-परिष्कुवेन्त्वित्यादिना । कतिपये 
सहृदयधुरीणा भामहुदण्डिमम्मटादयः पूर्वाचार्याः । तिमिर्नाम मत्स्यविेषः । तथा च 
तिमीन्दमयासस्याफल्तयाऽल्पफल्तया वा यथा प्रचुरामृतफलो मन्दरमिरिप्रयासो न 
गतार्थस्तथैव ममाप्ययं प्रयासोऽेषकाव्यतत्तवप्रमितिजननपरो न गतार्थ इत्याशयः । 
अत्रैकस्यैवा्थस्य पूर्वर्धत्तिराधेयोः प्रकारान्तरेण विधिनिषेधमुखेनोक्तः प्रतिवस्तू- 
पमाल्ङ्कारः \\ ५॥ 

स्वकीयप्रबन्धस्य प्रबन्धान्तरापेक्षयोत्कषे' दशयति-निमयित्यादिना ! मयोदाह 
 रणानुषूपं नूतनं काव्यं निर्माया ग्रन्थे त्तहतम्‌, परस्यतुन किमप्यत्र निश्लिष्ठम्‌ । 
अयमेव प्रक्ृतप्रवबन्धस्योत्कषैः प्रकृतपद्ये विवक्षितः । सुमनसाम्‌ = पृष्पाणाम्‌ । अन्रात्यु 
त राधे शब्दान्तरेण पूरवरधरथंकथनात्‌ प्रतिवस्तूयमा ।॥ ६ ॥। 


व 


„~ ~~~ 


भामह, दण्डी, मम्मट आदि सहृदयो मे अग्रगण्य आचाय कान्या का परिष्कार 
भलेहीकरचुके हो, फिरभीमेरा यह प्रयास व्यथं नही हो सकता । तिमि-तिमि- 
द्धि आदि मच्च सागरमे भके ही उथक-पुथक मचाती रहै, फिरभी क्या 
इतने सेहीं मन्दराचरल का समुद्रमन्यन-प्रयास निरथैक हो सकता ? कथमपि 
नहीं ।॥। ५॥ 

अपेक्षित उदाहरण के अनुरूप नवीन काव्य की रचनाकर उसे मैने इसमें 
समाविष्ट किया है, अन्य की रचना का इसमे कहीं भी समावेश नहीं हुमा है । 
क्या कस्तूरी को उत्पन्न करने की क्षमता रखने बाला गन्धमृग पूष्पों कौ सुगन्धि 
को मनसे भी कभी चाहता ? कभी नहीं ।। £ ॥ | 

मननरूपी नौका से विद्या-सागर को पार केर चुकने वाखा पण्डितराज जगन्नाथ 
अनायास ही काव्यतत्वविचारपरक रसगद्खाधरनामक ग्रन्थ की रचनाकर रहा. 
है 1 ७।। ` 1 


£ रसगङ्गाधरः 


रसगङ्गाघरनामा संदर्भोभ्यं चिरं जयतु 
कि च कुलानि कवीनां निसगंसम्यग्वि रञ्जयतु ६ ८॥ 


तत्र कधेति-परमाह्वाद-गुरराजदेवताप्रसादाद्नेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 


मि 


पण्डितनरेनद्रः == पण्डितराजः । राजवाचकस्य शाब्दस्य योगाथं विनैव राजाथ 
प्रयोग धरातुरासाहीत्यादिनिदेशषात्‌ । अतोऽत्र क्टेल्चाधिक्या ज्गीका रोऽनर्थकः । कुतु 
केनायासाभावः सूचितः । एतदनुरोधेन "तथाऽपि क्छशो म॒ इत्यत्र क्छजश्पदमादप्रदरच्य- 
परपर्यायरागार्थक मन्तव्यम । यद्रा कुतुकेनेत्यस्याल्पायासेनेत्यथैः । एतदनुरोधेन 
तत्र क्ठेशपदस्यायमेवाथैः स्वीकत्तव्यः । काव्यमीमांसामिति । कान्यस्य मीमांसा 
यत्र तामिति व्यधिकरणबहृन्रीहिः । कर्मधारये वा मत्वर्थीयोऽच्‌ । मींमांसाकब्दरच 
माने जिज्ञासायाम्‌ स्त्यकृ्चासनात्‌ मानवध०' इत्यादिना सन्यभ्यासेतवे च सिध्यति । 
-तत्र जिज्ञासाशब्दस्तत्प्योज्ये विचारे लाक्षणिक इति भावः| अत एव मान विचरे 
इति कारिका । वाचस्पतिभिध्रास्तु "माङः माने" इत्यत एव मौसांसाशव्दं व्युत्पाद- 
यन्ति। तथा चायमेव सनुप्रकृतिभत तुगागमश्चाधिकं निपात्तनीयोऽच पक्षे । 
मान चात्र विचार एव । सनिमीमा०' इति इस्‌ ठु न प्रसज्यते, ध्वादिसाहचयेणः 
ततरच्छासन एव ग्रहणादिति सदुविचारवचन एव मीमांसाश्चब्दः ।। ७ ॥ | 
न्दनः पञ्चाङ्ग वाक्यम्‌ । पञ्चाङ्खानि च-- 
| विषयो विशयद्चैवः पूवेपक्षस्तथोकत्तरम । 
नणयदचेति पञ्चाङ्घ' शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ ¦ | 
इत्युक्तानि । निस्सम्यञ्चि निसर्गत एव समीचीनानि । समीचीनत्वं च ताटस्थ्येन 
गुणदोषविवेचकत्वम्‌, परगणेप्याविरहितत्वं वा! ८ | ति 
क त्यलक्षणमवतारयति- तत्रेत्यादिना । प्रसादादीत्यादिपदेन भ्यवहारवेदनं 
` कान्तासम्मितोपदेशस्व शृते प्रसिद्धानामन्येषां प्रयाजनानामृक्त नेव संग्रहात्‌ । 
` भ्रसादशब्दस्च दवद्रानते शरूयवमाणः प्रतवेकमभिसम्बध्यते । तथा च गुरुप्रसादो राज- 
` भ्रसादो देवताप्रसाददच लभ्यन्ते । तत्रापि कौततिः कविनिष्ठा, इतराणि च प्रयोज- 
नानि परमाह्वादादीन्युभयनिष्ठानि सम्बन्धरचषां -क्वचित्साक्नातु क्वचित्‌ परम्पर- 


येति यथायथं विवेचनीयम्‌ । अत्र परमाह्भादशब्देन मोक्षोऽपि ---------- 1 माजञावन्दन मोक्षोऽपि पहात । कविसादचयेण ते । कविसाहचयेण । 


यह्‌ रसगङ्गाधरनामक ग्रन्थ चिरकाल तक अपने निरतिशय उत्कषं का ४ 
` ख्यापन करता रहे । साथ ही, यह निस्ेरमणीय कविसमाज को भी आनन्दित ` 
करता रहे ।॥<८॥ 4 ^ +: 
` यशकी प्रापि, परमानन्द का आस्वादन, गुर, राजा तथा देवता कां प्रसादन ॥ 
आदि काव्य के अनेक प्रयोजन ह। इनः प्रयोजनो मे यथासम्भव अपने-अपक्ते | 


प्रथमाननम्‌ ७ 


व्युत्पत्तेः कविसहूदययोरावरयकतया गुणारंकारादिभिनिरूपणीये तस्मिु 
विशेष्यतावच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्ल्णं तावन्निरूप्यते-- 


सहुदयत्वं तस्यैव यः कविकर्मानुभविता । अत एवात्र रास्त्रे सहूदयपदेन कान्याथ- 
= ्वावनाजनकसंस्कारविदेषवानेव गृह्यते । शास्वान्तरे च तत्तदथंभावनाजनकसंस्कार- 
विदेषवानेव सहृदयः । आवक्यकतयेति । ततत्वं च काव्यारथब्युखन्त स्तद्विवेचनो 
पथो भित्वेन रसास्वादनसहकारिस्वेन च बोध्यम्‌ । गुणा माधुर्यादयः, अलङ्कार 
दाव्दाधिता अर्थिता उभयाधिताश्चानुप्रासोपमादरेषप्रभृतयः । अत्र गणाऽलङ्कास- 
दिश्विरिति तृतीयया गुणादीनामूपलक्षणत्वं बोध्यते 1 अत एवैभिः काव्यततत्व- 
ज्ञानेऽपि नैषां स्वैकाव्यनिष्ठत्वाऽऽग्रह्यो मुक्तके प्रबन्धे च सर्वधवयवनिष्ठत्वाऽग्रहः । 
वल्लक्ष्यकाल्म विद्यमानमपि व्यावक्तंकमुपलक्षणे मन्यते! यथा काकवन्तो देव- 
दत्तस्य गृहा इत्यादौ काकः ! अत एव "उदितं मण्डं विधोः" इत्यादौ नाग्याप्िरिति 
वक्ष्यति स्वयमेव । तस्मिन्‌-- काव्ये ! विजेष्यतावञ्च्छेदकमिति ! अयमाशयः-- 
काव्यन्नानानुकूलः उब्दप्रयोगो निरूपणमव्र । तथा च गणाल्काराच्युपलक्षितं काव्यं 
निरूपणीयम्‌ । निरूपणस्य विशेष्यं काव्यम इति कान्य विशेष्यता, तदवच्छेदको धमं 
` कःव्यत्वम्‌. तच्च किंस्वरूपम्‌ इति प्रतिपादनीयम्‌ । तदेव निरूपितं सत्‌ काव्यस्येतर- 
भेदाऽनुमितौ हेतुरिति । काव्यत्वं च रमणीयार्थप्रतिपादकञ्चव्दत्वस्वरूपम., तद्ध - 
तुका चेतरभेदाऽनुमितिः "काव्यं स्वेतरभिन्नम, रमणीयाथेकप्रतिपादकश्चब्दत्वात्‌, 
यत्र यत्र स्वेतरभिन्नटवाभावःस्वेतरत्वं तच तत्र रमणीयाथेप्रतिपादकशब्दत्वाभावः 
यथा गौ्गच्छतीत्यादौ, न चैदं तथा, तस्मान्न तथा' इत्याकारिका । तल्लक्षणम्‌ = 
काव्यलक्षणम्‌ ¦ 


कुााााााानजममयिाम 


जनो कौ प्राप्ति के किए कवि तथा सहृदय दोनोंकोदहीं साङ्खोपाङ्ख काव्य के 
स्वरूपादि का यथर्गथंबोध होना अावद्यक है । अतः इटेष.प्रसाद आदि गुणों एवं 
उपमा आदि अलङ्कारो से उपकक्षित काव्य के स्वरूप आदि का निरूपण इस ग्रन्थमे 
करना है । इस प्रसङ्कमे निरूपण के विज्ञेष्यभूत काव्य मे जो विशेष्यता है उसका 
अवच्छेदक ( काव्यत्व ) ओर अन्य पदार्थसे काव्य केभेद का सराधकजो क्षण 
उका निरूपण प्रथमतः किया जा रहा दै-- 1 
[यण एवम्‌ अलंकार आदि को काव्य का विशेषण हीं जपि तु उपलक्षण माना, 
 गयाहै। जो विशेष्य मे वत्तमान होते हुए उसको अन्य पदाथं से भित्र सिद्ध करता 
ह्य उसे विशेषण अर जो उपलक्ष्य में सर्वदा विद्यमान न रहकर भी उसको अन्य से 

भिन्न सिद्ध करता हो--उपलक्ष्य का स्पष्ट परिचय कराता हो, उसे उपलक्षण कहा ` 
ता! संशनेप मे यह ज्ञातव्य है कि उपलक्षण का (क) उपलक्ष्य मे सव॑दा रहना ओौर ` 
(ख) सभी उपलक्ष्य मे रहना अनिवार्यं नही है । काव्य के सन्दभं मे उपलक्षणका 


८ रसगङ्खाधरः 


रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌ ।। 
` रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकन्ञानगोचरता । -------- ~त लादजनकलानगौचरता । लोकोत्तरत्वं चा- चा- 


रमणीयेत्यादि--रमणीयस्या्थैस्य प्रतिपादकः शब्द काव्यम्‌ । प्रतिपत्तिरचात्र 
चानम,, तज्जनकः शब्दः काव्यम । अत्र शाब्द इत्यनुक्तौ रमणीयार्थज्ञानजनकाधिन- 
यादावतिब्याश्तिरतस्तदुपादानम्‌ । प्रतिपादकेत्यनेन वाचकलक्ष कव्यञ्जकानां स्वेषा. 
मेव ग्रहुणम्‌, तेषां तथाविधधा्थज्ञानजन कत्वाऽविदेषात्‌ । अत एव वाचक इति लक्षक 
इति व्यञ्जक इतिवा नोक्तम्‌ । उपस्थितिरच वाचकत्वादिना भवतु, तत्र न विहेषः। 
यन्दर्चात्रे वावयात्मको मह्ादाक्यात्मको वा विवश्चित राब्दस्य मखतो वाक्यात्मक- 
त्वात्‌ । अतं एव वाक्यादेव विवक्षिता्थनोधः | पदमत्र काव्यत्वन्यवहा राभावद्चा- 
परो हतुरत्र । यत्र च पदे तदंशे वोत्कर्षाधायकल्वं व्यञ्जकत्वादिना तत्रापि तद्वटित- 
वाक्य एव कान्यत्वम, अन्यथैकस्मिन्नेव वाक्येऽनेककाव्यत्वप्रस ङ्कः । अर्थप्रतिपादकं 
राब्दः काव्यमित्यक्तौ गौश्चलतीत्यादावतिग्याच्चिरतो रमणीयत्वमर्थ॑स्य विशेषणम्‌ । 
रमणायशब्दप्रत्तिपादके व्याकरणकोरादौ काव्यत्वातिष्रसङ्खनिरासाय तवाथ 
सन्निवेशः । शब्दे रसमणीयत्वं चाथ रमणीयत्वेनव काव्यत्वोपयोभि, न स्वरूपगतम 
गणाल द्भुारादेरूपलक्षणत्वोक्त रमणीयाथप्रतिपादकत्वक्ष मत्वं च यदि रमणीयत्वं 
विवक्षितं तहि स्वरूपतोऽपि शव्द तदस्तु कथच्ित्‌ । ॥ि 
अतरैदं बोध्यम्‌. --रमणीयत्वं यत्पत्तिश्द्धातिरयादिभेदाद्‌ भिद्यते । टो कोत्तर- 
ल्ञादोऽप्यत एव भिन्न एव । अतो योगिनो यादृशं रमणीयत्वं तत््वमस्यादिवाक्यार्थे 
तादश नान्यत्रेति रममीया्प्रतिपादकशब्दत्वसामान्यं न॒ काव्यत्वपयेवसाधि । 
अतो रमणीयाथैविशेष एव प्रकृतोपयोगी । स चायं विशेषः कि स्वरूप इत्यादि निरू- 
 पयितुकामो रमणीयत्वमादौ व्याचष्टे रमणीयता चेत्यादिना । यद्धिषयकज्ञाने 


रोकोत्तराह्लादजनकता तत्त्वं रमभीयत्वम इति तत्पयेम्‌ । ज्ञानपदं चात्र | 
भावनापरमिति वक्ष्यत्यग्रे ¦ . जभस्याजज्ञातस्याह्वादाऽजनकत्वात्तं परित्यज्य 
 ज्ञानगोचरतापयेन्तानुधावनम्‌ । चायमानश्चार्थो न लोकोत्तराह्लादजनकः; ` 
ज्थाऽभावे तदनुदयप्रसङ्खा त्‌ । अतोऽथेज्ञानस्य तादृाह्वादजनकत्वम भिहितं 


धन्धकृता । _ रोकोत्तरत्व निवक्ति--लोकोत्तरत्वमिति । -------- 2 कति -रोकोत्तरत्वमिति। - भनुभवसालिकः= कः: = 


द्सरास्पम हु्त्वपुर्ण है क्योकि स भी काव्यो में गुण चकारादि का ह्मेना ग्रन्थकार ह 
कौ दुष्टिमे आवश्यक नहीं है ] ५ 


रमणीय अर्थं का प्रतिपादक शब्द काव्य दे।॥१॥ | व 
जिसके ज्ञान (भावना) से रीकोत्तर आत्द उत्पन्न हो ह ता हो. वही अथं रमणीय 


प्रथमाननम्‌ ९ 


ह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविरेवः । कारण च 
तदवच्छिन्नं भावनाविलेषः पूनःपुनरनुसंधानात्मा । पुत्रस्ते जातः, धन 
ते दास्यामि" इति वाक्यार्थध्ीजन्यस्याह्वादस्य न लोकोत्तरत्वम्‌ । अतोन्‌ 
तस्मिन्वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः। इत्थं च चमत्कारजनक वरताविषयाथ- 


.,_ _._____--_-~--~_-~-~~~~_~_-~_~~~~~~~______~~_~~_~~_~_~___~_~_~~__~_~_~_~___ ~~ 


सहदयाऽनुभवमात्र कप्रमाणगम्यः । सहूदयश्चात्र काव्याथंभावनाजनकप्तस्कार- 
वानेवेत्यवठेदितपूवैम्‌ । अतो नातिप्रसङ्कः। चमत्कारकारणसाह्‌--कारणः 


भिति! तदवच्छिन्ने = चमत्कारत्वावच्छिन्ने चमत्कारिणि लोकोत्तर आह्लदे । 
भावनाविदेष इत्यत्र सहूदयनिष्ठत्वः काव्यार्थमात्रविषयकत्व' विपरीतभावना- 
ऽसहङ्तत्वादि च विशेषः । पुनः पुनरनुसन्धानात्मेत्यनेन चेदं सुचित्तं यत्करान्य थस्य 
भूयो भूयोऽनुसन्धाने स्मरणात्मके रोकोत्त नन्दो जायते । अत एव यीतोत्तरचरित- 
स्यापि पुनस्तदध्ययने रुचिर्भवति । यदा यदा काव्याथंदिचन्त्यते तदा तदऽ्लौ- 
किकाह्वादौ जायत एवासति प्रतिबन्धके । एतेन प्रत्येकानुसन्धानेऽपि तादुशा ज्लाद- 
जनकतः वत्तत एवेति सूच्यते! काव्यार्थेतरविषयकानुसन्धानप्र वाह तु नवम्‌, जाद्या- 
नुसन्धानेऽपर्वाऽऽह्लादिे जायमानेऽपि दितीयाचनु्न्धानेषु क्रसेणःनल्दमाच्राहासस्य 
श्रमितेः ! विकाराक्रान्तत्वमेव हि लौकिकत्वेः भावानाम्‌, तद्रहितत्वः च लोकोत्तर 
त्वम. । किच कानव्यार्थेतरमात्रविषयकोऽनुसन्धानप्रवाहोऽपि सहुव्येु न प्रसिद्धः! 
एतदेवःऽभित्रेव्याह- पुत्रस्ते जात इत्यादि! न लोकोत्तरत्वनिति । तद्थं- 
भावनाजन्यत्वाऽभावादित्ि हतुः । एतदेव ज्ञानपदमपहाय भावनापदप्रयोमस्य 
प्रयोजन ¦ वाक्य इति । वाक्यं चातर काव्याऽवटकं विवक्लितम्‌ ¦ तद्वटके तथा- 
विधवाक्येऽपि काव्यत्वस्य दुरपलह्ुवत्वात्‌ । अत एव काव्यतदितराथविषयकभाव- 
नायामपि न चमत्कारजनकत्व्‌, तस्याः पूर्वोक्तिविरशेषव्याव्रत्तत्वात्‌ । अतन 
तथाविधार्थविषयकसमृहालस्बनभावनामादायातिप्रसद्कः | भावनायाः समुहारुम्बन- 
त्वविरहश्य निर्थवितकः । अत एव भावनाया ज्ञानप्रवाहरूपतया तस्यां काव्यार्थेत- 
राऽविषयकत्यमित्यपि नोचितम्‌, द्विताय ज्ञानव्यक्तिषु तद्विषयकत्वसम्धवात्‌ । स्वाधु 
ज्ञानव्यकितिषु तदविषयकत्वमित्यपि न सुवचम्‌, सवेशन्दाथेस्याननुगतत्वेन यस्य ` 
द्वित्रा एव ज्ञानव्यक्तयो जातास्तत्र च तद्धिषयकत्वम्‌ तस्य सर्वाभामेव ज्ञानव्यक्तीनां 
तद्विषयक त्वसम्भवात्‌ । सवषां सवं भावनाविषयत्व विवक्षणे त्वसम्भव इत्यलम. । 
सूत्रोक्तकाव्यलक्षणं परिष्करोति--इत्थं चेत्यादिना ॥ चमत्कारजनिका या 


+ ----------------------------------------------~-----------------~--------------------~------------- 


ओतप्रोत सज्जनो का अनुभवहीदहै । इसीलिए काव्य से बहिरूत (तुम्हारे पुत्र उत्पश्च 

हआ दै' मौर तुर ए इत्यादि वाक्यो मे उक्त काव्यलक्षण को अतिक्या्चि 
नहीं होती, क्योकि ये वाक्य आह्लादजनकं होकर भी लोकोत्तराह्लवादजनक नहीदं 

इस प्रकार उक्तं कान्यलक्षण का फलितां यह हृभा-- ` ` ५ 


१९  रसगद्धाधरः 


परतिपादकशब्दत्वम्‌, मना न -पावितामविषयक भावना _चमल्ारजनक- चमत्कारजनके 


 भव्वना--भावनाविज्ञेषः, तद्िषयो योऽथ --रमणीयोऽथंः, तस्य प्रति पादकः शब्दः 
श्नम्‌, तत्त्व च कान्यत्वमितिप्रथमलक्षणार्थः} अत्र विषयभेदेन व्यदितभेदेन च 
भावनाविशेषस्याप्यानन्त्याद्‌ गौरवमित्यतौ ल न न्तरमाह-यत्‌प्रतिपादितेत्यादि । 
भावनात्वम्‌ = भावनाविश्ञेषत्वम्‌--भावनाविशेषस्यैव चमत्कारजनकत्वेनातिप्रसक्तस्य 
भावनात्वस्य ज नकतावच्छदकत्वाभावात्‌ पुवनिदिष्टरत्वाच्च सर्वत्र ग्रथ्‌ 
कृता विशेषशब्द नोपात्तः | जनकतातच्छदकमिति । काव्याथंविषयको 
भावनाविशेषदचमकारजनक :, तस्मिन्‌ भावनाविेषे जनकता, तस्यार्चाकच्छेदकृ 
कान्याथेविषयकभावनां विशेषत्वम्‌ । येन रूपेण जनकता तप्र ¶१ जनकेतावच्छेदकम्‌ | 
चनकतास्तमानःधारं हि (वत्र यत्र जनकता वत्त ते तत्र तत्र वन्त मानम्‌) अनतिप्रसक्तम्‌ 
(जनकता यत्र न वन्तते तत्रावत्तमानम ) क्रिमपि जनकतःऽवच्छेदकं भवति ते 
जनकताऽ्थविषयकभावन) विशेषे तेत्समानाधारो धर्मोऽर्थविषयं कभावनाविशेषत्वम्‌ 
इति भवत्येतदवच्छ रकमथविषयकभावनाविशेषनिष्ठजनकताया । जनकता च 
तेनावच्छेदकेनावच्छिन्ना , अवच्छदकघटकीभूतस्थ त्यवच्छदकत्वम्‌ इति अर्थोऽपि 
जनकताऽदच्छेदकः । भाविनाविशेषविषयीशरुता्स्यैवावच्छेदकषटकीभतत्वेन तथा- 
विधाथं एवावच्छेदको नार्थान्तरम्‌ । अत एवे स्वविशिष्टेत्यादिलक्षणेऽ्ंस्यैव 
जनकताऽच्छदकत्वमक्तम्‌. 1 जनकता च जन्यतानिरूपिता भवतति । जन्याभावे 
किमपि जनकमपि न भवं ति । अतो जनके जन्यसापेक्षम्‌ । जनकताऽप्यत एव जन्यता- 
सपक्षा । कपालं घटस्य जनकम बटर कपाराज्जन्यः! तन्तुः पटस्य जनक 

अटरच तन्तुजन्यः । अतः कपे सा जनकता घटे च जन्यता । परन्तु कपालि 
या जनकता सान पटनिष्टुजन्यतासापेक्षा तन्तौ या जनकतासान घटनिष्ठजन्यता. 
सपेक्षेति हेतोः कपारनिष्ठजनकता घटनिष्ठजन्यतासापेक्षत्वादेतन्निरूपिता- - (घट- 
 निष्ठजन्यतानिरूपिता कपानिष्ठजनकता) भवति, जन्यतायां चातर पक्ष निह्पकता 
वत्तते। एवं व्यत्यासेन जन्यताऽपि जनकतानिरूपिता भवति । तत्र यथासम्भवं 
वचनविन्यासः शाब्दबोधे कर्तव्यः । यदि जन्यं विक्ेष्यभूतं ताहि जनकतानिरूपिता 
जन्यता, जनक यदि विशषेष्यभतं तहि जन्यतानिरूपिता ज नकतेति कथ्यते । अतरच 
ग्रकृतलक्षणे - चमत्क र्जनकतावच्छेदक मित्यस्य चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपिता्थ- ` 
 विषयकभावनानिष्ठजन कताया अतच्छदकमित्ि सरलार्थः खक्षणं यतुतत्पदे शब्दं 


-परागृहातः । अतस्तत्त्वभित्यस्य श ब्दत्वमर्थः | ----------- भः । भावनानिकेषतवस्य सभव भावना विश्ञेषत्वस्य सर्वेष्वेव भावना- 


(क) चमत्कारजनक भावनावि्ेष के विषयीभ्रुत (= रमणीय) अथे का प्रतिपादक 
शब्द (वाक्य) काव्य है, अथवा ख) जिस शब्दस प्रतिपादित अथकी भावना ` 
(भावनाविरेष) मे रहने वाला भावनात्व (= भावनाविश्ेषत्व) भावनाविशेषनिष्ठ. ` 


प्रथमाननम्‌ १९ 


तावच्छेदकं तत्त्व, स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकाधंप्रतिपादकतासंसगण 
` चमत्कारत्ववत्त्वमेद वा_ काव्यत्वमिति फल्तप्‌। __ _--- त्वमिति फलितम्‌ । 


क्तः ` = 


विेषेष्वेकतया नाद लक्षणे पूर्वैट्जणवद्‌ भावनाविशेषानन्तय प्रयुक्तं गौरवम्‌ 1 अत्र 
च कणे श्रत्यच्चारणं शव्द भित इति मताश्रयणे तु यत्पदेनानुपूर्वी = वक्षणीया, 
तत््वभिव्यस्यापि ताद्यःनूपूर्वीकत्वसित्यथा ग्राह्यः । तथाच याद्ज्ञानपूर्वीप्रतिपादि- . 
तार्थविषयकभावनात्वं उयत्कारतिष्टजनकताया अवच्छदक ताद्राचूपूवाकत्व कर्य 
त्वमिति लक्षणार्थोऽवसेयः । अननुगता्थकयत्तच्छव्दयारन् लक्षणे प्रवेशेऽपि न क्षतिः». 
एतादृक्ताननुगमस्य व्यदहारवाधकत्वाऽभावात्‌ । अथवा भावनाविशेषत्वस्यावच्छच- 


कत्वृसस्युषगत्य--- चमत्कम्‌ रलिष्ठजन्यतनिरूःषतमावना विशेषनिष्ठजनकतावच्छदक्ा ~ 
वच्छिन्च ( भावनाविनेप ) विषयीनूताथप्रतिपादकशब्दत्व काव्यत्वम्‌ इति, अ्थस्या- 
वच्छे दकत्वपक्षे तु--'चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपितभावनविेष निष्ठजनकतावच्छद- 
कार्थप्रतिादकशषब्दत्वं काव्यत्वम्‌' इति लक्षणं बोध्यम्‌ । अर्थस्यावच्छेदकत्वाभ्युपगमे 
लाघवं चापातततो दृद्यत एवं । अव्र च भावनाविज्ञेषत्वस्यवावच्छदकत्व ग्रन्थक्दभि- 
मतम न भावनात्वस्य, "कारभं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः' इत्युक्तत्वात्‌ । अतश्च 
भावनात्वस्यावच्छं दकत्वेऽपि लक्षणे तत्प्रवेशे न तात्पर्यम, भावनात्वस्य कान्यतदि- 
तरार्थभावनामावद्रन्तितयाऽव्यावत्त कत्वादित्यादिकथनं चिन्त्यम्‌ । अत्रे च काल्य 
लक्षणघटकपदा्थनां यथायथं विञेषणविदञेष्यरूपेण निदेशादिदः (प्रकारविधया 
लक्षणकरणम. इति प्रसिद्धिः । अत्र चाद्वकपदाथ पिस्थितेगौरवम ।! अतः संसमे- 
मुद्रया लक्षणान्तरमाह-स्वविरिष्टेत्यादि ! संसर्नैविधयः रक्षणक रणे तु लक्षण- 


1 


घटकानां बहूनां पदार्थानां संर्गेसध्ये प्रवेशात्पदार्थोपस्थित्यादिङृतं राचवं भवति । 


~~~ 


चमत्कारजनकता का अवच्छेदक ह्ये वह्‌ शव्द काव्य है, अथवा (ग) श्वविरिष्टज- 
नकतावच्छेदकार्थभ्रतिपादकत्व ( = चमत्कारत्व) से विशिष्ट (= चमत्कार) 
मे वत्तं मान जन्यता न्ते निरूयित (अ्थंविषयक) भावनाविङ्ेष में दत्तौ जनकता के 
अवच्छेदकीभूत अर्थंका प्रतिपादक होना | इस परम्परा सम्बन्ध स चमत्कास्त्ववानच | 
शब्द ही काव्यहै। प्रथम लक्षण से निर्दिष्ट भावनाविशेष के व्यक्तिभेद तथा विषय 
` भेद से अनन्त होने मे सकूलभावनाविशेषतिष्ठ भावनाविशेषत्वस्वरूप एक अनुगत 
धर्मं को आधार मानकर घुर द्वितीय लक्षण क्रिया गया है । यथासंभव विशेषण. 
 विच्चेष्य के क्रम से पदार्थो को निविष्ट करके किया गया द्वितीय लक्षण श्रकारमृद्रा 
से ओर लक्षणघटक अनेक पदार्थो को र्ससर्गैकोटि मे रखकर किया ग्या तृतीयः 
कक्षण ससंगमुद्रा' से विहित है । संसगमृद्रा से किए गए लक्षण मे पदार्थोपस्थित्यादि 
से लाघव होता है किन्तु प्रकृत से निदिष्ट परम्परा सम्बन्ध के प्रामाणिकन ह्येते 
से द्वितीय लक्षण ही उत्तम है) 1 ॥ 


[8 
[श 
५ 


। ॥ - 


९२ रसगङ्काधरः 


यत्तु प्राञ्चः अदोषौ सगुणौ सारुकारो शब्दार्था काव्यम्‌" इत्याहुः, तत्र 
 विचार्यते-शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्‌, मानाभावात्‌ । कान्यमुच्चैः 
पट्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञात ईत्यादिविश्चजनीन्‌- 


तत्र संसर्गस्य द्रं विध्यम्‌ साक्षात्परम्पराभेदात्‌ । तयोरच साक्षात्संसगेविषये विप्रति- 
पत्त्यभावात्‌ तस्य संसमैतवेन भाने लक्षणं लाघवान्वितमिति तिविवादम्‌ । परम्परायाः 
संसमैत्वं तु तत्रैवाभिमतं यत्र तेन संसर्गेणेकपदाथैविदिष्टस्य पदार्थान्तरस्य प्रतीतिः 
प्रसिद्धा, न सवत्र । परम्परामाचरस्य संसगैत्वे तु सर्वं सर्वेण विशिष्टं स्यादित्यनथेः 1 
अतो यत्र परम्परायाः संसर्भत्वं प्रतीतिबलायातं तत्र तस्य संसर्गतया भाने प्रामाणिके 
-संसगैविधया लक्षणं लघुतरं भवति, प्रकारमूद्रया दत्र ताकत्पदाथैनिवेशे तु गुरतरं 
लक्षणम्‌ । प्रङृतलक्षणे चमत्कारत्ववत््वं काव्यत्वसित्यत्र स्वविशिष्टत्यादिसंसगः। 
अत्र स्वं चमत्कारत्वम्‌, तद्टिशिष्टः चमत्कारः, तन्निष्ठजन्यतानिरूपिता जनकता- 
उथैविषयकभावनाविक्ञेषे, तव्रावच्छेदकीभूतोऽ्ैः, तत्प्रतिपादकत्वं काव्य इति काव्येन 
-चसत्कारत्वस्य स्वविशिष्टेत्यादिपरम्परासम्बन्ध उक्तः । अनेन संसर्गेण काव्यं 


 -चमत्कारत्ववत्‌, ततत्वं च काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । अस्य संसर्मत्वं तु कत्य 
चमत्कारत्ववद्‌' इत्यादिप्रतीतिसाक्षिकमेव, नान्यथा! तदाकारा च प्रतीतिनं 
आमाणिकी । अत एतादृशपरम्परायाः संसर्मत्वकल्पनं स॒ युक्तमिति सत्यपि लाघवे 
तस्य प्रमाणाऽननुगृहीततया गुरुतरमपि द्वितीयलक्षणमेव वरमिति विदुर्णां विमशेः ॥: 
इदानीं काव्यप्रकाशकारोक्तं काव्यलक्षणं दूपथितुयुपक्रसते--यत्वित्या- 
दिना} अनक्कृती पूनः क्वापीत्यस्याथेतः संग्राहकं साचद्ाराविति। मानाः 
वादिति | अयम्थैः--'लोकतोऽथेग्रयुक्ते यव्दभ्रय 'अर्थस्यान्यप्रमाणत्वाद्‌' 


प्राचीन आलङ्कारिक (काव्यप्रकालकार) मानते हैँ कि दोषों स रहित, गुणयुक्त 
"एवम्‌ अलङ्कारविशिष्ट शब्द शौर अथं दोनों ही काव्य इस विषयमे निम्न 
"सिचित विचार कियाना र्हुदहै-  .. | ५. 
शब्दाथेदवय काव्यज्ञब्द का वाच्यार्थे नहीं हो सकता । शव्दनिष्ठ शक्ति द्वारा 
प्रतिपादित अथं हौ वाच्याय कहराता है किस शव्द मं किस अथं का प्रकट करन 
. चारी शक्ति है--यह्‌ निर्णय मुख्यतः रिणष्टव्यवहार से होता । काव्यपद म शन्दाथ- 
शुग को प्रकट करने की दाविति का प्राक (निर्णायक) कोई श्िष्टव्यवहार तो है 
 -नहीं) रेस स्थिति में काग्यपद को शब्दार्थद्दय का वाचक नहीं मानाजा सक्ता 1 
 -वस्वुतः सार्वजनीन व्यवहार तो बब्दाद्रय के विपरीत शब्दविदचेष, अर्थात्‌ रमणी- 
_ स्याथप्रतिपादक शाब्द, को प्रकट करने वाटी सक्ति को ही काव्यपदनिष्ठ सिद्ध करते । 
उदाहरणार्थं --काव्यमुच्चैः पठ्यते", "काव्यादर्थोऽवगम्यते" ओर “काव्यं श्रुतमर्थो न 
` ज्ञातः" इत्यादि व्यवहार ह । इनसे स्पष्टदै कि काव्यपद श दविकशेषमात्रं मे रक्त 


प्रयमाननम्‌ | १: ` 


व्यवहारतः प्रव्युत शब्दविदेषस्यैव काव्यपदा्थेत्वप्रतिपत्तेस्च । 
व्यवहारः कब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌ ? स्यादप्येवमु, यदि. 


इत्यादिसिद्धान्तातु कस्य शब्दस्य कोऽयं इत्यत्र शिष्टव्यव्हार एव प्रमाणम्‌ वास्सन त पव्व कोप्यं द्त्तं किष्टन्यबहार एव प्रमाणम्‌ ॥ 
तथा च काव्यशब्दस्य शाब्दा्थयुगल्वाचकत्वं तत्समथेकशिष्टव्यवहाररूपग्रमाणाऽभा- 
वान्न सम्भवतीति । दि्रशिष्टग्यवहारस्य च न प्रमाणत्वम्‌, प्रमासाधनत्वाभावादितिं 
कालिदास एवाह्‌--'सर्वज्ञस्याऽप्येकस्यामभ्युपगमो न निणैयाय' इति । अत्रैकपदमल्पा-. 
थकम्‌ । अनादिदृद्धव्यहारस्येवा थैनिर्णायकत्वनियमादेकव्यवहारे तथात्वाभावादिति 
निष्कर्षः । एतावता साधकप्रमाणाभाव उक्तः । सम्प्रति बाधकप्रमाणमप्य्ह-- 

कान्यमित्यादिना । पच्यत इति । पाठस्च शब्दस्यैव नारथस्थेति सिद्ध' काव्यस्य शब्द 
मातरपरत्वम्‌ ! काव्यादित्यादि । काव्यस्य ज्ञातस्य वाथबोधकतया तस्य शब्दाथभिय- 
परत्वे काव्यज्ञानिना्थस्यापि ज्ञानात्‌ किमन्यदवशिष्यते यस्यावबोधः कार्यैः स्यादिति 
तात्पयैम्‌ । प्रत्युत =शब्दाथयुमखवाचकत्वनिपयेयेण । दाब्दविशेषस्यैवेति 
अयमाहययः--आदिकविना स्वयमेव-- . | 

` “्विष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तौ कुशीलवौ. 


इति वदता काव्यस्य शब्दमात्रपरत्वे व्यवस्पापिते परस्ताच्च विइवजनीनव्यवहारेणः 
तथात्वे समथिते न शब्दमात्रपरत्वं काव्यहब्दस्यापह्लोतु कदिचदीष्टे । यद्यपि क्वचि 
त्सादिव्यवहारस्यापि दृष्टमर्थनिर्णायकत्वं तथापि तत्रायेण यदृच्छासब्द एव, तत्रापः 
बहुतररिष्टसम्थैने सत्येवेति तदभावे न काव्यशब्दस्य शब्दार्थोभियपरत्वं युक्तमिति । 
उक्तव्यवह्‌ारमन्यथा व्याचक्षाण आशङ्खते--व्यवहार इति । लक्ष णया = एकदे. 
शलक्षणयः । तथा च नोक्तव्यवहारस्य बाधकत्वमित्याशयः ब्ररनस्य । न केव॑लं बाघक- 
प्रमाणाभावादेवेष्टसिद्धिः, साधकप्रमाणमपि तद्थमपेक्षणीयमेव, तथा च साधकव्रमाणा- 
भ्रादे न काव्यशब्दस्य शब्दार्थोभयपरत्वं युक्तम्‌, तत्च मुख्याथैबाधाभावेन सक्षणाऽ्पि 
न न सङ्गच्छत इति ब्रक्तव्यकहारस्य मुख्याथपयवसा वत व्वा इति प्रोक्तव्यवहारस्य मुख्याथंपयेवसायित्वे व्यवस्थिते न शब्दार्थपरत्वं 


है, शव्दाथदय मेँ नहीं । यतः प्रथम व्यवहार मे काव्यके श्रवण की बात कही 
गर्हे; श्रवण तो शब्दमात्र का सम्भवरहै, अर्थं का, नहीं । द्वितीय व्यवहार मे 
` `काव्यशब्दसते हेत्वथेक पच्चमी ओर अथशब्द से प्रथमा दोनों की भिन्नता के प्रतिः 
पादक ह । यह्‌ काव्यशब्द के शब्दमात्रपरक होने से ही सम्भवे । तृतीय व्यवहार 
मे काव्य के श्रावणप्रत्यक्ष्ञान का विषय होने पर भी अथं के उक्त ज्ञान का विषय न 
होने से दोनों की भित्तता सिद्धहै1 अतः उक्त व्यवहारो से काव्यशब्द कौ । 
दाव्दमात्रवोधकता प्रमाणित है। ` 4 1. 1 
` , उक्त व्यवहारो मे शब्दमात्र मे काव्यपद काः प्रयोग एकदेश-लक्षणा से बताते हए, 
काव्यपद के मुख्यार्थरूप मे शाब्द आर अथं को मानना भी असंगत | हैः क्योकि यद 


१४ रसगङ्खाधरः 


` काव्यपदाथतया पराभिमते शब्दार्थयुगटे. काव्यशब्दशचक्तेः प्रमापकं दहतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पर्यामः। विमतवाकयं त्वश्रद्धेयमेव । 
इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दा्थेयुगलशकितग्राहके प्रमाणे प्रागुक्त 
व्यवहारतः राब्दविरेषे सिदुध्यन्तीं शक्ति को नाम निवारवितुमीष्टै ? 
एतेन विनिगमनाभावादुभयत्र शरवितिरिति प्रत्युक्तम्‌ । तदेवं शब्दविशेष- 
 स्यव काव्यपदाथत्वे सिद्धे तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तभु, न तु स्वकल्पि- 
तस्य कालव्यपदाधस्य । एषेव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः । अन्यथा 
 तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌ । 


काव्यरब्दस्येत्याशयेन समाधत्त --स्यादप्येवमित्यादिना सन्दभेण । दढतरमिति । 
स्वसमबरस्वाधिकबर्विपरीतप्रमाणाभाववदित्यर्थंः । एतेन = प्रोक्तव्यवहारस्वरूपवि- 
निगमकसत्त्वेन । विनिगमना चैकतरपक्षपातिनी युक्तिः, तस्या अभावात्‌ । दुरवस्था 
` साक्ष णिकत्वाभ्युपगमस्वसूपा प्रकृते बोध्या 


, प्राचीनसमथेनप्रकारान्तरं निराचष्टे--यत्तवित्यादिना । आस्वादः, आस्वाद्यत 
 इत्यास्वादो रसः, छदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते" इति नियमात्‌ । तस्योद्बोध- 
कत्वं व्यञ्जकत्वम्‌, न तु जनकत्वम्‌, रसस्य नित्यत्वेन तज्जननाऽसम्भवात्‌ । तदाहु-- 
 रसव्यजञ्जकतयेति । प्रकृते = काव्यलक्ष णनिरूपणप्रसङ्के । लक्ष णीयत्वं काव्यलक्च ण- 


लक्षणा का आधार मृख्याथवबाघनहीहै । यदि अन्य दृढतर प्रमाणसे काव्यपदमे 
 शब्दार्थोभय कौ वाचकता प्रमाणित हो चुकी होती तब तो उक्त व्यवहारो मे मुख्याथं 
काबाधदहौजनेसे काव्यपद को शब्दमात्रमे छाक्षणिक माना जा सकता था। वि 
परन्तु वस्तुस्थिति देसी नहीं है! विरोधी प्राचीन आचार्यं का वक्तव्य तो प्रमाण 
-ससथितन होने से ्रद्धायोग्य है हीं नहीं । अतः उक्तव्यवहारों मे काव्यपद को 
 -छाक्षणिक कहना अयुक्त दहे! इस प्रकार जव शब्दार्थयुगर मे काव्यपद की शिति 
का ग्राहक कोईप्रमाणदहैः ही नहीं तब उक्त व्यवहारस्वरूप प्रमाण से शब्दभात्र में 
 -काथ्य पद कीरशक्रिति के निर्णय को कोई रोक नहीं सकता । “एकतरपक्च समयक 
` युक्ति ( = विनिगमना), अर्थात्‌ काव्यपद की शक्ति शब्दमाच्र मे है, अथेमे नही 
अथवा जथंमत्रमें है, शब्द में नहीं, के समर्थक प्रमाण के अभाव मे रब्दा्थयुगल मे 
ही उसकी शक्तिं सिद्ध हीती है--” यह मत भी उक्त रीतिसे ही निरस्त हो जाता 
है । इस प्रकार काव्यपद के शब्दविशेषमात्रवाचक सिद्ध हो जाने पर उपी का 
 -लक्षण बताना उचित है, किसी के कपोलकल्पित काव्यपदाथं का नहीं । काव्य- 
 -पदाथेनिर्णय कौजौ रीति है वही वेद, पुराण, इतिहास आदिके लक्षणों 
भी भपनानी चाहिए, नहीं तो शेदः पठितः”; वेदस्यार्थो नाऽवगम्यते' इत्यादि 
 नव्यवहारो कौ असंगति पुवैवत्‌ बनी रह्‌ जाएगी । 


प्रथमाननम्‌ १५ 


यत्त्वास्वादोदुबोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तच्च चाब्दे चार्थे चाविशिष्ट- 
मित्याहुः, तन्न । रागस्यापि रसन्यञ्जकताया ध्वनिकारादिसकलारंकारि क- 
संमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः। कि बहुना, नाद्याङ्खानां स्वेषामपि 
प्रायस्तथात्वेन तत्त्वापत्तिदुंरवारंव । एतेन रसोदनोधसम्थस्यैवात्र लक्ष्यत्व- 

मित्यपि परास्तम्‌ । 

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासिक्तम्‌, प्रत्येकपर्यप्तिं वा ? 
नादयः, एको न द्वाविति व्यवहारध्येव श्लोकवाक्यं न कान्यमिति व्यवहार- 
स्यापत्तेः । न द्वितीयः, एकस्मिन्पद्ये काव्यद्रयनव्यवहा रापत्तेः । तस्मादेद- 
शास्त्रपुराणलक्षणस्येव कान्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता । 


घटकत्वम्‌ । प्रायश्च इत्यनेन क्वचिन्नेपथ्यविधानादौ रसोद्बोधकत्वाभावः सूचितः । 
तत्त्वापत्तिः = काव्यत्वापत्तिः । एतेन = रसोदुबोधकत्वस्याऽतिप्र सक्तत्वेन । 

 भ्राचीनोक्तलक्षणे दोषान्तरमाहु--अपि चेति । प्रदृत्तिनिमित्तम. = काव्यत्वम्‌ । 
व्यासज्यवृत्तीतिः। पर्या्िसम्बन्धेनानेकाधिकरणं ष्ववस्थितं व्यासज्यदृत्तीत्युच्यते । 
यथा द्वित्वसंख्या समवायेन प्रत्येकं वत्तं मानाऽपि पर्यातिसम्बन्धेन दयोरेव वत्त^ते, .नै- 
कत। यस्य च सम्बन्धः स तत्प्रतियोगी, यत्र च सम्बन्धः सोऽनुयोगी तस्य सम्बन्धस्य । 
दित्वस्य पयािद्रं व्ययोरिति द्वित्वं पर्याप्िप्र तियोमि, द्रव्ये चानुयोगिनी । एवं त्रित्वा- 
दिष्वपि बौध्यम्‌ । अत एवं कत्वाऽनवच्छिन्तानुयोगिताकपर्यािप्र तियो मित्वं व्यासज्ज्य- 
वृत्तित्वमुच्यते । एतद्िप्ैयेण चेकत्वाऽवच्छिन्नानुयो गिताकपर्याकिप्रतियोगित्वं 
अत्येकपय्षित्वमूच्यते । कव्यत्वस्य व्यासज्यदृत्तित्वे दोषमाह- नादय इत्यादिना । 
द्वितीये दोषमाह- न द्वितीय इत्यादिना } कान्यद्रयेति । एकं काव्यत्वं शब्दे, अपरं 
च तदथं इति द्वित्वं कव्यत्वस्येति तदाधारभूतकाव्यस्याऽपि द्वित्वमित्यर्थः 1 प्रकृतमु- 


अद्ौकिक आस्वाद (रस) का उद्बोधक ही काव्य है, अतः शब्द ओर अथं दोनों 

दही काव्य है क्योकि उक्त आस्वादोद्बोधकता दोनो हीमे समानरूप से है-एेसा कुछ 
` लोग कहते । किन्तु यह्‌ भी असंगतहै। कारणरहैकितबतो रागको भी कान्य 
 सक्षणमे समाविष्ट करना होगा, क्योकि राग को भी ध्वनिकार आदि सभी 
 आलङ्कारिकों ने रसोद्बोधक माना ही है । एवच् उक्त लक्षणमे स्युनता आ जाएगी । 

अधिक कहने की भवर्यकता नही, उक्त मत की असंगति के लिए इतना हीं कहना 
पयति होगा कि उसके अनुसार तो बहुत से नाद्याङ्खोंकेभी रसोदबोधक -होनेसे 
उन्हें भी लक्षण मे समाविष्ट करना पड़ जाएगा । अतः उक्त पक्ष अश्वद्धेय है । इसी 
` से ^रसोद्नोधसमथे तत्त्व ही काव्यलक्षण का लक्षय है यहु मत भी निरस्त हये जाता; 
` क्योकि उक्त न्यूनता इस मत मे भी पूवैवत्‌ बनी हुई है । | 
इस प्रसङ्कमे यह भी विचारणीयदहै कि काव्य शब्द 


१६ रसगद्खाधरः 


लक्षणे गुणालंका रादिनिवेशोऽपि न युक्तः । “उदितं मण्डर विधोः" इति 
काव्ये दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिसरणविधि निषेघजी वना- 


पसंहर त्राह - तस्मादिति । | 
सगुणौ साल 1रावित्यादि नियचष्ट--लक्षण इत्यादिना । आदिपदेनात्र दोषा- 


ऽभावो ग्राह्यः । उदितं मण्डलं विधोरित्यादौ न काव्यत्वमिति भामहोक्तं प्रका 
करदिष्टं च खण्डयितु' तत्र काव्यत्वाधायकं व्यङ्ग्याथं माह-- दूतीत्यादिना । अत्रापि 
वक्तृबोद्धव्यादिवै रिष्ट्ूयेन व्यङ्ग्याथेग्र तीतेः कान्यत्वं दुरपल्लवमिति सन्दर्भाङशयः । 


तदाह दण्डी~~ 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः) 

इतीदमपि साध्वेव कालाऽवस्थानिवेदने । इति ॥ 
दूतीत्यादिवचनमित्थं योजनीयम्‌--अभिसरारिकां प्रति दत्युदीरितेऽस्मिन्‌ वाव्ये- 

ऽभिसरणविधिपरत्वम., अभिस्ारिकया दूतीं प्रत्युक्त ऽभिसरणनिषेधपरत्वमु, विरहि- 

प्युदीरिते च जीवनाभावपरत्वम्‌, चन्द्रोदयस्य कामोहीपकत्वे वि रहवेदनौत्कट्यात्‌ 1 

प्रथमववक्येन दूत्याऽभिसारिकां प्रत्युक्तनापि निषेधोऽभिसरणस्य कारुविञ्चेषादी 


(चमत्कारजनका्ेप्रतिपादकत्व) शब्द ओर अथं इन दोनों मे ही व्यासज्ज्यवृत्ती है 
अथवा शब्दम भी पर्याप्तहै ओर अथेमेभी। प्रथम पक्षतो इस जिए अनुचित 
है कि उसमे श्लोकवाक्य को कान्य कहना सम्भव न हो सकेगा । कारण यहहै | 
कि किसी एक को उभयपर्यप् धमं के आधार पर उस धर्मसे विशिष्ट नहीं कहु 
जाता । जैसेदो पस्तकोमेसे क्िक्षीएकके विषयमेष्दो पुस्तकं" यह्‌ नहीं कहा 
जाता । द्वितीय पक्त भी असंगतदहै, क्योकितब तो एक पद्मे दो--एक शब्द 

` स्वरूप ओर एक अथैस्वरूप-- काव्य हो जायेंगे । अतः वेदादिलक्षणों के .समान 

 कान्यलक्षण का भी शब्दमात्रपरकत्व ही उचित है । 1 

ग्यलक्षण मे गुण एवम. अर्ङ्कारादि से विशिष्टहोने की जो बात कही 


हिमा ण 


“4, पर्याप्निसम्बन्ध से एकाधिक पदार्थो की समष्टिमे रहने वारे धमं को व्यासज्ञ्य- 
छृत्ती कहते ओर उसके विपरीत हर एक मे पर्यािसम्बन्ध से रहने वाले को 
. भ्रत्येकपर्याप्ति। दो पुस्तकों की समष्टि मे पर्यािसम्बन्ध से रहने वाटी द्वित्वसंख्या 
`  व्यगसज्ज्यन्ृत्ती दै अौर प्रत्येक घट मे पर्याप्िसम्बन्ध से रहने वाला एकत्व 
` संख्या, घटत्व आदि प्रत्येकपर्यि है । व्यासज्ज्यवृत्ती धर्मं के अधिकरण समष्टि- ` 
` रूपम अनेक होते, उनमेसे कोई एक नहीं। अतएवदोषटों के क्षिही | 
“वौ द्वौ" यहु व्यवहार होता, किसी एकके लिए नहीं । किन्तु प्रतयेकपर्यापत 
का आश्रय प्रत्येक व्यक्ति है। इसी किए प्रत्येक के विषय में "वट एकत्वाश्रयः', 
 , श्वटो घटत्वाश्रयः आदि व्यवहार होते । 1. 


प्रथमाननम्‌ १७. 


ऽभावादिपरे गतोऽस्तमकंःः इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः । न चेदमकाव्य- 
मिति चक्यं वदितुम्‌, काम्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं शक्य- 


व्यङ्ग्यो भवितुमहत्येव । एवमग्रेऽपि यथासम्भवं व्यङ्ग्यार्था ऊहुनीयाः । विरहिण्यादी- 
त्यादिशब्देन यथासरम्भव' सस्यादीनां ग्रहणम. । जीवनाऽभावादीत्यादिषशब्देन च यथा- . 
यथं रमणागमनकालादिः संग्राह्य: । . इत्यादावित्यतः परं गुणालंकार।दिरदहित इति 
रणीयम्‌ । अव्यास्िदचाच काव्यलक्षणस्य गुणालद्भुारादिषटितस्य । अत्रालङ्काराभा- 
वप्रतिपादनेन हेत्वलङ्कार: पण्डितराजाऽभिमतो नेति ज्ञायते । नाप्यत्र दोषाऽभावोऽपि, 
उभयत्रैव विधेयाऽविमरस्य सत्वादित्यपि बोध्यम. । किच्चंवं लक्षणेऽल्ङ्ारदोषा-. 
भाववत्यपि गणहीने काव्येऽव्याप्धिः । एवमेवेकस्यचनाभावे तदितरसस्वेऽप्यव्यािरि- 
त्यपि विवेचनीयम्‌. ¦! न चेदमित्यनेन भामहा्यक्ति निरस्यतीति पर्वमेवोक्तम । ` 
वदितुमिति । काव्यत्वहेतुभरतस्य चमत्कारस्य तत्र सत्त्वेन तद्‌ विपर्यये युक्त्यभावा- 
दित्यः । युक्ति विनाऽप्यकाव्यत्वाङ्खीकारे त्वाह-काग्यतयेत्यादिना । पराभिम- 
मतस्य = प्र काडकाराद्यभिसतकाव्यविषये । तथा = अकाव्यमिति। गुणालङ्कारादि. 
विशिष्टे तदविशिष्टे च चमत्कारिणि वाक्ये काव्यराब्दव्यवहारस्य प्रसिद्धत्वेन चमत्का- 
रित्वमेवाऽव्यधिचारि काव्यजीवितम, तच्च "उदितं मण्डलं विधोः इत्यादावपि 


गदे वह भी उचित नहींहै, क्योकि गणाछकारादि से रहित होने पर भी “उदित 
मण्डर विधोः' (चन्द्रोदय हय चुका) तथा "गतोऽस्तमकंः' (सूर्यास्त हो गया) आदि 
काव्यो मं उक्त ठक्षण की अव्याति दह्ये जाएगी) इन वाक्यों का काव्यत्वतो प्रमाणित 
है ही, क्योकि वक्तृ-बोद्धव्य आदि केः वेशिष्ट्यके कारण इन वाक्योमे भी चमत्कार 


जनक व्यङ्ग्य अथे कौ बोधक्तादहै। यदि प्रथम वाक्य दूती द्वारा अभिसारिका 
को कहा गयाहौ तो इससे अभिसरण का विधान, यभिप्रारिकाद्वारादूतीसेकहे 
जानै पर्‌ प्रकाशाध्िक्यके कारण दुसरोंद्वारा.देखे जानै कौ सम्भावना से अभिसरण. 
का निषेध मौर विरहिणी द्वाराजपनी सखी या किसी अन्य अन्तरङ्ग व्यक्तिसे कहै 


१८ | रसगङ्गाधरः 


त्वात्‌ । कव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । गुणत्वारकारत्वा- 
देरननुगमाच्च । | ॑ | 

दृष्ट काव्यमिति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वा 
योगाच्च । नच संयोगाभाववान्वक्ष संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दष्ट- 


` समानमित्यतस्तस्वाि कान्यत्वम्लयवनत  तचकत---- काव्यत्वमस्त्यवेत्याशयवानाह-काव्यजी वितमित्यादि ! य 
. कौमारहरः" इत्यादौ काव्यत्वस्यालङ्कारविरहेऽपि स्वयमभ्यपगमाः च्चतदेव युक्तमित्यपि 
वोघ्यम. । ननु तत्रापि कथल्विदलङ्कारादयः सन्त्यवेत्यत आह--गुणत्वादीति । 
शगानामलकाराणां चानिर्चितततया गणत्वादैरननुगममान्न तेन रूपेण गुणादीनां रक्षणे 
प्रवेशः, स्वंगुणप्रवेशेऽसम्भव तद्व्यक्तित्वेन प्रवेशे तु परस्पराभावेन व्यभिचार 
इति तात्पर्यम । | 
 इदानीमदोषाविति विलिष्य निराचष्टे-दुष्टमित्यादिना । दुष्टं काव्यमिदं प्- 
` मित्यनेन पये दोषयुक्तकाव्यत्वं विधीयते । तत्र यदि दोषयुक्तस्य काव्यत्वमेव न प्र कारा- 
न्मते, काव्यस्य च दोषयुक्तत्वं नेति तहि तन्मत एतादृशव्यवहारानुपत्तिः । ननु ` 
कृत॒ व्यवहारे काव्यपदं लक्षणया यक्किचल्लक्षणवि रिष्टकाव्यवदाभासभानवा- 
 क्यपरमिति न व्यवहारानुपपत्तिरित्यत्राह- बाधकं विनेत्यादि। मुख्यार्थस्य बाधे 
हि लक्षणा भवति। प्रते च विधेयाऽविमशेदोषयुक्तऽपि शन्यकारो ह्ययमेव मे यदर्य 
इत्यादौ कौम्यत्वस्य ध्वनिकारादितम्मतत्वेन कान्यपदमुख्याथस्य स्पष्टं दुष्टपदार्थ- 
 नाञ््वये बाधकाभावस्तात्पर्यानुपपत्त्यभावस्चेति न लक्षणा रक्याऽभश्रयितुमिति भावः । ` 
` काव्यत्वस्याऽ्व्याप्यदृत्तित्वम ङ्गीकृत्य छृतामादाङका निरस्यति-- नचेत्यादिना । 
 अयम्भावः--काव्यत्वं संयोगादिवदनव्य प्यृत्ति । अव्याप्यद्ृत्तित्वं च तघ्यैव यः स्वा- । 
` धिकरणे एकदेशेन विद्यमानः सन्देशान्तरेणाऽविद्मानः । यथा वक्षं कपिसंयोगः ` 
 शाखाविशेषाऽ्वच्छेदेन. वत्त मानः सन्नपि गाखान्तरमूकाच वच्छेदेनावत्त मानोऽव्याप्य- ` 
` इत्ती । यस्यैकस्मिन्न वाधिकरणे देशभेदेन भावाऽभावौ सो ऽ्याप्यदृत्तीति तात्पयेम्‌ । ` 


ध सम्मत काव्यो नो भी वकाद्च इद ता काव्योको भी अकाव्य कहा जा सकता है, जिससे उनमें काव्य-लक्षण की 
संगति से अतिव्याति दोष उनके ल्चण मे जपरिहायं हो. जायेगा । साथी, गुणों 
मौर अर्काय में अनुगत किसी गुण ओर अरूकारत्व धर्मोँके सिद्धनहोनेसे । 
` गुणालकारादिषटित काव्य-लक्षण का: अनुगम ५ = स्पष्टप्रतिप्ति) भीन द्ये | 


(व 


| यहं अंश भी अनुचित है, क्योकि दष्टं काव्यमिदं ` 
परसिद्ध है। इससे काव्य का दोषयृक्त होना भी प्रमाणित भत 


` प्रथमाननम्‌ १९ 


मिति व्यवहारे बाधकं नास्तीति वाच्यमु। मूले महीरुह विहुंगम- 
संयोगी, न शाखायाम्‌" इति प्रतीतैरिवेद पदं पूवां कान्यसूत्तरार्धेतुन. 
काव्यमिति स्वरसवाहिनो विश्वजनीनानुभवस्य विर्हादब्याप्यवृत्तिताया 


~~~ 


अत एव स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमव्याप्यद्रत्तित्वमिति परिष्कुवेन्ति। 
चस्यानावः स प्रतियोगी । अत्र वेदान्तमते यद्यपि शाखाविशेषस्यवाधिकरणत्वं नतु 
त्तो इ्षस्येति संयोगो नाव्याप्यङृत्ती तथापि बक्षः कपिसंयोगीत्यादिप्रतीतेष श्च 
एवाधिकरणं कपिसंयोगस्य, शाखादिस्त्वधिक रणताऽवच्छेदक एव, शाखादौ सम्तभ्यु- 
पपत्तिश्चाधिकरणतावच्छेवकेऽधिकरणत्वा रोषात्‌ शरीरे मे वेदना" इति वदिति 


न्यायमतेन शङ्कासमाधाने बोदधव्ये । तदेवं काव्यत्वस्याप्यव्याप्यदृत्तितया तस्य चैकत्र. 
वाधिकरणे पचे भावाऽभावयोरधिकरणताऽच्छेदकभेदेन विरोधाऽभावानन दुष्टं 
काव्यमिदं पद्मित्यत्र पद्ये काव्यपददुष्टपदार्थान्वये बाधः । ` समानविषयत्वे हि 
विरोधः, विरोधे च दुरे बरीयसा बाध्यते वस्तुतः प्रकृते तु काव्यत्वस्य दोषरहिता- 
 शावच्छेदेन दुष्टत्वस्य च तदित रांशाऽवच्छेदेनेकत्र पद्य -सत्त्वेप्यध्िकरणतावच्छेदक- 
भेदेन समानविषयत्वाभावान्न विरोधः, विरोधाभावाच्च न तदुभयान्वये बाच्यवाधधक- 
भाव इत्यस्मन्मतेऽपि नानुपपत्तिरुकतव्यवहारन्येति रङ्काथेः। ये त्वत्र शङ्काग्रनधं 
दोपमातरऽव्याप्यङ़त्तित्वपरं व्याचक्षते ते न युक्ताः, दोषघ्य तथात्वेऽपि केवलं तदव्याप्य- राजते ते तुता दस्य तथात्वेऽपि कवं तदनयापय- 


 -अंशविशेष मे पक्षिसंयोगर भौर अन्तर २ 


२० . ` रसगङ्काधरः 


अपि तस्यायोगात्‌ । शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानाम्‌ हारादिवदपस्कार- 
काणामरुकाराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च । | 


यत्त (रसवदेव काव्यम्‌" इति साहित्थदपेणे निर्णीतम्‌, तन्न । वस्त्व 
खंकारघ्रधानानां कान्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, महाकवि. 
संप्रदायस्याकुकीभावप्रसङ्घात्‌ तथा च जलप्रवाहूुवेगनिपतनोत्पतनः- 


वृत्तित्वस्य प्रकृतानुपयोगात्‌, अन्यथा दोषयुक्तस्यापि काव्यत्वं प्रसक्तमेवेति नेष्टसिद्धि- 
रनया शङ्कया ।! अत॒ एव प्रन्थकृताऽपि कान्यत्वस्याऽव्याप्य्रत्तित्वसम्थको यो व्यव- 
हारः “इदं पद्य पूर्वाधिं काव्यम्‌ उत्तरार्धे तुन काव्यम" इति तस्यैव निराकरणमनभव- 

विर्दधतया कृतम्‌ । दोषस्याव्याप्यवृत्तितानि राकरणं तु नाथः, तथास्ति वहुव्याकोप इत्यलं 
परपक्षदूषणो द्भावनेन । तस्येत्यनेन काव्यत्वं परामृश्यते । सन्दभदच व्याख्यातप्रायः } 
किच्च श्रुतिकटुत्वादिदोषाणां सविन कान्यनिष्त्वात्तत्र काव्यत्वस्यान्याप्यदृत्ति- | 
तामाधित्यापि दृष्ट स्याऽकाव्यत्वाभ्युपगमोऽनुपपन्न इत्याद्यपिः विभावनीयमत्र प्रसङ्ग + 

गुणांदिपदप्रतिपा्य गुणादिवेरिष्ट्यमपि रशब्दशरीरके काव्ये नोपपद्यत इत्याह्‌-- 

रो्यादिवदित्यादि । आत्मधर्माणामुपस्कारकाणां चेति द्वयमपि हेतुगर्भं विशेषणम्‌ ¦ 

यतो गुणा आत्मधर्म यतशचार्ङ्काय उपस्कारकत्वेन सरीरानवयवा अत एषां काव्य- ` 
रारीरघटकत्वानुपपत्तिरिव्यथेः । | | 


विशवनाथोक्त काव्यलक्षण हूषयितु प्रथममथैतस्तदनुवदति--यत्त्ित्यादिना \ ` 


वृततित्व के सिद्ध होने पर भी “इदं पद्यमस्मिन्नंशे निदुंष्टम्‌ = काव्यम्‌, अंशान्तरे 

टृष्टम्‌ = अका्यसु इस प्रतीति के प्रामाणिक न होने से काव्य का अब्याप्यवतितित्व 
अर्थात्‌ पद्य के निदुष्ट अंामात्र .मे काव्यत्व का अस्तित्व, सिद्ध नही होता। साथः. 
ही, गोयं आदि के समान काव्य की आत्मा (व्यङ्ग्यार्थ ) के धमं : ल्रीर के 


जा सकता । | ~ 4 
साहित्यदर्पण भे विश्वनाथ ने यह निर्णय किया है किं कव्य वही है नो रसवानु 
हो, अर्थात्‌ रसोद्‌नौधके हो । किन्तु यह्‌ निर्भय अयुक्त है क्योकि तवतो वस्तुप्रधानः 
हो) ओर गलङ्खारपरधान (जह! अल ्कार व्यङ्ग्य हो) जो काव्यः 

है वे उनके अनुसार काव्य नहो सकेगे। वेको तो कहा नही 

जा सकता, वयौकि वैसा कहने पर तो महाकविं की वर्णन-परम्परा ही उच्छ 


हौ उसे अव्याप्यवुत्ती' कहते । अव्याप्य = अपने अधिकरण के सर्वाश कोः 
व्यास किये विना, वृत्ती = रहने बाला पदार्थं जौहो। 


प्रथमाननम्‌ ` २१ 


रमणानि कविभिर्वैणितानि कपिबालादिविरुसितानिच । न चं तत्रापि 
यथाकथंचित्परम्परया रसस्पर्शोऽस्त्येवेत्ति वाच्यम्‌ । . ईदुशरसस्पशस्य 
. (गौश्चक्ति", भृगो धावति" इत्यादावतिष्रसक्तत्वेनाप्रयोज कत्वात्‌ । अ्थ- 
मात्रस्य विभावानुभावव्यभिचा्यन्यतमत्वादिति दिक्‌ |) 

` तस्यच कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानु 
करुशब्दार्थोपस्थित्तिः । तदृगतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणतावच्छेदकतया 


तन्न त्यादिना खण्डनम्‌ । “परम्परयेति यथाकथच्न्चिदित्यस्यैव विवरणम्‌ । अङ्धरस- 
विभावादितयाऽङ्जिरसस्पशित्वसत्र विवक्षितम्‌ परस्परयेत्यनेन । स्वरसेन तुं कपि- 
विलसितादेरपि साक्षादेव सम्बन्धः ¦ रषं स्पष्टम्‌ ।॥ 


सम्प्रति लक्षितस्य कविकमंणः काव्यस्य कारणः निरूपयति- तस्येत्यादिना 
केवलेत्यनेन प्रतिभाया व्युत्पत्यभ्यासाऽपटहृकृतत्वं बोधयन्‌ व्युत्पत्त्यभ्यासप्रतिभात्रितय- 
पर्यासित्वं कारणत्वस्य, निराचष्टे । लोकोत्तरवणं नानिपुणता विश्षिष्टं काव्यं प्रति त्रित 
यस्य॒ कारणत्वमित्यपरे ¦ कविमतैत्यनेन ` प्रतिभायाः काव्यनिर्माणानूकूकतास्वरूप- 
मुपलक्षणमाचष्टे ¦ ` प्रतिभां वर्णयति काव्येत्यादिना । अवर यथावसरमिति 
पुरणीयम्‌ । कविमतेत्यनेन दरितं 'विवृणोति-तदुगतमिति । तत्पदेन प्रतिभा 
ग्राह्या । कारणताऽवच्छेदकतयेति ¦! अचर प्रतिभानिष्ठा कान्यकारणता किचि- 
दरमाभ्विच्छिद्चा, कारणतात्वात्‌, दण्डादिनिष्टवटकारणतावदित्यनेन प्रयोगेण श्रतिभा- 


हो जाएगी, क्योकि उन्हौने अपने काश्यो मे केवल रसोद्बोधक तत्त्वों का ही नहीं 
अपितु जल-प्रवाह्‌, वेग से गिरने, वेग से उछखने, चमत्कारपूर्णं श्रमण, बन्दरों ओौर 
जाको को आकर्बक रीलाभोकानभी वणेन कियाहीदहै। ये साक्षात्‌ रसोदुबोधक 
तोह नहीं एेसी स्थिति मे इन्हु अकाव्य कहना होगा, जो नितान्त अनुचितहै 

ये वर्णन भी परम्परया रसोद्बोधक होने से काव्य हैँ-यह मानने पर तो गौश्चरूति 
` आदि वाक्यो को भी काव्य कहना होगा, क्योकि विश्व के समस्त पदार्थो के यथा- 
सम्भव विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंमें किसी न किसी वगम आ जानें 
से सब में परम्परया रसोदुबोधक्ताहैहीं) ठेस स्थिति मे 'गौर्चरति' आदि 
` वाक्यो का काव्यत्वं मानना ही पड़ जाएगा । अतः साहित्यदर्षैणकार का मत भी 
उपादेय नहीं है। 0 व | र 
` कन्यका हेतु प्रतिभामात्र है, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास सेस 
उचित अवसर पर काव्यनिर्माण के किए उपयोगी चमत 
 श्रतिपादकं योग्यपद की कविकेज्ञान मे उपसि 
 श्रतिभ्रामे रहने वाला प्रतिभात्व धमं प्रतिभा 


२९ ` रसगद्धाधर 


सिद्धो जातिविशेष उपाधिरूपं वाऽखण्ड्‌ ।! तस्याश्च हेतुः क्वचिहे वता 
महापुरषप्रसादादिजन्यमदृष्टमु ! क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणां 


` स्वस्य सिद्धिः, ततश्च श्रतिभात्वं जातिः, नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वाद्‌" इत्यनुमानेन 
| तस्य जातित्वसिद्धिर्बोध्या ¦ उपाधिर्वाऽलण्डमिति । यस्य निर्वचनं न सम्भवति 
स उपाधिरखण्डः } तथा च विप्रतिपच्नत्वात्‌ जातेस्तत्स्वरूपस्य च ये प्रकरतप्रतिभा 
निष्ठं प्रतिभात्वं जातिरूप न मन्यन्ते तन्मतेनेदमलण्डोपाधिः । अयं च जातितुल्य 
योगक्षेनत्वात्कारणताया अवच्छेदकः | नागेशभट्स्तु समस्तमेवःखण्डौपाध्रि जाति 
वाना अखण्डमिति पाठं चिन्त्यं निश्रिगिन्तः सलण्डमित्ि पाठमभिप्रयन्ति। यद्रा 
तन्मत उपाधिमात्रस्य सखण्डत्वेनोपाधिवेत्येतावन्माचमेव पठनोयम्‌ । एतस्पते च 
 चमत्कारप्रयोजकत्वं वैलक्ष्यं वाञ्च्छदकमाधित्यानूुगमः कारणतायाः क्तव्यः | 


मतिभाहेतु निरूपयति--तस्याश्चेत्यादिना । ्र्तिमाया इत्यथैः ! क्वचित्‌ 
 च्युत्प्यभ्यासरहिते पुर्वे । `कवचिच्च = अद्ष्टाभाव विरिष्टव्युत्त्यभ्यासविश्िष्टे 


~~~ 


के रूप अनुमित एकजातिहै। कारणमे नो कारणत्ता रहती वहु करणनिष्ठ 
किसी अन्युनाऽ्नतिरिक्तवृत्ती धर्मान्तर से अवच्छिन्न होती है अर वह्‌ धं्मान्तिर उस 
` कारणता का अवच्छेदक होता है। जसे--दण्ड घट काकारणदहै, अततः दण्ड मे 
` वटनिष्ठ का्ैता से निरूपित कारणता है । उस कारणता का अवच्छेदक उससे 
र गुन अथवा अधिक दे मे रहने वाला तदृदण्डत्व अथवा पृथिवीत्वादि नही द्ये 
सकता, अपितु जितने मेँ कारणता रहती उतने मे ही रहने वालाः ओर उससे अधिक 
मेन रहने वाला (अन्युनानतिरिक्तवृत्ती) दण्डत्व नामक धमं ही होतादहै। यह 
` दण्डत्व नित्य जौर अनेक (सभी) दण्डों मे समवाय सम्बन्धः से विद्यमान | 
 (अनेकसमवेत) हने से जातिस्वरूप है । इसो तरह प्रतिभा मे जो काव्यनिरूपितः 
` कारणता है उसका अवच्छेदक प्रतिभानिष्ठ कारणता से न्युनदेश मे अथवा अधिकः 
 देशमे न रहने वाखा प्रतिभात्व धर्म है जौर वह नित्य एवं सभी. प्रतिभाओं 
समवाय सम्बन्ध से विद्यमान हो १. एक: | ५ 


अनित्य है । अतः उक्त प्रतिभात्व को एक अखण्ड उपाधि अर्थात्‌ खण्डो मे विभक्त ञः 
न होने वाङा--निवचन के अयोग्य धमे, भौ कहा जा सक्ताहै। नगेदमटु तोः 
 किसी.भी उपाधि को अलण्ड मानते हीं नही । मतः उनके अनुसार यह प्रतिभात 
` सखण्ड उपाधिदहै। 


परथमाननु ` २३ 


भ्यासो। न तुत्रयभेव, बाखादेस्तौ विनापि केवलछान्महपुरूषप्रसादादपि 


प्रतिभोत्पत्तेः। न च तत्र. तयोजन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौर. 


पुरुषै च \ अदुष्टादित्रितयसमुदिते प्रतिभाकारणत्वं निरस्यति-.न तु चरयमेवेति । 


अत्रैवकारेण क्वचित्केवलेनादुष्टेन क्वचिच्च त्रितयेन प्रतिभोत्पद्यत इत्यभ्युपेयम । 
त्रितयघटकमदृष्टं च केवलादृष्टविलक्षणमेवेत्यपि नागेशषमते बोध्यम, । पण्डितराज- 
स्त्वदृष्टस्य तत्रैव कारणत्वं मन्यते यत्र दुष्टेन कारणेन प्रतिबन्धकाऽसमवदहितेन 
कार्योत्पादो न व्याख्येय इत्ति नैतन्मते त्रितयं क्वचिदपि कारणं प्रतिभायाः । यत्र 
च॒ व्थुत्पत््यभ्याससत्वेऽपि कार्याऽभावस्तत्र दृष्टं तदभावे चाद्ष्टं प्रतिबन्धकं 
कल्पनीयम्‌, कार्योत्पादानुकरलब्युत्पच्यभ्यासाऽभावो वेत्यनुपदमेवं व्यक्तीभविष्यति । 


त्रितयस्य कारणत्वाऽभावेऽदुष्टमात्रस्य च कारणत्वे युक्तिमाह-बारूदेरित्या- 


दिना । प्रसादादिति; प्रसादजन्यादष्टादित्यर्थः य्द्यप्यदष्टस्य सर्वत्र व्यापार- 


१, 


` रूपकारणत्वमेव, व्यापारेण च व्यापारिणो नाजन्यथासिद्धिस्तथापि ब्युत्पच्यभ्यासाऽ- 


सहृकृतत्वमात्राभिभ्रायेण फलाऽ्योगव्यवच्छेदेन वा केवलस्याऽदष्टस्य भ्रतिभाकारणत्व- 
मक्त नाञ्युक्तमिति बोध्यम्‌ । तत्र = बालादौ । जन्मान्तरीयन्युत्पत््यभ्यासकत्पनाऽभावे 


उस काव्यकारणीसूत प्रतिभा का उत्पादक कहीं देवता या महापुरुष की कृपा 
६ 


से अश्वा तपस्या आदि से उत्पन्न विलक्षण अदृष्टहै। कहीं खोकिक एवं शास्त्रीय 


व्युत्पत्ति ओर कान्यनिर्माण का अभ्यास ये दोनो मिलकर भी काम्यविशेषनिर्माण 


के कारणीशूत प्रतिश्षा का उत्पादन. करते । किन्तुये दोनो प्रतिभाः भिन्नभिन्न 


करण सते उत्पन्न होने से परस्पर-विलक्षण हैँ! अतः इत दोन उतिभागं से उत्पन्न 
कव्य भी परस्पर-विख्क्षणदही होगे, एक स्तरके नहीं । अदृष्ट, ग्युत्पत्ति मौर 
अभ्यास तीनो मिलकर प्रहिभा को उत्पन्न करते-यहतो माना नहीं जा सकता 
व्यीकि महापूरुष आदि के प्रसाद से उत्पन्न अदृष्टमाव से कुछ आल-कवियों 


काव्यः नि्माणानूकूल प्रतिभा पार्ईजंती है! बाल्-कवियों मे वतमान प्रतिभाकेकारण 
अदृष्ट के साथ-साथ पूवंजन्मजात व्युत्पत्ति भौर अभ्यास भी है--एेसा कहना उचित 
} है । इसका एक कारणतो यह्‌ है कि पूरव॑जन्मजात व्युत्पत्ति भौर अभ्यासके 


२४ _ रसगङ्खाधरः 


वान्मानाभावात्कारयस्यान्यथाप्युपपत्तेश्च । लोके हि बरुवता प्रमाणेनाऽऽग- 
मादिना सति कारणतानिणेये पश्चादूपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्मान्तरीयमन्यथानुपपत्या कारणं धर्मधर्मादि कल्प्यते । अन्यथा तु 
व्यभिचारोपस्थित्या पूवैवृत्तकारणतानिर्णैये शभ्रमत्वप्रतिपत्तिरेव जायते । 


 हेतः--गौरवादिति । तव्रादृष्टमात्रेण कार्योत्पत्तौ तदतिरिक्तयोस्तयोः कारणत्वा- 
भ्युपगमे गौरवादित्यथेः । यद्रा जन्मान्तरीययोस्तयोः प्रत्यक्ष मनुपकलम्सादनुमानादिना 
तत्कल्पने गौरवादित्यथैः ! ननु प्रमाणसिद्धंऽर्थे गौरवमकिञ्ित्करमित्यत आहु-- 
 मानाऽभावादिति) तयोर्बालकविप्रतिभाकारणस्वे दृढततरभ्रमाणाऽभावादित्यर्थः । 
कायेहेतुकमनुमानमेव प्रमाणमित्यत आह--का्थेस्येत्यादि । कार्यस्य प्रतिभाया 
अन्यथा == अद.ष्टसात्रेणेवोपपत्त स्तदन्यथाऽनुपपत्तिमृककानुमानस्य प्रसराभावादित्या- 
रयः । यद्यपि जन्मान्तरीयव्युत्पत्त्यभ्यासयोरदुष्टद्रारेणैव कारणत्वं सम्भवदुक्तिकमि- 
 त्यत्राप्यद ष्टजन्यवः प्रतिभा प्रतीयते तथापि व्यापारेण व्यापारिणोऽन्यथासिद्धत्वा- 
भावान्ञन्मान्तरीययोस्तयोः प्रतिभाकारणत्वोक्तिः पूर्वपक्षिणो न विरुध्यते! भत 
एवोक्तं गौरवं जन्मान्तरीयन्युत्पच्यादितज्जन्यादृष्टकत्पनेने वरं व्याख्येयम्‌ । 
` कार्यन्यथोपपत्तिमेव विवगोति--लोक इत्यादिना । व्यभिचारस्य =कारणाभावे- 
ऽपि कार्यंभाव इत्याकारस्य व्यंतिरेकव्यभिचारस्य कारणताधिघटकस्य । अन्यथाऽन्‌- 
पपत्त्या = िहिककारणाभावे जन्मान्त रीयस्याऽपि कृरणस्याऽनभ्युपगमे कार्यत्पित्यनू- 
पपत्त्या । कारणं धर्माऽर्मादि = कारणीभूतं कर्मादि.तन्जन्यं दा र्भतं धर्माज्धर्मादि च । 


, किया. जा सकता, क्योकि प्रतिभास्वरूप कायं. की जन्मान्तरीय व्युतपत्त्यीदि के 
चिना भी देवाद्विप्रसादजन्य अद्ष्टमात्र से उत्पत्तिहो जनि से उक्त प्रतिभामें 
` व्युत्पतत्यादिक्तायैत्व ही सिद्ध नही होता तात्पथ यहदहै कि ल्योक.व्यवहार मे 
` जन्मन्तरीय किसी पदां को कारणः ओौर उससे उत्पन्न अदृष्ट को व्यापार-कारण 
तभी माना जाता जब उत्त पदार्थमे किसी कायंकी कारणता शरुति-स्मृत्ति आ! 
अबाधित प्रमाणसे सिद्धहौ ओर वह कारणीभ्रूतं पदाथ प्रकृतजन्म मे उण्टव्धन 


उस पदाथेमे कारणताके सिद्धन होने से जन्मान्तरीय उस पदार्थं मे कारणता 
, का निश्चय भ्रान्त ही होता, यथार्थं तहीः। | 
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नापि केवलमदष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌ ! कियन्तं चित्कालं 
काव्यं करतुंमशक्नुवतः कथमपि संजातयोग्यैत्पच्यभ्यासयोः प्रतिभाया 
बादुर्मीवस्य दनात्‌ । तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि तभ्यां तस्या 
प्रसक्तः नच तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति 


कल्प्यते = अनुमीयते (नैयायिकादिमतेन), अ्थापत्या वा प्रमीयते (मी पांसकमतेन) । 
जन्मान्तरीयं कारणमिति प्रकृताऽभिप्रायेण प्रमार्थतस्त्वैहिकस्यापि कारणस्य 
कल्पनं भवत्येव ! तत्र च कारणीभतकर्मादितत्फकयो रानन्तर्याभिवि कृ[रणत्वोपपादक- ` 
मद ष्टमपि कल्प्यमेवेति बोध्यम. । तदुक्तमाचार्थेः-- | 
 चिरष्वस्तं फएलायालः न कर्माऽतिश्चयः विना ।॥ इति । | 
अन्यथा = कारणाऽकल्पते ।. व्यभिचारो व्यतिरेकव्यभिचारः। यद्यप्यन्वयव्य- | 
तिरेकाभ्यां कारणत्ववधारणं न सर्वसम्मतम्‌ तथापि तद्व्यभिचारयौः प्रत्येक कारः 
णताग्रहविघटक्रत्वं सम्प्रतिपन्नमेव सवषाम्‌ । निर्णयो निर्चयः प्रकृते, न तु पक्षप्रतिः , 
पक्षविसहेपू्वैकमर्थावधारणम्‌, तत्र प्रमात्वग्यवस्थापनेन श्रमत्वाऽ्योगात्‌ । ` | 
एतावता प्रवन्धेन व्युत्पत्यभ्यःसाऽसहकृताद्ष्टस्व प्रतिभाकारणत्व व्यवस्थाप्य 
वयुत्पतच्यभ्याचयो रदृष्टाऽसहकृतयोः प्रतिभाकारणत्वं निणदुकामः पूर्वन्न निरस्यत्ि-- 
नापीत्यादीना  कारणसित्यतः परं प्रतिभामात्रस्येत्ति शेषः । अदाकनुवत इत्यनेन 
तदानीं प्रतिभाऽमाववर्भनमुखेन तज्जनकाञ्दृष्टाऽ्मावः दुःचतः 1 अदुष्टस्य प्रतिभा- 
जनकादष्टविशेषस्व ! परसक्तेरिति । अभिमतकारणसत्वे कायत्पित्त रवश्यम्भावा- 


^~ ------------------~-----------------~--_-------~~----- 


कै 


यह भी नही कहा जा सकता कि प्रतिभा सर्वैर अदृष्ट से ही उत्पन्न होती, 
क्योकि नो व्यक्ति कृ समय तक कान्यनिर्माण नहीं कर पाता उसम भी किसी 
प्रकार व्युत्पत्ति ौर अभ्यास करने से प्रतिभा कौ उत्पत्ति देखी जाती है) 
य्ह अदुष्ट के विना ही केवल व्युत्पत्ति ओर अभ्माससं प्रतिभा की उत्पत्ति से यह 
स्पष्ट व्ै कि सवेत जदष्ट हीं अ्रतिभाका कारणनही हेता । यंदि उप्त व्यक्तिमे 
उ्युत्पत्स्यादि कै पूवै भी प्रतिभाजनक अदृष्ट होता तो पहले ही प्रतिभा उत्प 
हो जाती बौर कहं काव्यनिर्माण कर केता । ब्युत्पत्त्यभ्यास के पूवं उसमें प्रतिभा- 
जनक अदुष्ट के रहते हृए भी प्रतिभा कौ उत्पत्ति नही हौ पाती, क्योकि उमे 


वैसे अनेक व्यक्तियों मे अदष्टमात्रकारणत{वादी को 
श्रतिवन्धकीभूत अदष्टो को कल्पना (अनुमिति 


रद रसगङ्काधरः 


वाच्यम । तादृशानेकस्थरगतादुष्टद्रयकल्पनापेक्षया क्छप्तव्यत्पच्यध्यासयो- 
रेव म्रतिभाहेतुत्वकल्पने लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी | 


दित्यर्थः । प्रतिबन्धकाभावे सत्येव कारणसत्त्वे कार्योत्पत्त स्तत्र प्रतिबन्धकसतत्वेन न 
का्योत्पत्तिनं तु कारणीभूताऽदृष्टाभ वेन, व्युत्च्यभ्यासयोख्च जातयोस्ताभ्यां प्रतिबन्ध. 
कादुष्टविनाञ्चेन जायते पदचातु प्रतिभा स्वजनकाऽदष्टेनापीत्याकद्कां खण्डयति- नं 
चेत्यादिना । दष्टप्रततिबन्धकाभावादाह--अदष्टान्तरमिति । कारणीशरतादष्ट- 
वि रोध्यदृष्टमित्यथैः । ब्युत्पत्त्यभ्यासोत्पत्तौ जायमानायां प्रतिभायामदप्टजन्यत्वस्थ नु 
पलब्धेजनकीभ्रुतमदृष्टं प्रतिबन्धकीभूतमद्ष्टं चेति यमपि कल्प्यमेव, तत्र व्युत्पत्य- 
भ्यासयोः (स्वमते प्रतिभाकारणत्वेन) परमते च प्रतिबन्धकौभूतादष्टविनाशकत्वेन 
कपसत्वात्तयोहुतुत्वमावं कल्प्यम्‌, परपक्षाऽभ्युपगमे तु अदृष्टद्रयकत्पनं व्युत्पत्त्यादौ 
 प्रतिबन्धकाऽदष्टनाशकत्वकत्पतं चेति गौरवमित्यतस्त्याज्य एष पक्ष इत्याद्यवा- 
नाह-- अदृष्टद्रयेत्यादि । अदृष्टद्रयम्‌ = कारणीभूतमेक प्रतिबन्धकीभरतं चापर- ` 
मित्यदृष्टद्रयम्‌ । यत्र॒ चाऽदृष्टसत्त्वेऽपि प्रतिबन्धकादृष्टवशात्‌ का्यविलम्बस्तत्र 
` कदाचिद. व्युत्पत्यादेरनन्तरं काव्योत्पत्तावपि तस्य प्रतिबन्धकनाश्च एवोपक्षीणत्वान्न 
` काव्यकारगत्वम्‌ । अतः = लाघवानूग्हीतत्वेन । प्रागुक्तसरणिः = क्वचित्‌ केवरमदुष्टं 
` क्वचिच्च व्युत्यत्त्यभ्यासाविति पक्षः । यत्र तु सत्यपि. कारणीभूतेऽदृष्टे प्रतिभोत्पत्तौः 
` विचम्बः, जातायां वा प्रतिभायां काव्यनिर्माणे विलस्बस्त् दृष्टप्रतिकन्धकाभावे | 
 रतिबन्धकादृष्टं वा कल्प्यम., उदूबोधक्राऽभावो वेति न काचिदनुपपत्ति | 


नन्वदृष्टजन्यप्रतिभासत्त्वेऽपि व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्र तिभाया अनुदयात्‌ कारणत्वा- ` 
 भिमतसत्त्वेऽपि . काययत्वाऽभितानुत्पेत्तिरित्यन्वयव्यभिचारः, एवं प्रकृताऽदण्टाभावेऽपि . 
च्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभोदयात्‌ कारणत्वाभिमताऽभावेऽपि कार्यत्वाभिमतोत्प्तिरिति ' 
 व्यतिरेकव्यभिचारोऽदृष्टप्रतिभयो ्युत्पत्यभ्यासप्रतिभयोडचेति कथं कारणता ष हो- 


, अच्यन्त गौरवग्रस्त होने से उपेक्षणीय है । कलपना-छावव तो इसीमे दै किः उभय- ` 


अद्‌ एत कहीं व्यु (न उत्पन्न होती ह+ ` 
` यदि कहीं प्रतिभाजन्‌क अदृष्ट के रहते हए भी काव्य-निर्माण मे विलम्ब के धार ध ` 
पर कान्यजनक प्रतिभा कौ उत्पत्ति मे विलम्ब सिद्ध हे तो वहां दष्ट प्रतिबन्धक या ८ र 
अभाव मे अदृष्ट प्रतिबन्धक की कल्पना करनी चाहिए । अथवा अदष्ट के 
धक की ही अनुपस्थिति मानकर व्याख्या करती चाहिये । 
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तादृशादृष्टस्य तादुशब्युत्पतच्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यता- 
वच्छेदकम्‌, अतो न व्यभिचारः! प्रतिभत्वं च कवितायाः कारणता- 
वच्छेदकम्‌, प्रतिभागतवैलक्षण्यमेव वा विक्षणकाल्यं प्रतौति नात्रापि सः 1. 


इद ष्टादावित्यत जाह -तादृश्ादृष्टस्येव्यादि । अयम्थैः--तृणारणिमणिन्यायन ` 
का्वैजात्याध्युपगसान्नोक्तव्यभिचारप्रसद्धः ।, तथाहि वुणेऽरणो मण च वद्िकारण- 
त्वेऽपि यथा तुणजन्यवह्ले ररण्यादिजन्यवल्धिभ्यां वैजात्येन न तत्र परस्पर काकार 
भावव्यभिचारः, तृणसत्त्वे तार्णवह् :, तृणाभावे तार्णवज्व-यभावस्य चोपपत्त स्तथवा- 
 दृष्टजन्यप्रतिभायां व्युत्पतत्यभ्यासजनितप्रतिभायां च वजात्याद्‌ यदाश्दुष्ट तर स 
प्रतिभाविकेष उत्पतते, यदा चाऽद्ष्टाभावस्तदा स प्रतिभाविज्ञेषो नोत्पद्यत, इति 
 रीत्योक्तव्यभिचारनिराकरणे कारणत्वग्रहे न किञ्चिद्‌ बाधकमिति । इदानीं प्रतिना- 
 काव्ययोः कारणकायभावं निरूपयति-प्रतिभाव्वमिव्यादिना 1 प्रतिभा काव्य 
कारणमिति सामान्यतः काव्यत्वं का्यैताऽवच्छेदकमु, तन्निरूपितायाः प्रतिभानिष्ठ- 


कारणतायादचावनच्छेदकं प्रतिभात्वमित्यथैः । परन्तु अदृष्टजन्यप्रतिभाजन्यस्य 
व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभाजन्यस्य च कान्यस्य प्रस्परविलक्षणत्वेनाऽदृष्टजन्य~. 
| प्रतिभाविश्ञेषसत्त्वाऽसत्त्वयां ~ वयुत्पत्त्यभ्यासजन्यप्रतिभाजन्यकाव्याऽसत्त्वसत्त्व~ 


 योरन्वयव्यतिरेकव्यभिचारौ स्फुटाविति कथं ` कारणताग्रहस्तयौरित्यत जाद 
 प्रतिभागतवैरष्यमेवेत्यादि । वैलक्षण्यं च कायैनिष्ठोत्तमोत्तमत्वादिसमनकरूलमृत्तमो- 
तमत्वादिकसेव । अव यथा कार्य॑कारणयो लक्षण्यं कार्यतावच्छेदकं तथैवादृष्टादि- ` 
कारणंष्वेपि अदुष्टत्वा दिव्याप्यं वैलक्षण्यं -कायेवलक्षण्यानुकल केट्प्यम्‌ । अतनः मः < 


इस पक्ष मे अदष्टादि ओर प्रतिभाके बीच व्यतिरेकव्यभिचार आपाततः 
अवदय प्रतीत होता है, क्मोंकि अदृष्टरूपी कारण के अथावमे भी ब्युत्पत्त्यभ्यास~ . 
दय कारण से ओौर व्युत्पत्यादिस्वरूप क्रारण के अभावमे भी अदुष्टात्मक कारण से 
प्रतिभा की उत्म्तिह्ोदही जाती है। किन्तु विचार करने पर्‌ पहं दोषनहीं रह्‌ ` 
जाता! कारण यह है कि जदृष्टजन्य प्रतिभा ओर वयुत्पत्यादिजन्य प्रतिभा उसी 
प्रकार परस्पर-विलक्षण-- भिन्न भिन्न है लिस प्रकार तृण से उत्पन्नः मणि से उत्पन्न . 
 अओौर अरणिमन्थन सें उत्पन्न अभ्ति परस्पर-विलक्षण है अत जैसे (तृणसत्तवे ` 
 .  ताणैवहयुत्पत्तिः' यह अन्वय ओर (तृणाऽभावे ताणैवज्ञ.यभावः' -यहं व्यतिरेक भी ¦ 
उपपन्न है उसी प्रकार “अदृष्टसत््वे तज्जन्यपरतिभाविक्ेषोखत्तिः' यह्‌ भन्वय ^ 


भी उपपन्न है, भ 


२८ | रसगद्धाधर 


नच सतोरपि व्युत्त््यभ्यासयोर्य॑त्र न प्रतिभोत्पत्तिस्तत्रान्वयव्यथिचार इति 
` वाच्यम्‌ । तत्र तय स्त {द्‌ प य वैलक्षण्ये सानाभावन कारणताकवच्छरकनव्‌- 


करिचद दोषः}! अन्वयन्यभिचारं निराचष्टे न चेत्यादिना । सानाऽभावेनेति । 
वेलक्षप्यं प्रतिभोत्पादनाकूरोऽतिश्षषविशेषः कायदशनानुमेयः, तद्विषयकानुमित्यभावेन । 


 अयमथैः- वलक्ष ण्यस्यातीन्धियत्वेन = कयोव्यु त्पत्यभ्यासयो स्तद्रौ लक्षण्यं वत्तंत्‌ 
इति निर्णयः कायंहेतुकानुमानेनैव करणीयः। प्रकृते च प्रतिभास्वरूपकार्याष्ावेन तद- 
मानं न प्रक्रमते । प्रमाणान्तरं चात्राऽसम्भवि । तथा च वैलक्षण्यसाधकप्रमाणाऽभावे 
न तादृशं वलक्षण्यं तथाविधब्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रसिष्यति } कारणतावच्छेदकाऽभावे 
च कारणतैव ताद्राव्युत्पच्यभ्यासयोर्नास्तीति तत्र प्रतिभाञनुतत्तिरिष्टैवेत्ति नान्वय- 
व्यभिचारः, कारणत्वाऽभिमताऽभावे कायैत्वाऽभिमताऽभावस्येष्टत्वादिति । यत्र | 
पूनव्यु त्पत्त्यभ्यासयौविछम्बेन प्र तिभोत्पत्तिस्तत्र दृष्टाऽभावे जनकत्वप्रतिबन्धकं किम- 


ननि 


ही क्रमश प्रतिभाओं में रहने वाला प्रतिभात्व धमे प्रतिभानिष्ट काल्यनिरूपितं 
कारणता का अवच्छेदक है । वस्तुतः दो प्रतिभाओं से उत्पन्न कान्यभीद्विविधदही 
हीते । अतः प्रतिभाओं मे जैसे अद्ष्टादिनिष्ठकारणतानिरूपित का्यैताश्नों के अव- 
` च्छेदक क्रमशः दोनो वैलक्षण्य होते उसी प्रकार प्रतिभाभों सजो काव्यनिष्ठकायै- 
 तानिरूपित कारणताए' हैँ उनके अवच्छेदक प्रतिभाद्रयनिष्ठ दोनो वैलक्षण्यं हीं क्रमशः ` 
होते, उभयप्रतिभासाधारण प्रतिभात्व नही । इसी प्रकार उभयविध काव्योमेजौ 


 कार्यताए' ह उनके अवच्छेदक भी क्रमशः उभयनिष्ठ वैखक्षप्यष्य हीह, उभयकाध्य- 
 .साधारण काव्यत्व तहं । अब प्रन यह है कि जव व्युत्पत्ति शौर अभ्यास के रहने 
पर भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं होती तो ध्यत्पत्व्यभ्याससत््वेऽपि प्रतिभोत्पत्यभावः' ` 
„यह्‌ अन्वयन्यभिचार क्यों नही" ह्येता । इसके उत्तर मे यह्‌ कहा जा सक 
 -कारणतावच्छेदक से अवच्छिन्न पदा्थंमे ही कार 


प्रथमाननम्‌ | २ ९. 


च्छिन्नत्वात्‌ । पांपविेषस्य तत्रे प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्म न दोषः।' 
प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिन 
राक्तिमाव्रहेतुतावादिनश्चाविरिष्टा । प्रतिवादिना सन््रादिभिः कृते कतिपय 


दिवसव्यापिनि वाक्स्तम्भे विहितानेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य 
दशनात्‌ । । | ॑ 


 प्यदुष्टं कृ्म्यम वेत्य ह-पपित्यादि । वाशब्दोऽत्र समुच्चय । प्र तिभाऽनन्तरं काव्य. 
निर्माणविलम्बेऽप्यैवैव गतिः । एतावतोक्तान्वयव्यभिचारप्रदरेनमुखेन कार्यात्यन्ताभावेन 
 का्यैबिरम्बेन च जनकीभूताऽदष्टाऽभावतदुद्बोधविलम्बसाधनद्वारेणाद्ष्टव्युत्पत््य- 
 भ्यासत्रितयसाधारणमेव प्रतिभाकारणत्वं पयेवस्यतीति पूवेपल्लिण अआकरुतं निरस्तं 
` वेदितभ्यम्‌, प्रतिभाऽत्यन्ताभवे कारणीभूतन्युत्पत््यभ्यासाभावकल्पनेन प्रतिभाविलम्बे 
 चादष्टविदेषस्य. प्रक्िबस्धकत्वकत्पनेनवोपपन्तावदष्टत्यं तत्रापि  कारणत्वकृत्पने 
गौरवादिति निष्कष जनकत्वेन दुशस्थलेऽदष्टकत्पनाभ्युक्तत्वेऽपि प्रतिवन्धकी-. 
भ्रूताऽदष्टकल्पनमुभ यसम्मतत्वातु प्रामाणिकेत्वाच्चः न गौरवपराहुतमित्याह--- 
परतिबन्धकाऽभावस्येत्यादिना ! शक्तिः = अदृष्टम्‌ ! यद्राऽदष्टाऽसहकृतत्वरूपमेव 
वक्ष ण्यम तच्चैवंविश्स्थञेप्पीति कारणतावच्छेदकावच्छिच्योव्यु त्पत्यभ्यास- 
स्वरूपयोः कारणयोः सद्भावेऽपि कथं न प्र तिभोत्प¶त्तरित्यत्रोपपत्तिमाह्‌-- 
 पापविक्षेषस्येत्यादि । शेषं कृतव्याख्यानम्‌ । | 


अनुमान की, जो तादशावैलक्षण्य को मानने मे साधक प्रमाण आरन मानने 
वाधक प्रमाण हता, तो कौई सद्खति ही नहीं । इस प्रकार, तेलक्षण्य-साधक भ्रमाण 
न होने से उक्त वैलक्षण्य का अभाव प्रमाणितहौी जातादहै । यदि कहीं ब्थृत्पत्य-- 
भ्यास के बाद विलम्बसे प्रतिभा की उत्पत्ति होती तो वर्ह कार्योत्पत्तिप्रतिबन्धक 
अदृष्ट कौ कल्पना कर विम्ब का उपपादन करना चाहिए । प्रतिबन्धक के रहते 
हई कायं कौ उत्पत्तिन होने से प्रतिबन्धकाऽभाव को भी प्रसिद्ध कारण के विक्षेषणः 
करूप में (प्रत्तिब्धकाभाववििष्ट कारण) अथवा स्वतन्त्ररूप मे एक कारण 


 प्रतिवन्धकाभाव को कारण माने विनां असम 
होने से प्रतिबन्धकाभाव मे कारणता मानने 


2 9 | रसगद्धुाधरः 


तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्घा । 
शब्दाथो यत्र गुणीमावितात्मानो कमप्यथमभिव्यङक्तस्तदाद्म्‌ ॥ 
कमपीति चमत्कृतिभूमिम्‌ । तेनातिग्‌ढस्फुटव्यङ्खययोनिरासः । 


उक्तलक्षणः काव्यं विभजते--तच्चेत्यादिना । शब्दार्थावित्यादि । यत्र काव्ये | 
 गरणीभावितात्मानौ शब्दाथौ कमप्यर्थं" चमत्कारजनकमभिव्यङ्क्तस्तदत्तमोत्तममित्य- ` 
= क्षरा्थऽस्य सूत्रस्य । अथंङ्चात्र यथायथं वाच्यो लक्ष्यो व्यङ्ग्यङ्व म्राह्यः, यत्र 
 व्यङ्ग्यार्थेन व्यङ्गयार्थान्तरप्रतीतिर्थथा निश्शेषच्युतचन्दनम्‌ इत्यादौ तत्र व्यङ्ग्य- ` 
-स्यापि स्वव्यङ्ग्यान्तर पेक्षया गणीभावसम्भवातु ! यद्वा सर्वत्रंव वाच्यार्थस्य गुणीभाव- 
- सम्भवात्तावन्मात्रनिवेशेनव संगतिः । अत एव ध्वन्यालो कचृत्त्यादौ वाच्यार्थमात्रस्य 
गुणीभाव उक्तो ध्वनिकाव्ये 1 लक्ष्यव्यञ्जकान्तरव्यज्जकव्यङ्ग्ययोर्वच्यपिक्षया 
 -ाधान्येऽपि व्यङ्गयप्राधान्याभावान्नातिप्रसंगः । | | 
अत्र च शब्दाथेयोगुं णीभावत्वोक्त्या व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं चमत्कारजनकत्वं चेति 
` -दयमभिग्रेतम्‌ । तत्र प्राधान्यमुपपादकत्वाऽसमानाधिकरणमूपपा्त्वम्‌) विधेयत्वं ` 
वा ताद्शम्‌, उपपादकत्वमात्रं च गुणीभाव इत्यवधेयम्‌ । अपराङ्गेऽपि श्बद्खारदेः 
 -्कृष्टकरुणायुपपादकत्वम्त्येव, विक्ेषणोपपादके विष्िष्टोपपादकत्वस्य न्यायसिद्ध- ` 
 .-त्वात्‌ । अत्तिशयचमत्कारजनकत्वरूपं तु प्राधान्यमत्र न विवल्ितम्‌, उत्तमकब्ये 
` -व्यड्यस्यातिशयचमत्कारित्वेपि तदप्राधान्योक्तः । इदमुत्तमोत्तमकाव्यमेव घ्वनि- 
 -काव्यमित्यप्युच्यते । तदुक्तं ध्वनिकारेण-- ~ | 
~ - : यत्राऽ्थैः शब्दो वा तम्थैमुपसर्जानीकृतस्वाथौँ । ध 
व्यङ्क्तः; काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ इति । 9१ 
 . . अत्र च व्यञ्जकत्वेनकतरप्राधान्यमन्यतरस्य चाऽप्राधान्यं सहकारित्वः 
` मभिप्रेत्य विकल्पाथकोऽपि वाशब्दस्तात्पयेतः समुच्च 
गुणभाव इत्याशयेन पण्डितराजेन द्वयोरेः त्त दा 2 
` तेनेति। चमल्कृतिभू ¦ मीति व्यङ्ग विज्ेषणेनेत्य सहूदयैरपि दुःखवेयमत्ति- ` 


, अर्थात्‌ उत्तमोत्तम, काव्य है ।। न 
किसी जथे' का मभिभ्राय चमत्कारजनक भं है । इसमे (मतिगृहव्यङ्ग्य' गौर 


प्रथमाननम्‌ | ३१ 


अपराङ्खवाच्यसिद्धच ङ्गव्यङ्खयस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय गुणीभा- 
वितात्मानाविति स्वापेक्षया व्यङ्खयप्राघान्याभिप्रायकम्‌ । 


चमत्करोति" इति प्रकादोक्तौ तु गूढभिव्यस्येषद्गुढम्‌ इत्ति तात्पर्यम्‌ । उभयोरन- 
योव्येङ्ग्या्थस्योपपाद्यत्वेन प्राधान्ये सत्यपि तस्य चमत्कारकारणत्वाभावाचोक्तोत्तमौ- 
त्तमकान्यलक्नणाऽतिच्याश्तिरित्याशयः । असु्दरव्यङ्ग्येऽप्यचमत्कारिणि प्रकृत विेषणे- 
नव निरसनीयाऽतिव्या्चिः। उदाहरणान्येषां कान्यप्रकाल्ादिभ्योऽवसेयानि । अभि- 
प्रेतस्य व्य ङ्ग्यप्राधान्यस्य व्यावत््य॑माह--अपराङ्क त्यादिना । न परो यस्मादिति 
व्युत्पत्त्या मुख्यः प्रतिपफाद्योऽथं एवाऽपरोत्र विवक्षितः, तत्पोषकमपराङ्गम्‌, अयंस 
रसनोत्कर्षी" इत्यादौ यथा श्युद्खारः करुणस्य । अतोऽ श्युद्खारमादाय न .ध्वनित्वस्‌, 
तस्य चमत्कारित्वेपि प्रक्रष्टकृरुणोप्रपादकत्वात्‌, तत्राऽतिकश्याऽऽधायकत्वेन तदुपपाद-. 
कत्वादिति तात्परयम्‌ । ` इदन्त्ववधेयम्‌--अपराङ्गे व्यङ्गयान्तरव्यज्जकन्यङ्ग्या- 
पेक्षयोत्तमोत्तमत्वाभावेऽपि ˆ पार्यन्तिकव्यङ्ग्यस्य चमत्कारवत्त्वेनौत्तमोत्तमत्वमन्या- 
हतम्‌ 1 निमित्तभेदाच्चैकत्रोभयसमावेज्ञे न विरोधः! एतच्चोत्तमकान्यलक्षणघटका- 
वधारणं व्याचक्षाणेन ग्रन्थक्रृताऽपि प्रतिपादयिष्यते! यत्र च वाच्या्थंस्यान्यथा- 
ऽविश्रान्तस्य विश्रान्तये कश्चन व्यङ्ग्योऽथः प्रकल्प्यते तद्वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्ग्यं नामा- 
न्यतमद्गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यं प्रकासादावुक्तम्‌ । “राधवविरहज्वालाˆ""" "` इत्यादि 
पद्यसुत्तमकाव्योदाहूरणधूतमस्योदाहरणम्‌ । अनयोः सन्दिग्धप्राघान्यतुल्यप्राघान्यका~ 
क्वाक्िप्तव्यङ्ग्यानाच्च व्यङ्ग्यार्थस्य चमत्कारित्वेऽपि . प्राघधान्याभावान्नातिष्याप्तिः 
प्रकृतलक्षणस्येत्यथैः । व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं लक्षणवाक्ये ` शब्दत अनुपात्तमपि 
रब्दाथयोगु णीभावितत्वोक्त्या गम्यत इत्याह--व्यङ्ग्यप्राघधान्याऽभिप्रायकमिति । 


अतिस्फुटव्यङ्ग्य' (तथा 'असुन्दरव्यङ्ग्य') नामक-जो गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के भेद 
है उनमें इस उत्तमोत्तम काव्यके लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योकि इन 
काव्यो मे जो व्यङ्गयाथं होते वे वाच्याथै की अपेक्षा अधिक चमत्कार करो उत्पन्न 
` नहीं करते । "अपराङ्ग' (जिसमे एक व्यङ्ग्य का उपपादन करने वाल दुसरा व्यङ्‌- 
ग्याथे होता उसमे) ओर वाच्यार्थं के उपपादक व्यङ्ग्याथे की प्रतीति जहा होती उस 
` जवोाच्यसिद्धयङ्क' (एवम्‌ सन्दिग्धप्राधान्यव्यङ्ग्य", (तुव्यप्राधान्यव्यङ्ग्य' मौर काक्वा 


तात्पयं व्यङ्ग्याथं की प्रधानता ही है । 
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उदाहूरणम्‌-- 
रायिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीक्तुंमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीरलन्चयना निरीक्षते । 


अत्रारुम्बनस्य नायकस्य, सुविध्चयनाक्षिप्तस्य रहुःस्थानादेरदीपनस्य 
च विभावस्य, तादृरनिरीक्षणादेरनुभावस्य, ्रपौत्घुक्यादेश्च व्यभिचारिण 


वयग 


 शयितेत्यादि । शयितेति आदिकर्मणि भूते कत्त रिक्तः, भादिकं (व्यापार). 
मात्रस्यावसित्तत्वात्‌ । यद्रा शयिततमस्या अस्तीति मत्तवर्थयीञ्च्‌ प्रत्ययः । अतो 
निरीक्षणकालेऽपि तदुन्यापारान्तरसदुभावात्‌ शयानैव सेति तात्प्थेम्‌ । चयनं चात्र 
शय्यायां शरीरास्तरणमात्रं न निद्रापयेन्तमिति निरीक्षत इत्यनेन सुव्यक्तमेव । ` 
तथा च दयितुः सविधे शयानाऽपि दयिता नवोढा श्रिया स्वमनोरथान्‌ स्वान्त 
संस्थितान्‌ श्वरद्धारविलासविषयकाभिलाषान्‌ सफलीकतु मनीर्व राऽ्समर्था दरमी- ` 
षन्मींल्ती सङ्कुचती नयने. यस्यास्तथाविधा  दयितुमं खकमलं निरीक्षत इति ` 
 पद्यार्थः} अत्र सविधशयनस्य . मनोरथसफलीकरणकारणस्य सत्वेऽपि कार्यस्य 
 मनोरथसफलीकरणस्याभावादाइ्चयेमहौशब्देन द्योत्यते । विहेषोक्त्यरङ्कारोञ्रे । ` 


अत्र व्यङ्ग्यमपपादयति--अत्रेत्यादिना । एकान्तत्वाभावे जनान्तरोपस्थितौ 
 सविधकयनाऽसम्भवात्‌ सविधसयनेनकान्तस्थानमाक्षिप्यत इत्याह-सविषधेत्यादि \ ` 


आदिपदेन योग्यकालादिपरिग्रहः। तादृशेति । दयिताकतूंकदरमीलक्षयनकरणक- ` 
~ निरीक्षणस्य, दरमीलन्नयनविरिष्टदयिताकत्तेकनिरीक्षणस्य वा। त्रपेत्यादि । इयं च ` 
 दरमीलतुपदेन, ओत्सुक्य च निरीक्षणपदेन व्यज्यते । विभावानुभावौ त्वत्र वाच्या- ` 

वेव । संयोगादित्यस्य सम्बन्धादित्यथंः। न चायं वशेषिकपरिभाषितः संयोगः, 
तस्य द्रव्यमात्राश्रयत्वात्‌ 1 तथा च विभावादीनां समेषां ` समवधानेन प्रकृतवाव्येच . 
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संयोभाद्रतिरभिव्यञ्यते ।! आकम्बनादीनां स्व्यं वक्ष्यते! न च 
यद्ययं शधितः . स्यात्तदास्याननाम्बुजं चुस्बेयमिति नायिकेच्छाया एव 
व्यद्खचत्वमत्रेत्ति वाच्यम्‌ । मनोरथान्सफलीोकतु ससमथेत्यनेन मनोरथाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः स्वशब्देन सनोर्थपदेन सामान्था- 
कारेण तादुज्ेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । न च मनोरथपदेन सनो रथत्वा- 


[ताता 


चम्बनेच्छास्व ह्पवस्ुध्वनिरवर कथं नाङ्गीक्रियत इत्य ्राह--नचेत्यादि । स्व- 
दाब्देन = वाचकशव्देन । अस्यैव विवरणम्‌--मनो रथपदेनेति । मनोरथत्वा- 
कारेण = मनोरथत्वप्रकारेण । तथा च मनोरथत्वेन क्पेण मनो रथमात्रस्य वाच्यत्वाद्‌ 
चम्बनेच्छात्मकमनौ रथस्यापि वाच्यत्वमेव, न व्यङ्ग्यत्वम्‌ । यद्यपि सामान्याकारबोधे 
सवविदोषाणां स्फटप्रतिप्रत्तिन नियता तथापि चुम्बनस्य शयु ङ्खारविकासेष्वतिप्रसिद्ध- 
त्वेन तदिच्छाया उपस्थितिनियतै वेत्ति तात्पर्यं ग्रन्थकृतः | 


ओर सन्वारियों का सम्बन्ध-विद्यमान है । इसमें नायक आङभ्बन विभाव वा त स छवमान इ इसमे नायक जालम्बन विभाव है 1 एकान्तं । एकान्तं 
न्थान ओर उचित अवसर आदि के विना नायक के समीप नाधिका का शयनं 
सम्भव न होने से प्रियतम के समीप शयन हासं उसके उपपादक एकान्तस्थानादि 
काञक्षेपहोताहींदहै। ये हीं उदहीपन विमाव ह! अधैमृद्रित गंखौ से देखना हीं 
उस रतिः का अनुभाव (कायै) है । कञ्जना ओर ओौत्सुक्य आदि व्यभिचारीभावं 
भी व्यङ्ग्य है ही, क्योकि रुञ्जा के विना जागती हुई नायिका की आंखो का अधेः 
मुद्रित हौना ओर ओौत्सुक्यादि के विना निरीक्षण सम्भव नहींहै । इसप्रकार 
सम्भोगष्यृङ्गार के अभिन्यंजक सामग्री के उपस्थित होने से उसका अभिव्यक्त 
होना स्वाभाविक है। इस काव्य (पद्य) मे शब्दाथे की अपेक्षा प्रधानीभूत ओर 
अतिङयनचमत्कारजनक सम्भोगष्णुद्धार की -व्यंजना होने से यह्‌ उत्तमोत्तम काव्य 
है! आरुम्बन विभाव आदि का वर्णन इसी "मानन ' मे रसस्वलूपनिरूपण के प्रसङद्धः 
मे किया जाएगा । | ~ ` क 


` मव यह्‌ विचार करना दै कि यहाँ चुम्बनेच्छास्वरूप वस्तु को व्यङ्ग्य क्योंन 
मान लिया जाय, क्योकरि नायिक्ता अपने प्रियतम को अधैद्रित नेतो से इसी ए 
देख रही है कि यदि उसका प्रियतम सो गयाहो ती वह उसे च्म छे । इसके उत्तर 
मे यह कहा गया है कि चुम्बनेच्छा जब सामान्य रूप मे मनोरथ.पदसे हीं जभि- 
हित है तो. फिर उते व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता । उदाहृत पच मे “अपने मतौ 
रथों को सफल बनाने मे असमथ" होना कहा गया है जिसे यद स्पष्ट है कि नानाः 
रुर के मनोरथ उसके दय भे विमान ह । उन्ही मनोरथो-इनच्छा्ओो-- 


+ ¦ इच्छाओ--मे चुम्ब 
नेच्छाभौ अन्तु | अतः इच्छाथक मनोरथ : शब्दः से चुम्बनेच्छा के. सूप.मं तो 
| द र₹० । 0 ;: 
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कारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि चुम्बेयमिति विषयविश्ेषविरिष्टे- 
च्छात्वेन व्यङ्कयत्वे कि बाधकमिति वाच्यम्‌, चमत्कारोन स्यादित्य 
स्यैव बाधकत्वात्‌ । न हि विशेषाकारेण व्यडग्योऽपि सामान्याकारेणा- 
भिहितोऽथंः सहूदयानां चमत्कृतियुत्पादयितुमीष्टे । कथमपि वाच्यदृत्त्य- 


9) 


विषयविशेषेति । विषयविङेषचम्बनं प्रकृते, तद्विशिष्टेच्छात्वेन चुम्बनविषय- 
केच्छात्वेनेत्यथः । बाधकत्वादिति । यथपि चमत्काराभावस्य न व्यङ्ग्यत्वे वाघ 
कत्वम्‌, भ्रयसामचमक्कृतानापि व्यङ्ग्यानां दनात्तयापि चमत्काराऽभावे ध्वनित्वा- 
भावघ्रसङ्ग एव प्रकृते बाधकत्वेन विवक्षितः । एनमेवा्थं विशदयति-- नहीत्यादिना । 
कथमपि = सामान्यतो विशेषतश्च । वाच्यदृत्तिरमिधा तयाऽनालिद्कितस्याऽविषयी- 
कृतस्येत्य्थः । आलङ्कारिकः = घ्वन्यालोककारादिभिः । स्वयमपि द्ितीयानने 
ससन्देहालद्कारनिरूपणावसरे प्रतिपादयिष्यत्येतद्विस्तरेण ग्रन्थकृत्‌ । अत एव पयय. 
क्त्यलङ्कारे व्यङ्ग्यस्य प्रकारान्तरेण वाच्यत्वाद्‌ गुणीभ्रतव्यङ्ग्यतैवोक्ता पण्डितराजेन । 
परन्तु अथंराक्त्युद्‌भवध्वनिप्रकरणे कविकत्पितकीत्तिकर्मकसानन्दालोकनेन वस्तुना 
“साऽह ङ्कारसुराऽसुरावछि" इत्यादिपदं भान्त्यल_्कारध्वनिमुदाहरत। वाच्यतावच्छेदक- 
व्यङ्ग्यतावच्छेदकयो मेदाद्‌ वाच्यस्यापि भ्यङ्ग्थत्वं तस्य॒ च ध्वनित्वमुपपादयता 
स्वयमेवाऽन्यथा व्याख्यातम्‌ । तत्र विरोधो इप्परिहरः पूर्वापिरसन्दर्भयोः । मर्मप्रकारा- 
कत्तु विरोधं परिजिहीषुः; साऽ्हङ्कार' इत्यादिपद्यव्याख्यानांवसरे प्रकृतसन्दभस्थस्य 


स्वशब्देन मनोरथपदेन सामान्याकारेण तादृशेच्छाया"" ` "ˆ """इत्यादिग्नन्थस्य स्थाने 
स्वशब्देन मनोरथपदेन ग्यङ्ग्यतावच्छेदकेच्छात्वरूपजातिरूपेणं तादुशेच्छायाः--**" 


इत्याद्येव पाठ इत्य ङ्गीकुरूते । तत्र व्यङ्ग्यभ्रुतायाश्चुम्बनेच्छाया अतिगप्रसक्तमिच्छात्वं 
कथं व्यज्ग्यतावच्छेदकं स्यादिति न विद्यः किन्व प्रकृतसन्दभेविरद्ोप्ययं पाठ इति 
` चिन्त्यं सुधीभिः! “सामान्याकारेण विरशेषारिङ्कितस्येवं भानादं वाच्यवृत्तिताः इति 


रसचन्द्िकोक्तिरपि चिन््ैव, एवकारार्थासङ्गतेः । यत्र उपस्थितः परिचितरच विन्ञेषः ` 


नदी किन इच्छाव ङ स्म [कनन न म््न-----~- रूप मे ( = चुम्बनेच्छात्वेन नहीं अपि इच्छते रूपेण) तो 


चुम्बनेच्छा का भीः अभिधान ही हीं रहा है । अतः जव चुम्बनेच्छा सासान्यश्प ज 


वाच्य है तो फिर उसे व्यङ्ग्य कैसे माना जा सकता ? 

` जिस विष रूप मे चुम्बनेच्छा के रूप मे--चुम्बनेच्छा वाच्य नहीहैञ्स ` 
रूपमे इसे व्यङ्य माननेमेक्या बाधा है ?-इस प्ररन का उत्तर यही हैकि ` 
जब सामान्यकारमें वाच्यहोने पे विज्ेषाकार मं व्यङ्ग्य आनने पर भी उसे 
चमत्कारजनकता नहीं हो सकती तो उसे व्यङ्गय माने मे कोई लाभ नहीं है । सधी 
 भराचीन आचाय यह मानते करि जिसका अभिधा द्वारा सामान्य यां विशेषरूमरमे | 
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नालिङ्ज्ितस्थैव व्यङ्खयस्य चमत्कारित्वेनारुंकारिकंः स्वीकारात्‌ । चुम्ब- 
नेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने चृम्बामीति शब्दवला- 
च्चुम्बनेच्छवदचमत्कारित्वाच्च | 


एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्कचत्वम्‌, अनुवाद्यतावच्छदक 


[तावा 


सामान्याकारेण प्रतिपाद्स्तत्र विशेषालिङ्कितस्य सामान्याकारेण भाने स्वीछृतेऽपि 
तदभावे तथाभानाऽसम्भवात्‌ । वस्तुतः सामान्यसब्देन शब्दमर्यादया सामान्याकारेणैव 
पदार्थस्योपस्थितिनं तु कदाचिदपि विेषालिद्धितस्येति युक्तम्‌ । तस्मापूर्वाऽ्परसन्दभा 
परस्परविसद्धावेव । अध्रिकमथशक्तिमूरध्वनिप्रकरणे विवेचयिष्यते । अत एवतावता 
प्रवन्धेन चमत्काररहितत्वाच्चुम्बनेच्छाया व्यङ्ग्यत्वे फलाभाव इति तस्या व्यङ्ग्यत्वा- 
भावमूपपाद्य सम्प्रति ससन्देहपर्यायोक्तयलङ्कारप्रकरणप्रतिपादयधिष्यमाणदिला 
वाच्याया अपि चुम्बनेच्छाया अवच्छेदकभेदेन व्यङ्गयत्वमभ्युप गम्याऽपि रतेव्यंङ्ग्यत्वं 
तदनुभावकतयाऽवश्यं स्वीकरणीयमित्याह्‌ --चम्बनेच्छाया इत्यादिना । सुन्द- 
रत्वेनेति ! बलादिना तादशेच्छासत््वेऽपि तस्या असुन्दरत्वमभित्ेतयेदम्‌ । तद- 
व्यञ्जने रत्यव्यञ्जने। अचमत्कारित्वाच्चेति। तथा च यदि चुम्बनेच्छारूप- 
वस्तुसमाश्चयेणास्य . ध्वनित्वमुपपाद्य तहि तादृशेच्छायां चमत्कारित्वस्यावशइ्यकतयाः 
तदर्थं रतिव्यञ्जनमपरिहार्यमिति रतैर्व्यञ्जने स्वीकर््तव्ये तामादायंवास्य ध्वनित्वो- 
'पपादनमुचितमित्यारयः । 


तदेवं वस्तुध्वनौ निरस्ते तरपास्वरूपभावध्वनित्वं न्यक्करोति--एवमित्या- 
दिना । एवम्‌ = यथाञ््रधानत्वाच्च व्यङ्ग्याया अपि चुम्बनेच्छाया ध्वनित्वं तथा । 
दरमीलन्नयनेत्यनेन चाया व्यङ्ग्यत्वाभ्यूपगमात्‌ प्राधान्येनेत्युक्तम्‌ । प्राधान्येन 


किसी भी प्रकारसे प्रतिपादन न हृभा हो उसी व्यङ्यग्या्थं मे चमत्कार होता, अन्य 
मे नहीं ! भतः चुम्बनेच्छा को व्यङ्ग्य मानना व्यथे है । यदि चुम्बनेच्छा को व्यङ्ग्य 
माननाभीहोतो भी रतिपूव॑क उस इच्छाको ही व्यङ्ग्य मानना उचित है, क्योकि 
सौन्दर्य इसी प्रकार की चुम्बनेच्छा मेहो सकता है, बलादिपूवेक चुम्बनेच्छा {मं 
-नहीं । इस छिए चुम्बनेच्छा को चमत्कारयुक्त व्यङ्ग्य यदि कहना हो तो भी उस 
कारणीश्रुत रति का अभिव्यंजन माननादही हौोगा। एेसी दशा में प्रधानता पुनः व्यन्‌ 
रति मे हीं विश्रान्त होती, चुम्बनेच्छा में नहीं । अतः उक्त पद्यसे श्यृद्खारध्वनि 
ही सिद्ध होती है, इच्छास्वरूप वस्तु कौ ध्वनि नहीं । 1 


जिस प्रकार अप्रधानीभूत चुम्बनेच्छा की ध्वनि नहीं मानी जा सकती उसी 
प्रकार अप्रधानीभूत चपास्वरूप सन्वारी भावकीभी ध्वनि इस प्म नहींमानी 
जा सकती । इसका कारण यह है कि चपा का व्यञ्जक दरमीरुत्चयनात्व अदुवाच 
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तया प्रतीताथां तस्यां सुख्यवाक्याथंत्वायोगात्‌ । न च दरमीलः- 
न्रयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं' विधेयमिति ` नानुवा्यतावच्छेदकत्वं तस्या इति 
वाच्यम्‌ । एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यत्वेऽपि दरमील- 
न्रयनात्वविरिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रका्यव्वात्‌ । त्रपाया एव मुख्य- 
त्वेन॒ व्यङगचत्वे निरीक्षणोक्तं रनतिप्रयोजनकत्वापत्तेः । वाच्य- 


व्यङ्ग्यत्वम्‌ = ध्वनित्वम्‌ 1 अनुवाद्यतावच्छेदकतयेति । निरीक्षणकर्घ्या दयितया 
अनुवाद्यत्वम्‌ उद्देदयत्वम्‌, तत्कतुं कदयितृमुखाम्बुजस्य निरीक्षणं च विधेयम्‌ । 

दरमीलन्नयना दयितेति बोधादहरमीलन्नयनात्वव्यङ्ग्यत्रपाया अनुवाद्यविशेषण- 
तयेत्यथः । तथा चास्या न वाक्याथ प्राधान्यम्‌, विधेयस्वंव तत्र प्राधान्यादित्याह-- 
मूस्येत्यादि । कथं निरीक्षत इति जिज्ञासायां दरमीटल्ननया यथा स्यात्तथेत्यादि- 
रीत्या त्रपायास्तद्व्यङ्खायाः कथञ्चिष्धिघेयनिरीक्षणक्रियाविशेषणत्वं स्वीकृत्य सत्रपं 
निरैक्षत इत्यर्थकरणेन कथं चरपाया न प्रधानन्यङ्ग्यत्वमित्यारङ्कां निराचष्टे-- 
नचेत्यादिना । तावताऽपि तथानिरीक्षणस्याऽन्यथानुपपत्या तत्कारणत्वेन रतेरवर्य- 
व्यङ्ग्यतया तस्या एव प्रधानत्वं युक्तमिति समाधत्ते-एवमपीत्यादिना । तक्कायै- 
त्वेऽपि = ्रपाकार्यत्वेऽपि । अनतिप्रयोजनकेव्यादि । विनापि निरीक्षणंद रमीलन 
मात्रेण स्वकार्येणैव वपाया व्यञ्जनानिरीक्षणस्य नैरथक्यापत्तेरित्यथेः । रर्तिहि 


अर्थात्‌ उद्देदय,. दयिता का विशेषण = अनुवाद्यताऽवच्छेदक दै, इस लिए व्यङ्ग्य 
त्रपा भौ उसी अनुवाद्य का.विरेषण दहै । वाक्याथ में मृख्यविशेष्यत्ता विधेयनिष्ठ 
होती । अनुवाचचतो गौण होता! अतः उसका विरोषण त्रपा भीगौण होगी । 
ग्नैण व्यङ्ग्यार्थ मे चमत्कारजनकता यदिदहो भीतोभी उसे ध्वनि" नहीं कहानजा 
सकता. अतः #पा मुख्य व्यङ्ग्य--ध्वनि-नहीं है । "उस प्रकार देख रही है जिससे 
उसके नेघ्रःअ्धंमीलिति हौ गए है" इस रीति से दरमीखत्नयनात्व तथा उसके व्यर््खय 
तरपा को निरीक्षणस्वरूप विधेय का विशेषण == विधेयतावच्छेदक) मानकर भी 
त्रपा को मुख्य व्यङ्ग्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि इस पक्ष मेभीरतिको व्यंग्य 
मानना ही होगा जिससे त्रपा मे मुख्यता नहीं जा सकती । कारण यहहै कि नेत्र कः 
अधैसील्ितिदहोनातो च्रपासे भी सम्भव दहै किन्तु अधमीलित नेत्रयुक्त हकर प्रियतम 


कृ निरीक्षण तो र्तिमात्र मे सम्भव दै, विना उसके नहीं । अतः वाच्य तादश- 


निरीक्षण की उपपत्ति के किए रति को व्यद्कच कना हींहोगा। फिर तो त्रपा मुख्यः" | 
व्यङ्ग्य हो नहीं सकती, क्योकि वेसा मानने पर निरीक्षणके विनाहं ने्रोके 
 अक्च॑मीलनमातच्र से व्यङ्ग्य चपा के लिए जौर अन्य व्यङ्ग्य के अभावः 
मे. उसके. ल्यि भी पद्योक्त निरीक्षण की कोई आवद्यक्तान होनेसे वह निस्थंकः. ` 
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यत्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपया अनुभावस्य दरमीलनस्येव व्यञ्जनया 
तस्यां तस्या अपि गुणीनावत्र त्ययौचित्यात्‌ | 
यथा वा-- 
गुदमध्यगता सया नताङ्खी सिहता तीस्जकोरकेण मन्द्‌ । 
दरकुण्डकतण्डवं नतश्रूरतिकं मामवंरोक्य घूरणितासीत्‌ \। 


निरीक्च णव्यङ ग्या । त्रपाप्राधन्ये तदन्यथानुपपत्तिभियः रतिव्यञ्जनस्वीका राऽ्सम्भवे- 
तेतरस्य च योरयव्यंग्यस्याचावेन निरीक्षणस्य वाक्याथ न कोप्युपयोग इति तात्प्येम्‌ 1 
त्रपया विघेयत्वमितो्पे न तम्अवतीत्याह--वाच्यवृत्यत्यादि । अभिधयोपस्थिते 
रत्यनुभावभ्‌ते निरीक्षणे यथाऽभिहितस्य तपाञनुभावस्य विक्षेषणत्वं वाक्यार्थे तथेव 
यद्वाच्ययोगणप्रघानमावस्त द्व्यङ्ग्ययोरपि तथेति तियसाद्‌ व्यञ्जनयोपस्थितायास्त- 
चाया अपि निरीक्षणव्यङ्ग्यभ्रूतार्या रतौ विक्ेषणत्वमुचितमिति न चपानाः प्रधानः 
व्यङ्ग्यत्वमिति न तस्या विघ्रेयत्वं न वा तामादायास्य पद्यस्य ध्वनित्वं चेति, रति- 
छवनिरेवात्र । विज्ञेषणत्वं च दरमीख्चयनात्वस्न निसीक्लणे व्यापारमुख्यविकशेष्यकदा न्द 
वोधवादिनां शाल्दिकानां मीमांसकानां च मते । पय मास्ताथेमूख्यविशेष्यकशान्दवोध- 
वादिनां तैयाथिकरानां मते तु कथमत्र संगतिरिति विदेचनीयम्‌, यतो हि तन्मते 
दथिताया एव वाकयार्थमुख्यविशेष्यहया ठद्धिहेपणीभ त्वेऽपि दरमीखन्नमनात्वर' 
तद्व्यङ्ग्यत्रपायःइच निरीक्षणाप्पेक्षया पराधान्यमस्त्येवेति चिन्तयता सुधीभिः । 

एतावता सम्भोगश्छज्गाररसध्वनिमुदाहल दावध्वनिमदाहरति-- यथा वेत्था- 
दिना । अथवा--यदि सत्यपि तरपाया व्यङ्ग्यत्वे नैतदुदाहरणं भावध्वनेस्तहि किन्त. 
दुदाहरणसित्याशङ्कायामाह--यथा वेति । 


| गु्मब्यगतेति। षो चः न ~ । गुरवोऽतर श्रेष्ठाः इवश्रूवादयः, तेषा मध्ये स्थिता नताद्खी 


हो जाएगा । अतः निरीक्षण कौ सार्थकता के निमित्त श्री उसके अनुभावक रति 
कौ व्यञ्जना का स्वीकार अपरिहायै दे 1 साथ हीं, “जिन पदों के वाच्याय मे गुण- 
प्रधानभावः हौ उनके व्यङ्ग्यार्थो मे भी गृणप्रघानभाव होता” इस नियम के अनुसार 
जव त्रपा का अनुभाव--कायै द॑रमील्तयनात्व रि के अनुभाव निरीक्षण का गुणी- 
भूत है तो दरमील्लयनात्व के व्यङ्ग्य च्रपाका भी निरीक्षण के व्यङ्ग्य रति के | 
रति गुणीभाव मानना हीं उचित दे। अतः चा को मुख्य व्यङ्ग्य मानना सम्भव 
नहोनेसेरतिकोरहीं सख्य व्यङ्ग्य कहना चाहिए 1 इसचयि शयिता... 


आदि पय रसध्वनि का हीं उदाहरण दै जपापस्वरूपभावष्वनि का नही । ` 


। बोवध्िसवसूप उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण यह है ५ 
। र जनों क वीच वैदी ह अपने यौवनभार से जननत प्रियतमा कौ भने जव 
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अच्र घणितासीदित्यनेनासमीक्ष्यकारित्‌ ! किमिदमनुचितं कृतवानसीव्यर्थसंब- 
लितोभमर्षश्चवणाविश्रान्तिधामत्वातप्राघान्येन व्यज्यते । तत्र शब्दोऽथेश्च 
गुणः । 
यथा वा- 
तल्पगतापि च सुतनुः इवासासङ्क न या सेहे । 
संप्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्दमाक्षिपति ॥ 


1 


प्रिया मथा कमलर्कोरकेण मन्दं निहता सती मामवलोक्य तथा पूणितयुक्ताऽभद 
यथा तस्या धूतं मुखदिक्परिवतैनमीषत्करुण्डख्वत्‌ताण्डवयुक्तकुटिलश्र.लतिकमासी- 
दिति पद्या्थैः। अत्र सविकेषणघरूणितत्वेन किमिदमनुचितमित्यादि व्यङ्ग्यम्‌, तेन 
च वस्तुस्वरूपव्यङ्ग्येनान्ततोऽमर्षो नायिकाया व्यज्यते । अथेस्म्बलितः = उक्त 
व्यङ्गया्थव्यङ्ग्यत्वेन तदि शिष्टः । तत्र --परमव्यद्खयभूतेऽमर्षे नायिकानिष्ठे । अथः = 
वाच्यः प्रथमव्यद्धयश्च ¦ गुणः = गुणीभ्रतः । सोऽयमम्षेस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वाद्‌ 
भावध्वनिः । 


सम्प्रति विप्रलम्भगुङ्कारास्यरसश्वनिमुदाहरति- तल्पगतेति ! सुतनुः =सुकु- 
मारतनुः । अयमेव हेतुः रवासासंगाऽसहुने । अत एव च नववधूरित्यनेन विवरणं 


(पा 


क्मल्कीकटलीसे धीरेसेठोकरमारदीतो क्रोध के कारण) उसने एक नजर 
मेरे उपर डाली भौर चट से अपना मुंह मोड. लिया । नजर डालते समय उसके कानों 
के दोनों कुण्डल कुछ हिर गए ये ओर भौ टेदी हो गई थीं ।'' 

इस पद्यमे जो ्लटसे मह मोड लेने" की बात कही गई है उसमे नायिका का 
हे अविवेकपुणे कायं करने वाले प्रियतम ¦ तुमने यह्‌ अनुचित कायं क्यों किया" 
यह्‌ आक्रोश्च अभिव्यक्त होता) यतः यह्‌ क्षणिके आक्रोश क्षणिक अमष (क्रोध) 
के विना सम्भव नहीं अतः इस व्यङ्ग्य आक्रोश से इसके कारणीभूतं अमषे की 
मख्य रूप में व्यञ्जना हेती ओौर (यही) सहृदयो का परमास्वाच्च--चरवंणाविषय 
हे! इस अमे के प्रति ग्यञ्जक शब्द, उसका वाच्याथं गौर आक्रोशस्वशूप 
प्रथम व्यद्खचाथं ये सबके सब गुणीभूत ह । अतः यहु भावध्वनिस्वरूप उत्तमोत्तम 
काव्य का उदाहरण है। ८ | 


अब उत्तमोत्तम काव्य का रसघ्वनिस्वरूप तृतीय उदाहरण प्रस्तुत है-- 


'"जो कोमल शरीर वादी नवोडा शय्या पर केटी रहने पर भी अपने प्रियतम 
के उवास के सामान्य आधघातकोभी नसहपा रहीथी व्ही पिव्ृगरृहु जाने की 
पर्वैराति में अपनी छती. पर रखे गए पतिके हाथो को धीरे-धीरे हयारहीदै॥ 
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इदं च पद्यं मच्निरमितप्रबन्धगतव्वेन पुर्वेसाकाङ्क्ष मिति दिङ्मात्रेण व्याख्याः 
यते-या नववधूः पल्यङ्ुशयिता रवासस्यासङ्घमात्रेणापि संकूचदङ्करति- 
काऽमृत्सा संप्रति प्रस्थानपूवेरजन्या प्रवत्स्यत्पतिका भ्रियेण सशङ्कुन 
समपितं हदि पाणि नववधूजातिस्वसान्य [दाक्षिपति, परतु मन्द्‌ । 
अत्र दावैः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रर्याल्पः स्थायी संलक्ष्य 
यतया व्यज्यते। उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्षयक्रमः 


9 


मे 


कटोरतापादकप्रियशरीरसङ्खायभावादिति बोध्यम्‌ 1 अक्षर ईूषत्स्परोः । इवासदच 
्रिपस्यैव, प्रकरणात्‌ । नववधूहि पतिगृह प्राप्याऽचिरादेव पितृश्ह प्रस्यावत्तं त इति 
प्रधिद्धिः) अतत एव प्रियेणेत्यस्य सशङ्कं नेतिविरेष गमुपापद्यते । चिरं पतिग्रहवासि तु 
क्रमेण श द्धापहारात्तदनुपपन्तमेव स्यात्‌ । प्रवत्स्यत्पतिकेत्यनेन मन्दाक्षेपे ठेतुर्भीतिरुक्ता; 
रीघ्राकनेपे ह प्रियस्य कूपितत्वं सम्भाव्येत येन पुनभिलनसन्देहः स्यात्‌ । आक्षिपति = 
स्वस्थानं प्रापयति । व्यञ्जकस्य मन्दाक्षेपस्य क्रमिकत्वाद्रत्िरपि क्रमशो व्यज्यमाना 
चरतेणाक्षेपव्यापारेण पू्णैतोऽभिव्यज्यते । व्यज्यत इत्यनेन च स्थायिनो रत्याख्यस्य 
रसरूपतोच्यते ! व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः क्रमे पौवापय संलक्षये संलक्ष्यक्रमो ध्वनिः । स 
च यदपि न स्थाय्यादीनां 'रसभावतदाभाक्षभावसान्त्ा दिरक्रमःः इति वदतां पराची- 
नानामनिमतस्तथापि युक्तिसिद्धत्वात्स स्वीकायं एवेत्यस्मिन्नाननेऽन्ते निरूपयिष्यते । 
उपमानिरूपणावसरे चित्रमीर्ांसायामप्येतत्समथितम्‌ अभिनवगुप्तादिवचनैः । अयमेवो- 


तमोत्तमकाव्याख्यः प्रभेदो ध्वनिनाम्नः प्राचीनतन्व्रे प्रसिद्ध इत्याह--अमुमेवेत्यादि । 


यह पद्य मेरे हीं प्रबन्ध-भामिनीविलास कादै। इसका सम्बन्ध पूवेवर्ती 
वर्णनसेहि। अतः अथै कौ स्पष्ट करने के लिए इसकी संक्षिप्त व्या्याकौ जा 
रही दै- ' "जिस नवोढा कामिनी की कोमल श्रीररूपी र्ता पलंग पर लेटी रहने पर 
ॐ जपने प्रियतम के श्वास के साधारण भवातमात्र से संकुचित हो जाया करती 
थी वही प्रियतम कौ छोडकर अपने पित्ता के घर्‌ जाने कीपूवैरात्रि में अपनी छती 
पर शंकापू्वक रते गणए श्रियतम के हा्ोको वहाँ सेदंटा तौरही ह परः धीरे- 
धीरे 1" यह प्रियतम के ह॑थ को उसके स्वाभाविक स्थान पर रतैः श्नः लौटाने से 
रतिस्वरूप स्थायीभाव (विप्ररम्भश््खार) व्यङ्खय है । अतः यहाँ विप्रलम्भ्ङ्गारः | 
ध्वनि है । यह्‌ ध्वनि व्यञ्जक एवं व्यङ्खच मे विद्यमान पौवापय के सुव्यक्त होने से. 
संलक्ष्यक्रमध्वनि है । यद्यपि कु आचार्यो ने रसघ्वनि आदिकोः असं लक्ष्यक्रम दही 
माना है तथापि यह उचित नहीं दै। ये ध्वनियां भी संलक्षयक्रम हो हीं सकती है1 
इसका उपपादनः इसी आनन के अन्त में किया जाएगा । | इसी उत्तमोत्तम काव्यकोः 
'छ्वनि काव्यः भी कहा जाताहै1 ~ 
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व्य ङ्घयत्वम्‌ । अमुमेव च प्रेदं ध्वनिमासनन्ति । | 

यत्तु चित्रमीमांसायामप्पय्यदीक्षितैः 'निशेषच्युतचन्दनम्‌' इति पद्यं 
व्वन्युदाहुरणमप्रसङ्गे व्याख्याततम्‌--'उत्तरीयघषणेन चंन्दनच्युत्तिरित्यन्यथा- 
सिद्धिपरिहाराय निःरेषग्रहुणय्‌ । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावतंनेन 
संभोगचिह्लोद्धाटनाय तव्ग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दन च्युतिः स्यात्‌, 
तव स्तनयोस्तटउपरिभाय एव दृश्यते । इयमादलेषङतैव । तथा नि्ृष्ट- 
रागोऽधर इत्यत्र ताम्बरुलग्रहणविलम्बाल्पराचीनरागस्य किचिन्मृष्टतेत्यन्यथः- 
सिद्धिपरिहाराय निमृ ष्टराग इति रागस्य निःलेषमृष्टतोक्ता ! पूनः स्नान- 


£ ग) 


व्यञ्जकस्याञसन्दिरधत्वसव्यभिचरितत्वमप्पय्यदीक्षितौक्त निराकर्तुः प्रथमं 


तन्मतमाहू-यत्तित्यादिनां ! यत्त्वित्यस्य तदेतदल्कारशास्त्रतत््वाऽनव बोधनिवन्धन- 
भित्यनेनान्वयः । चन्दनच्युतिः स्नानेनाऽ्पि सम्भवति संभोगेन चेति तस्याः स्तान- 
साधारण्यम्‌ । तदृन्यावत्तनाय सस्भोगमात्रजन्य च्युतिप्रतिपादनाय च तटग्रहुणमित्याह- 
स्नाने हीत्यादि । तट इत्यस्यैव त्रिवरणमुपरिभाग इति । आद्लेषः = करमदैनम्‌ । 
चाञ्पमृष्टरागो इत्यनुक्त्वा निसष्टरागो' इत्युक्तौ निमृष्टपदप्रयोगस्य प्रयोजन. 
साहु तथेत्यादिना निःशेषेण मृष्टो रायस्त स्बृकचवेणे विलम्बेन न सम्भवतीति 
निम ष्टकथनेन तज्जन्यत्वनिरादः । एवसपि स्नानेन निभृष्टरागतायाः सम्भवा- 
तस्याः स्नानसाधारण्यमिति तन्निरासाय सम्भोगङकृतत्वमावरसमर्थनाय च व्याचष्टे-- 
पुनः स्ननेत्यादिना । अस्वैवोपपादनम्‌ - उत्तरोष्ठं इत्यादि ¡ एवमेव चित्र- 


{> 
॥ 
¢ 


चिच्रमीमांस्ा में अप्पय्य दीक्षित ने ध्वनि का उदाहरण देते समय "निष्येषच्युत- 
चन्दनं स्तनतटम्‌” आदि पर्यभी उद्धत कियाद) इसकी व्याख्या उन्होने इस 
प्रकार की है- | | | 
“(स्तनो से) चन्दन कामिटनातो दुपटटं के घर्षेणसे भी सम्भव है अतः “पुण- 
रूप मे (निर्दोष) चन्दन का मिटना" कहा गथा है। किन्तु पूणैरूप मे चन्दन का भिटना 
वापी-स्नानसेभी हो सकता है! अतः ह सम्भोगसेही मिटाहै' इस तथ्य को 
स्पष्ट करते के किए स्तनो से नहीं अपितु केवल उनके "तट, अर्थात्‌ उपरी हिस्त 
से चन्दन का मिटनां बताया ग्या है । स्नान से यदि चन्दन मिटा होता तो पुरे स्तनों 
से वह पूरी तरह्‌ धुर गया होता न कि केव उनके ऊपरी भागों से! अतः ऊपरी 
भाग मात्र से चन्दन मिटने कै वर्णन से यहु स्पष्ट होताहै कि यह्‌ कायं सम्भोग- 
कालिक माठ आलिङ्खन से हमा है; वापी-स्नान से नहीं । इसी तरह निम ष्टरागो- 
धरः" (अधरोष्ठ की लालिमा पूरी तरह मिट चुकी ह) इस अशमे खालिमाका पुरी 
तरह भिट जाना इसी लिए कहा गया फि उसका थोड़ा सा मिटना (फीक्रा पड़ जाना) ` 
 तोपान खनेम विलम्ब होने से भी सम्भव है, केवल सम्भोगकाकिकि गाद्‌ चु म्बन 
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साधारण्यव्यावतैनेन सम्भोगचिह्वोद्धाटनायाधर इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 
उत्तरोऽ3 सरगेऽधरोष्ठमात्रस्य नि्वैषटरागता चृम्बनकृतैव' इत्यादिना 
श्दमपि ध्वनेश्दाहरणम्‌" इत्यन्तेन संदर्भेण । तलादिधट्ितिाः वाक्यार्थाः 
स्तानव्यावृत्तिद्रारा संभोगाङ्कानामाद्लेषचुस्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधान 
व्यङ्चनव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति' इति । 

 - तदेतदलद्धारलास्वरतत्वानवबोधनिवन्धनम्‌ः प्राचीनसकलग्रन्थःवरद्धत्वा- 
द्पपत्तिविरोधाच्च । तथा हि पचमोल्छासङेषे निःदेकेत्यष्दो गमकतय। 
यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि का(रणान्तरतोऽपि भवन्ति 


मीमांसायां दूरम्‌", 'पुककिता' 'सिथ्यावादिनि' इत्येतेषामपि व्यङ्ग्वानुगणत्वमुक्त्वो 
{६ 


पसंहृतं निदिकति--ददमपीत्यादि । दीक्षिताशयमुपसंहरति - तटादिघटिता 
इत्यारभ्य आचरन्ति इत्यन्तेन । 


दीक्षि तमतः निरस्यति-तदेतदविव्यादि सन्दर्भेण । निराकरणे हेतुदयमुक्तम्‌-- 
अचीनसकलम्रन्थविरुदधत्वमुपपत्तिविरुढत्वं च । तत्राद्यमुपपादयति-- तथाहीत्या- 


से नहीं । किन्तु वापौमेंदेर तक शरीर-मदनपूर्वैक स्नान करने सेभी ओष्ठे कौ 
खालिमा सिट सकती है, केवर सम्भोगसे नहीं । अतः यह सम्भोगमात्र से सिटी 
है--इस तथ्य को स्पष्ट करने के किए केवल अधरोष्ठ की खाल्मिका पूरी तरह 
पिटना वताया गया है । यद्वि यह वापी-स्तान से भिदीहोती त्ते दोनों ओष्ठं की, 
केवल अधरोष्ठ की नही] उत्तरोष्ठे (ऊपर कौ ओठ) की खाल्मिाज्योंकीत्यों बनी 
रहै पर अक्षरोष्ठ की मिट जाय--यह्‌तो केवर सम्भोगकालिक गाढ्‌ चुस्बन या 
अधर-पानमसे हीं सम्भव है, वापी-स्नानसे नहीं ।...... अतः यह्‌ भी ध्वचिकाव्य का 
एक उदाहरण ह 1" इसी प्रसंग में उन्होने यह भी कहा है-- “तट आदिसे विरिष्टं 
वि्ञेषग-दाक्यों के अथे, उक्त रीतिसे, इन सारे लक्षणो की वापी-स्नान से उत्पन्न 
होते की सम्भावना का निराकरण करते हुए ओर गाड आकिद्धन, चुम्बन तथा 
अधर-पान आदि सम्भोमचिह्लो को प्रकट करते हुए "रमण करने के छ्िएु उसके पास 
हीं गई थी इस मुख्य व्यङ्ग्याथं की व्यञ्जना में सहायता करते 1" ॑ 


किन्तु अप्पप्य दीक्षित का उक्त मत अलङ्कुारशास्त्रीय तत्तव के अज्ञान से उत्पन्न 

होने से अनुचित है, क्योकि यह तो सभी प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थोसे भी विष्दह 
ओौर युक्ति से भी। कान्यप्रकादकार ने पश्चम उल्लास के अन्त मे कटा है-“निङ्शेषः 

च्युतचन्दनम्‌' ` आदि पद्य मे जिन चन्दनच्युति आदि ` लक्षणों को व्यञ्जनाकाः 
अनुमान में अन्तर्भाव करते वले महिम भटर व्यङ्ग्याथं के अनुमापक हेतु. मानतेवे 
चिह्न तो अन्य कार्णोसे भी हो सकते, क्योंकि इसी प्च में इन्हे वापी-स्वानरे 
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वतश्चात्रैव स्नानकायंत्वेनोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिवद्धानीत्यनैकाः- 
न्तिकानि' इति काव्यप्रकाशकरृतोक्तम्‌ । तथा तत्रौव वेन-- 
भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मालिदो तेण | 
 गोलाणङकच्छनिकुडंगवासिणा दरिअसीहेण । 
इत्यादा लिङ्गनलिद्धिन्नानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्याक्तिविनेक- 


दिना । गमकतया=-हैतुतयाञ्नुमितिवादिभिः । प्रतिबद्धानीति । प्रतिबन्धो व्याधिः, 
जतत व्याप्यानीत्यथैः। अर्चैकान्तिकानि = व्यभिचरीणि, हेत्वाभासा इति यावत्‌ ; 
आभासत्वे हेतुरुच कारणान्तरतोऽप्येषां सम्भवः पूवमुक्त एव । तत्रैव - पन्चमोल्लास 
एवे । पुर्वोद्ध.तसन्द््पर्वमिति शेषः । 
भम धम्मि" इत्यस्येयं संस्कृतच्छाया-- 
भ्रम धा्िक विद्वस्तः स शुनकीऽ्च मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छ कुह रवासिना द्प्सिहेन ।। इति । 
गोदावरीतटेऽभिसरणाय कृतसङ्कता काचित्‌ पु'दचटी तत्राऽभिसरणकाले 
पृष्पाण्यवचिन्वन्तः कश्चन गृहुर्वभीरू' धामिकं भीषयितु कथयत्येतदिति प्रसिद्ध- 
मवतरणम्‌ । माथात्तसत्यामिदमुपरभ्यते । प्या्थस्तु हे धामिक ! सम्प्रति विश्व 
स्तः सन्‌ श्रम = विचर, यतो यस्य गेहस्थज्ुनो भयाद्‌ ग्रामे पृष्पावचयं परित्यज्य 
महता क्टेशेनाऽ्र गोदातट आगत्य पुष्पाण्यवचिन्वन्‌ भ्रमसि स इवाद्य गोदाकच्छ क~ 
हरवासिना दृस्तेन सिहेन मारित इत्ति ¦ गादातटाद्‌ ग्राममामत्य गरहुरवनिधातजौये- 
थात सहस्य दूता । तेनति विरेषणं सिंहस्य परसिद्धप्रतिपादनाय, येन पु दचलयुक्तौ 
मिथ्यात्वाभावो द्योत्यते , . 


अनुमानेनेति । अयमाशयः--अव्र प्स रुनकोऽ्य मारितस्तेन' इत्यनेन वः अनर त युनक)ऽच मारितस्तेन" इत्यनेन धाक 


उत्पच्च कहा गया है । अतः ये चिल्ल सम्भोगमात्र से सम्बद्ध (इनको व्याति सम्भोग 
मा्र्षे) नहीदं अतएव ये व्यभिचरित हेतु दैः इनसे अनुमान हो नहीं 
सकता 1" अतः इन वान्यारथो द्वारा '्वापी-स्नान से ये नहीं हुएदै' इसप्रकारकी 
वापी.-स्नानव्यद्रत्ति ओर सम्भोगमात्र के ये असाधारण चिह्न है--इसका समर्थन 
करने के चिणि दीक्षित द्वारा प्रयास काव्यप्रकाश मे प्रतिपादित मान्यता से विरुद्ध 
दै । इसके अतिरिक्त, काव्यप्रकाञ्चके प्रम उत्लसमही-- : 
“ओ धामिक ! तुमः मब. आरवस्त होकर धूमो, क्योकि तुम्हरे गाँव का वहु 
कुत्ता (जिसमे डर कर तुम गोदावरी के तट प्र पूर चुनते अये हो) तो गोदावरी 
के तट प्र गुका में रहने वाके उस (प्रसिद्ध) उद्धत सिंह हारो माराजा चुका ।1* 
इसे पद्च के विषय में हेतुज्ञान से साध्यज्ञान क साधक अनुमान द्वारा व्यञ्जन 
को गतां करने वाके महिमि भदुके मतका संण्डने करते हए यह्‌ मानाहैकि 


 प्रथमामनम्‌ दे 


कृतो मतं प्रत्याचक्नाणेन व्यभिचारित्वेनासिदतवेन च संदिह्यमानादपि 


भीरुत्वं प्रतीयते । तत्र भयकारणस्य निदृत्ते्मणं प्रतिपाचते। देशविदेषस्य 
चाऽतुस्टेखाद्‌ बोद्धव्यवैरिष्ट्येन ग्रामे गोदावरीकच्छकुहेरे चाविह्ेषेण प्रा्तमपि श्रमणं 
ग्रामे विधेयत्वेन गोदाव रीकच्छकुहुरे च निषेध्यत्वेन प्रतीयते! तद्र च विधिरस्य 
वाच्य एवात्र पे, प्रतिपन्नभीरत्वधासमिकश्चमणस्य तद्ध तोभैयकारणीभूत- 
रव निदतं : दवविशेषणत्वेन ग्रामस्य च प्रतिपादितत्वात्‌ ! मोदाकच्छ कुहरे ध्रमणनि- 
पे्र्चाऽवाच्योऽपि तत्र व्यापकीभ्रतभीरुध्रमणसाघनस्वचावविरुदस्य अयकारणीभूत- 
द्भसिहस्योपलब्धेरनुमेयो भवत्येव--अव्र भ्रमणं मा कार्षीः, दुसिहृसत्वात्‌ == गादा- 
च्छ कुहरं त्वत्कतूकश्रमणाऽयोग्यम्‌, (भयकारणीभूत) सिहवत्त्वातु ` दति । अनर्थ- 
संशयाऽभावनिश्चयादेव प्रदृत्तिरित्ि मतेतु यत्र यत्र प्रद्र्तिः तत्र तत्रानथसया- 
भावनिदचयः' इति व्याप्तौ व्यापकीषुतस्यान्थसंशयाभावनिङ्वयस्य विष्डधो यो सह 
रवसारकमोदाव रीकच्छ दुटरस्थदुप्तसिहकत्तु कोऽनथंसंशयस्तस्य सद्भावादपि तत्र 
मणनिषेधोजनुमेयः ! अयमेव द्वितीयः प्रकारः प्रकाशादावुपन्यस्तः शब्दान्तरेण । 


जिसके वारे मे व्यभिचार तथा असिद्धि नामक हेत्वाभास सन्दिध भी हौ उसं ज्ञापक 
से भी अभिव्यञ्जन होता है, अनुमिति नहीं । उक्त पद्य किसी अभितारिका की एक 
भीर्‌ धामिक के प्रति उक्ति अपने अभिसरण में उप्त धार्मिक भी उपस्थिति के 
प्रतिबन्धक होने से व्ह उस धासिकसे प्रकारान्तर से यही बताना चाहती किवह्‌ 
स्थान उसके श्रमण के लिए योग्य नहीं है! अतः उसे वहाँ से हट जाना चाहिए । 
यहं व्यञ्जनाविरोधी महिम भटका यही मतहै कि प्यके प्रतिपाद्य गोदावरीतट. 
तुम्हरे श्रमणके योग्ब नहीं दहै का बोध अनुमान प्रमाण से हींहो जनि से 
व्यञ्जना बृत्ति की कोई आवह्यकता नहीं ! उनके मत का सारांश यहं है-- 


"गावि के कत्तं कीहत्याकाश्रमणकेकारणके रूपमे निदेश से उस धार्मिक 
क्म घ्ीरता स्पष्ट) पद्यमे श्रमण कराक्षेत्र निर्दिष्ट नहींहै, अतः ग्राम तथा 
गोदावरीतट इन. दोनों ही स्थानोमे सामान्यरूपसे प्राप्त श्रमण का भयकारणी- 
भत कतो के मार दिये जाने के कारण प्राममें विधान मौर भयकारणीभूत दूत सिह 
के उपलब्ध होने से गोदावरीतट पर निषेध ये दोनोंहीं इस पद्य से अवगत होते! 
इन ्राममें भ्रमण का विधान तो. शब्दवाच्य है--यह्‌ सुनिरिचितहै। गोदातटः 
. पर श्रमण का निषेध वाच्य नहीं, अपितु अनुमेय है.। तात्पये यह है कि धयकारणी~- 
भत्‌ कुत्ते के वध्का. भ्रमणकेहतु कैरूपमें निदंशा से यहु निरिचतदहै-ः कि भीर । 
घामिक का भ्रमण वहीं सम्भव है जहाँ भयकारण कौ उपर्न्धिन हो). इस प्रकार ष 


ह+: रसगद्धाधरः 


लिङ्खादृन्यज्जनमभ्युपगतम्‌ । इत्थमेव च ध्वनिकृतापि प्रथमोद्योते । एवं च 
व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहाऽसाधारष्यं 
प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः) 


अत्र॒ प्रामगोदावरीकच्छकृह रयोध्रं मणविधिनिषेधस्वरूपाथं योवच्यित्वाऽनुमेयत्वा- 
भ्प्रां वाक्याद्‌ श्रम धामिक' इत्यादेरवगमेऽपि निषेध एव बाध्यबाघधकभावनिञ्चय. 
करता वाक्यार्थस्य विश्वान्तिः, दयोविधिनिषेधाथैयोः परस्परविरुद्धयोरेकाश्रयत्व- 
सम्भवेन तयोः स मुच्दयाऽभावात्‌, विकल्पेन प्रतिपा्यत्वे व चनाऽन्थंक्यात्‌, परस्पर्‌- 
 विरुद्धत्वेनाऽङ्काङ्कखिभावाऽभावनच्चेति महिमभटाशयः । वयं त्ववगच्छामः-ग्रामे भ्रसण 
विधे वच्यित्वे गोदाकच्छकुहुरे च श्रमणनिषेधस्यानुमेयत्वे विधिनिषेधयो्िन्नाश्चयत्वेन 
विरोधो न भवत्येव | अतो गोदावरीकच्छकुहूरे स मा श्रभीदित्येतावन्मात्रस्य पुङ्च- 
स्यभिप्रतत्वेन ग्रामे ध्रमेन्मा वा श्रमीरित्यस्य च सर्वेथव तदभिप्रायाऽविषयत्वेन 
यत्परः कब्दः स हशब्दः इति न्यायेनैव निषेधे वाक्याथैविश्वान्तिकंभ्यत इति | 
व्यक्तिम्‌ व्यञ्जनाय । लिङ्गात्‌ = ज्ञापकात्‌, तत््वेनाभिमताद्या । सोऽयं विक्ेषोऽनु- 
मानाद्‌ व्यञ्जनाया भेदं प्रमाणयति ¦ अनुमिर्तिहि अव्यभिचारिणो (व्याप्यत्वेन 
नि्णीतिात्‌) पलधमैतया च निर्णीतातिलङ्काद्‌ भवति, न तु तथात्वेन सन्दिह्यमान।- 
दपि । यथोक्तम्‌-- 


यावच्चाऽव्यतिरेकित्व शतांरेनाऽपि शङ्कयते । 
विपक्षस्य कूतस्तावद्धेतोगेमनिकाबलम्‌ ।। इति ॥ 


श्रमण (कौ योग्यता) का साधक जो भयकारणोपदर्च्ध्यभाव उसके स्वभाव से विरद 
भयकारणीभूतदूपसिहोपरुच्धि होते से गोदातट पर उसके भ्रमण (की योग्यता) के 
निषेध (अभाव) कौ अनृमितिहोतीहै। क्न्तुजो लोग किसीभी व्यक्तिकी 
श्रद्ठत्ति वहीं मानते जहाँ किसी प्रकार के अनथ के सन्देह कान होना युनिरिचत हो 
उनके अनुसार गोदातट पर (श्रमणात्मक) प्रदृत्ति के व्यापक अनर्थसंशयाभावनिञ्चय 
के विरुद्ध दु्सिहनिमिसक अनर्थं का संशयहोनेसे वहं उस भीर धर्मक की 
` अमणात्मकर प्रृत्ति के अभाव की अनुमितिदहो जातीहै। इसी द्ितीय प्रकार का 
 (सामान्यर्पमे तो तहं अपितु विकेष रूपमे) कान्यप्रकाल्चमे निदश्च किया गया 
है 1 इस प्रकार हेतु भयकारणनिवृत्ति ओर उसके वान्य साध्य भ्रमण के बीच सहान- 
` वस्थानस्वू्प विरोध का निश्चयो जाने से प्रकृत प्य का तात्पर्यार्थं भ्रमणनिषेध 
हीं होता, केवर भ्रमण का विधान अथवा विधान ओर निषेध दोनों नही, क्योकि 
-समानविषयक विधि ओौर निषेध के परस्पर-विर्द्ध होने.से उन दोनों का समच्चय 
-या अङ्काङ्किभाव असम्भव है यदि श्ूमो' यात घ्रुमोः यह्‌ विकल्प अभिप्रेत 
होता तव तो पुश्चली के कथन की कोई आवश्यकता ही न रह जाती । | 


प्रथमाननम्‌ +; 


व्यतिरेकरित्वम्‌ --अव्यभिचारितवम्‌, तस्य संरयोऽव्यभिचारसंदयो व्यभिचार- 
संदायेककोरिकः । विपक्षस्य विपक्षे । गमनिकाबटम्‌ == अनुमापकत्वम्‌ । व्यञ्जनं 
पनस्तथात्वेन सन्दिह्यमानादपि लिद्धाद्‌ भवत्येव । प्रकृते च गुवन्ञियादिना भीरुधामि- 
कस्य॒ सिहृसत्वेऽपि श्रमणसम्भवाद्धेतोः ध्रमणाभावस्वरूपसाध्याभाव (श्रमण) वत्यपि 
गोदाकच्छकुहुरात्मके पक्षे बरृत्तित्वसंजयाद्‌ व्यभिचारसंशयः स्फुटः! पु देचटीवाक्य- 


स्याऽप्रमाणत्वेन तद्वचनेन तत्र दुपसिहसतत्वाऽनिणंयाद्‌ पक्षधयेताऽपि सन्दिग्धवेति 
भवत्यसिद्ध त्वसशयोऽप्यत्र ! धाभिकंस्य पापजनकरवस्पर्शाद्‌ विभ्यतोऽपि यदि वीरत्वम्‌ 


तहि सिंहस्य तद्भयकारणत्वाऽभाव इति सिहवत्त्वस्य हैतोऽध्रं मणाभावाभावस्वरूप- 


ताध्याभावन्यातिसंश्यादिरुद्धत्वसंशयोऽप्यत्रेति नातूम निन व्यञ्जना गताथंयितु | 
रक्येति प्रकादस्थसन्दर्भाशियः ! अतश्च गोदाकच्छकुहूरे भ्रमणनिषेधो नानुमेयोऽपितु 


व्यङ्य एव बोद्धव्यवैरिष्ट्येन । वक्तृदैरिष्ट्यमप्यत्र कथख्ित्सहुकारीति वक्तु 


रक्यते। नचात्र विपरीतलक्षणया निषेधावगमः, पदार्थोपिस्थिव्यनन्तरमेव बाधग्रहे 
सति तस्याः प्रसरात्‌ । प्रकृते तु बोद्धव्यादिवै शिष्ट्‌यपर्याकोचनानन्तरमेव बधम्रहो चः 


पदार्थोपस्थित्यनन्तरमिति न तया निर्वाहुः । अह एवोक्त महिमिभटु नाऽपि--'हिती- 
यस्त्वत एव हेतोः पर्यालोचितणिजर्थंस्य विवेकिनः प्रतिपत्तुः प्रयोजकस्वरूपनिरूप- 


उक्त रीति से तात्पथैविषयीभत अर्थ-- य्ह मत धूमो" की प्रतीति अनुमान 


प्रमाणसे हंहो जाने से उसकी प्रतीति के छिएु व्यजञ्जनानामक शब्दव्यापार कौ. 


कोर आवद्यकता नहीं । 


इस मत का निराकरण करते हृए काव्यप्रकाशकार ने यह्‌ स्पष्ट कियाहै कि 


उक्त उदाहरण ( तथा अन्यत्र भी) अभिप्रेत अथ के ज्ञापक पदार्थं शुध हेतु नहींहै 
अपितु उनके हत्वाभास होने का संशय है । अतः वे अनुमापक नहींहो सक्ते ! 
व्यञ्जक होना तो सम्भव है, क्योकि अभिव्यञ्जन हित्वाभासोसे भी ह्येता । उक्त. 
उदाहरण मे सिहोपकुल्धि को गोदातट पर भ्रमणयोग्यत्व के अभाव का अनुमापक' 
माना गया है । किन्तु सिह्योपलच्धि होने पर भी गुरुया राजा कौ आन्ञा से अथवा 


~ 


क्रिसी खजाने की प्राप्निकी आशासे भीर धामिक जादि का श्रमण सम्भवैः 


अतः साध्य ( भ्रमणाभाव ) का गोदा तट पर अभाव (भ्रमण) होने पर भी सिहो-- 


परच्धिस्वरूपं हेतु के रहने से साध्याभाव वदढत्तित्व (विपक्तसत्व)-स्वरूप साधास्ण- 


यभिचार नामक हेत्वाभास (हेतृदोष) सन्दिग्ध है! अतः सिहौपरुल्धि घमणाभाव 
का अनुमापक नहीं हो सकती । अनुमान के च्एदहेतुका पक्षम प्रामाणिक अस्तित्व 
( पक्षधर्मता) भी अनिवायं है।. किन्तु यहँ वहु भी सन्दिग्ध हैः; क्योकि व्यभि 
गफ 


चारिणी स्त्री के वचन के प्रामाणिक न होने से उसके कथनानुसार गोदातट. प्र 
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कि च यदिदं निषश्टेषेत्याद्यवान्तर वाक्यार्थानां वापीस्नानव्यं वृत्तिद्ररेण 


णेन सामर्थ्याद्‌ प्रतीतिपथमवतरति' इति । प्रकृतमुषसंहरति--एवं चेति । प्र मा- 
णिकानामिति। काव्यभ्रकारकारमतस्य भुं निराकरणात्‌ ध्वन्यारोकाभिमतस्याऽपि 
क्वचित्स्वयमनादृतत्वातु कथं तेषां प्रामाणिकत्वमिति चिन्त्यम्‌, अरतोऽवि रोधस्तु 
दक्षि तेनाऽपि समानः, तथाऽपि दीक्षितेन तेषां प्रामाण्यमभ्युपयतमेवेत्यत एतदुक्तम्‌ । 

"तव ग्रन्धस्य विरोधः स्फुटः' इत्यन्तेन ग्रन्थेन प्राचीनप्षक खग्रन्थविरुद्धत्वं चिव- 
मीमांसाङ्ृत | उपपाद्ोपत्तिविरोधमुपपादयति-- किच्च त्यादिना । अयमण्शयः-- 
यथा्पुववाक्यस्थले शब्दप्रामाण्यस्याऽवश्यस्वीकर्तव्यतयाऽन्यत्रापि राब्दप्रयौगे तत 
एवार्थाऽधिगतिरिति ताचन्व्िकप्रसिद्धिस्तथैव व्यभिचरितलि ङ्खादिस्थले व्यञ्जनाय 
अवश्यस्वीकर णीयत्वेन यत्राऽपि कव्ये लिङ्खस्याऽ्व्यभिचरितत्वं ततापि व्यञ्जनयै- 


मे सिह है यह निश्चय नहीं हो सकता । इस प्रकार पक्षध मताज्ञानस्वरूप “सिद्धि 
के अभावमेंहितु के असिद्ध हेत्वाभास होने का भी संशय हैहीं। साथदहीं, यह्‌भी 
संभवहै करि वह धािकं वीरहो, किन्तु कत्ते से इस लिए डरता हो कि उसके स्प 
से शरीरादि मे अपवित्रता आ जाएगी । देती स्थिति मेँ उस धाक का पिहयुक्त 
स्थान पर भ्रमणहो हीं सकता है! वीर ुस्ष तौ सिहादिगुक्त स्थान पर भी ज्ञानूर्वक 
घरूमते। इस प्रकार साध्याभाव (= ध्रमणाभावाभाव == भ्रमण) के साथ सिहोपलन्धि- 
स्वरूप हेतु कीव्यापि के सन्दिग्ध होने से यहां विरोधनामक हेत्वाभास काभी 
-संरय है । अनुमान सद्धतुसे होता, निश्चित या सन्दिश हित्वाभाससे नहीं| 
मतः सिहोपलन्धि से श्रमणाभाव का अनुमान नही हो सकता । यह यो व्यञ्जना- 
मात्र से गम्यमान है । इस लिए अनुमान प्रमाण से व्यञ्जना को गतार्थ नहीं किया 
जस्क्ता। = ` ` 
काव्यप्रकाश के उपयुक्त सन्दर्भोसेस्पष्टहै कि व्यञ्जनास्थल मे ज्ञापक कता 
जसाधारण (व्यद्धाथमत्रे से सम्बद्ध) होना अपेक्षित नहीं हे! अवन्याद्ोक कै प्रथम 
च््यौतमें भी यही बातकही गई 1 अतः अप्पय्य दी्ित का ` असाधारण्य- 
प्रतिपादनं के छिरकिया अया प्रयास पूर्वोक्त ` अमाणिक आचार्यो के ग्रन्थों (मे निर्णति 


सिद्धान्त) से विर्ड ह जहौ व्यञ्जकों को व्यङ्ग तथा उतपते भिन्न अ्थोके साथ समान 


॥ 


रूप से सम्बद्ध कहा गया है । अतः दीक्षित का प्रयास अनुचित दहै। 


_जपमथ्य दीित का उक्त प्रयास उपपप्तिविषुदध भौ है । निश्येषच्युतचन्दनं स्तन- 


` तटम्‌” आदि विदेषणीभूत वाक्य के अथो को वे वापीस्नान से असम्भव वताते हुए ` 


` केव व्यङ्गयार्थं के असाधारण कायं के रूप्‌ व्यो सिद्ध करना नाहते ? व्यद्खारथं 
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व्यङ्गचासाधारण्य संपाद्यते तक्किमथंमिति पृच्छामः ? व्यङ्खचस्य व्यञ्जना- 
थेमिति चेत्‌ ? न, व्यञ्जकगताऽपाधारण्यस्य व्यञ्जनाऽनुपायत्वात्‌ । 


ओौण्णिहं दोब्बल्लं चिता अलसंतणं सणीससिअम्‌ 
मह संदभादईणीए केर सहि तृह्‌ वि परिभवई ॥ 


इत्यादौ साधारणानामेवौचनिद्रयादीनां वक्तरादिवैशिष्टयवलादर्थविरोषव्यञ्ज- 
कताया अभ्युपगतेः। प्रत्युताऽसाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्यानुमानानु 
कूरतया व्यक्तिप्रतिक्‌लत्वाच्च । 


वाथ {ऽवसायौ न गुरूतरेणानुमानेनेति कथसत्र निद्शेषच्युतचन्दनमित्यादौ दीक्षितस्य 
असाधारण्यप्रतिपादनं व्यथ्‌, युक्तिसिद्धत्वात्तस्येत्यत उपपत्तिविरुदध त्वं तस्य प्रदेयति 
मकृतेन सन्दभंणः। तथा च व्यज्जनास्थले स्त्रैव साधारण्यं लिङ्गस्य, न कवचिद- 
साधारण्यमिति स्वयमेव वक्ष्यति । व्यङ्खचस्य == तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीत्यस्यार्थस्य । 


"भौ ष्णिहुम्‌.....-* इत्यस्य संस्कृतच्छाया-- 
ओौच्धिद्रचः दौ्बैल्यं चिन्ताऽरसत्वं सनिःरवसितम्‌ । 
भम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि परिभवति । इति ॥ 
साघधारणानाम्‌ = उत्कटसभोगवियोगादिजन्यत्वाऽविश्ेषाणाम्‌ । अथेविश्ेषः = उत्कट- 
सम्भोगः । असाधारण्यस्य -अव्यभिचरितत्वस्य । व्यक्तिः व्यञ्जना । 


के स्पष्ट अभिव्यंजन केच्एि तो एसा करना उचित नहीदै, क्योकि अभिव्यंजन 
के साधको कै लिए व्यंग्यार्थं के असाधारण धमे होने की कोई आवश्यकता 
तो है नहीं । इसी लिए-- 


 “अरी सखी | मन्न अभागिन के चलते जागरण, दुबेलता, चिन्ता, आक्स्य ओर 
दीघेनिररवास ये सव दोष तुज्ञे भी पीडित कर रहे है 11" 
नायिका द्वारा उसके पतिके साथ चछिपकर सम्भोग कर आने वारी दूतीके 
भ्रति कहे गये इस पद्य मेँ सम्भोग एवम्‌ उत्कट वियोग आदि में समान रूपसे होन 
वले जागरण आदिको वक्त्री नायिका तथा बोद्धव्य दूती केप्रभावसे दूतीके 
सम्भोगः का. व्यंजक सभी मानतते। इसकिए व्यंजक साधको के हिए व्यङ्ग्याथं का 
असाधारण धमं होना अवरयक नहींहै। व्यंजक यदि. व्यङ्ग्य का. असाधारणं. 
धमं हो तब तो दोनों के बीच व्याप्ति सम्बन्ध सिद्ध दहो जाएगा, क्योक्रि दो पदार्थो 
का असराधारण्य (== अव्यभिचरित होना) हीं तो व्यापि है। एेसी स्थितिमे असा- 
धारण्य अनुमाने लिप्‌ हीं अनुक्रुल होगा, व्यंजना के किए तो यहः सवथ 
होगा । अतः व्यंजनावादी दीक्षित का एेसा मानना असगततहै 1: : 
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अथ तशदिषटितत्वेऽपि न निष्शेषेत्यादिव क्यार्थानि मसराधारण्यम्‌, 
सछिलद्रैवसनकरणकप्रोज्छनादिनापि तत्संधवादित्ति चेत्‌ ? तदह वापी- 
स्नानन्यावतंनेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानेकान्तिकः तस्यव वहुष्वनकान्तिकताया 


अपि ज्ञाताया अनुमितिप्रतिकूरत्वाद्व्यक्तयप्रति शरत्वाच्च। अपि चात्र हि 
तदन्तिकमेव रन्तुः गतासीति व्यङ्ग्यशरीरे तदन्तिकगमनं रमणरूपफर्ला- 


- - ---- 

इदानीं नाऽाधारण्यप्रतिपादनममित्रेतमपि तु वापीरनानमात्रव्यावर्तनमिल्या. 
रद्धं प्रत्तिपादयति-अथेति। यद्रा निर्योषच्ुत चन्दनत्वादेवपीस्नानजन्यतवन्यः 
वत्तनेऽपि नासाधारण्यम्‌, क्लिन्नवस्त्रप्रोञ्छनादिनाऽपि तथा सम्भवादित्याश्कं 
रस्तीति -अथेति । यथा विलननवस्वपरोज्छनादिना सम्भोगेन च समानं निरशेषच्युत- 
चन्दनत्वादि. स्तनतटदेस्तथैव वापीस्नानेनापि वतु मा मृष्टा नाम, उभयोरपि 
शथज्जकत्वानुपयागेन तदथेप्रसाधनने र्कं स्पष्टमित्याशचयेन समाधत्ते प्रतिपरदन- 
पुखेन-तर्हत्यादिना । ननु वापीस्नानस्य व्यञ्जकत्ववि रोधित्वात्तदव्याकृततेस्तद्धिर- 
धिनिराकरणं तन्मुखेन च ग्यज्जनासहृकारित्वमित्येवाथैः, क्लिन्नवस्त्रादिप्रोच्छना. 
देस्चानुपस्थितत्वात्तदृव्याङ्तौ न यतितमित्यत आह्-अपि चेत्यादि, -------- भ भारि । पलत 


भ्म 


1 


। (षष नादि विरे के तन मा ह 
मात्र की व्यावृत्ति अभीष्ट हैः वे 


फिर उन्हें वापी-स्नान मात्र से असम्भव कह कर कौन स अभीष्ट अथं सिद्ध 
हम सकता ? अनैकान्तिकता (== व्यभिचार) तो किसी हेदठु की एक स्थान भँ ज्ञात हो 
या अनेक मे, अनुमान ॐ लु समान रूप से वह्‌ मतिकरृल है । व्यंननाके चरतो 


। व्य जकों कोव्यद्खयके असाधारण धर्मं कहुने की कोई आवर्ग नहीं । मौर 
भु रमणक रिष चसौ के पास गई थी इ्सव्यभ्याथमेदो वंशहै (रम 


सघ अय को व्यभ्य कहना असम्भव है। यह जंडातो विपरीतलक्षणा से ही प्रतीत ` 
हो जायगा । जव विशेषणवाक्या्ं की उपपत्ति सम्भोगमात्र से सम्भव दैः तव 
तो उस अधम भायकके पास जानाहीदूतीके लिए अवश्यक है,वापी-सनानकेः ` 


व 
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सश्चेति दयं घटकम्‌ । तत्र तावत्तदन्तिकं गतासीत्यंशस्य त्वन्मते व्यङ्ग्यत्वं 

दुरुपपादम्‌ । त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निष्शेषेत्यादिग्रतिपादयानां 

वाच्याथ वापीस्नाने बाधितत्वाद्वाच्यकक्षागतप्रधानवाक्यार्थीश्रुतविधिनिषेध- 

प्रतिपादकाभ्यां गत्ता न गतेति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया निषेधस्य विधेश्चः 
प्रतीतेरुपपत्तेः । नहि मुल्यार्थबाधेनोन्मीलिति ते ऽथे व्यक्तिवे्यतोचिता । यथा 

अहो पूर्णं स्ये यत्र लृठन्तः स्नान्ति मानवाः इत्यत्र कतं विशेषणानुपपत्त्य- ` 
धीनोल्लासे पणेत्वाभावे # । 


दुरुपपादत्वमेवोपपादयति तदस्य “ लक्षयत्ववर्णनमूखेन-त्वदुक्तरीत्येत्यादिना । 
 बाधितत्वादित्यनेन विशेषणवाक्याथाज्वयबाधं लक्षणामूखमुपदयैयति । (वापीं 
स्नातुमितो) गताऽसीत्यनेन मुख्या्थन्वियवबाधमूलिकया विपरीतलक्षणया न गताऽसीति 
{ तस्याऽधमस्यान्तिक }) न गताऽसीत्यनेन च तथैव लक्षणया गत्ताऽसीति प्रतीतेः. 
सम्भवान्न तत्रे व्यञ्जना, वृत्यन्तराश्प्रतिपादिताथेस्येव व्यञ्जनाविषयत्वादितिः 
तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य व्य क्गचयत्वाऽनुपपत्तिरिति सन्दर्भार्थः । वाक्ये शक्त्यभावाद्‌ . 
वाक्याथंस्य वाच्यत्वाऽभावेऽपि वाच्यतुल्यत्वात्तस्य वाच्यकक्षागतेति वि्ेषणम्‌ \ 
लक्ष्यस्य व्य ज्गचत्वाऽभावे दृष्टन्तमाह-यथेति 1 अत्र लृठन्तः (=-= इतस्ततः परिवत्त- ¦ 
मानाः }) इति स्नानक्रियाकतरभूतमानवानां विशेषणस्य पूणेशब्दवाच्या्थे विवक्षिते. 
संगति भवतीति विपरीतलक्षणया पूर्णश्चब्दः पूणैत्वाऽभाव गमयति । स चाऽभावो 


लिए नहीं रेसी स्थिति में विेषणवाक्याथं की ^तस्याघ्मस्यान्विकं न गताऽसि 
इस मुख्यांश के वाच्याथं के साथ सद्धुति न होने से “-'न गताऽसि" का विपरीत 
क्षणा से "गताऽसि" यही संगत अथे होगा ¡ इसी तरह विशेषणवाक्याथै, 
जो सम्भोगमाचजन्य है, की संगति "वापीं स्नात" गताऽसि इस अंश के वाच्याथैकेः 
साथनदहोने से यह्‌ अंशभी विपरीतलक्षणा दारा वापीं स्नातुः न गताऽसि" 
(वापीमें स्नानके क्एिनहीं गरईथी) का ही अ्रतिषादक होगा। `इस प्रकार 
विपरीतलक्षणा से अवगत (तदन्तिकं गताऽसि" इस अथ को व्यंग्य मानना सर्वय | 
अनुचितं होगा, क्योकि मुख्य इत्ति ( अभिधा ) तथा मृख्याथंबा धमूकक वृत्तिः 


५० रसगङ्गाधरः 


अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेदत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यरक्ति- 


मलध्वननवे्यत्वमन्याहतमेवेति चेत्‌ ? (अधमत्वसप्रकृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या 
कर्मणाः दा भवति तत्र जात्यापकषं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति 


इत्यादिना संदर्भेण भवतैवार्थापत्तिवेदयतायाः स्फ़टं वचनात्‌ । जल्यलभ्यस्य 


पः 


लक्यत्वाद्‌ यथा न व्यङ्खयस्तथा प्रकृते तदन्तिकमसनरूपार्थोऽपीत्याज्चयः । कतर - 
 विक्षेषणस्यानुपपत्तावधीन उल्लासः प्रत्ययो यस्य पू्ैत्वाऽभावस्य तस्मिन्नित्यक्षराधेः । 


अस्त वहि स्मणमात्रस्य. व्यद्कयत्वम्‌, विदवनाथादिधिररीङृतं च तदेवेत्या- 
 शङ्ते--अथेति ! रक्ष्यशक्तीत्यादि । रक्ष्यं तदन्तिकगमनमु, तस्य च या शक्ति 
सामथ्यै तन्मूलं यदध्वननं व्यञ्जना, तद्वेद्यत्वं रमणस्येति । केवरविज्ेषणवात्या- 
यास्वम्भोगाऽसाधारणात्‌ संभोगस्य व्य द्कचत्वेऽपि तच्नायकसम्भोगस्याऽव्यद्खचत्वात्‌ 
` तदन्तिकगमनं लक्ष्यमेव विशेषणवाक्थार्थोपवृ हितं रमणं व्यनक्ति प्रकृत इति तात्पर्यम्‌ । 
` प्रमाणास्तरानधिगताथस्यैव व्य द्गयत्वम्‌ इति नयेनार्थापत्याऽनुमानेन वा प्रतिपन्नस्य 
रमणस्याप्यव्यङ्धयत्वमेति न यृक्तस्तन्मा्रस्यापि व्यङ्खचत्वपक्ष इत्याह -अधमत्व- 
 मित्यारभ्य अस्वीडरतेः इत्यन्तेन । प्राचीनः सवं एवाप राधः सोढ एवोत्तमनायिकया 
अस्यथा.--तदन्तिक . दूतीप्रेषणानुपपत्तेः, ` अतः प्राचीनापराधनिमित्तको. ताधमपद- 
श्रयोगोऽपि तु दतीसम्भोगरूपापराध्रयक्त एवेति भवत्य्थपित्या रमणबोधः, दूती- ` 
सम्भोगस्वरूपापराधं विनाऽघमपदप्रयोगानुपपत्तरित्याशयो दीक्षितग्रन्थस्य 1 


'अपृणे' को कोई भी व्यंग्य नहीं मानता 1. -इस प्रकार (तदन्तिकं गताऽसि इस अंश 
की च्यंग्यताःकी अनुपपत्ति से भी अप्पय्य दीक्षित का असाधारण्योपपादनप्रयास 
 अषंगत सिद्ध हो जाता । 4 
अच्छा तो तदन्तिकगमन' को. लक्ष्य हीं मान्‌ च्या जाय जौर इसमे विशेषण- 
वाक्यार्थो की सहायता सै परिस्फुट जो सम्भोग-परत्यायकेःसाम्यं है उससे सम्भोग | 
मात्रं को, ` जो .तदन्तिकगमन का फल है--व्यंग्य मानने से क्याबाधा है? बाधा 
यही कि सम्भोगको इस पक्लमें व्यंग्य कहना सम्भवन हो सकेगा. अप्पय्य 
दीक्षित ने स्वयं कहा दै “उत्तम नाधिका नायक के: जातिगत अपकर्ष [हीनता] का 
ख्यापन तो कर नहीं योक जब दोनों के बीच दाम्पत्यसम्बन्ध बन ही गया 
त अपकषं का श्यापन नायिका के किए अनुचित एवं र 


प्रथमाननम्‌ ` ५१ 


च शब्दाथताया अस्वीकृत: ! अन्यच्च यथाकथंचिदङ्खीकुर वाऽत्र व्यञ्जना- 
व्यापार तथापि न तवेष्टिद्धिः, वाच्यानां निर्लेषच्युतचन्दनस्तनतट- 
त्वादीनामधमत्वस्य . च त्वदुक्तरीत्या प्रकारान्तरेण नुपपद्यमानतया दती 
 संभोगमात्रनिष्पायत्वेन. गुणीभूतव्थङ्‌ ग्यत्वप्रसद्धात्‌ । एवं चोपपत्िविरो 


धोऽपि स्यटततर एव । तस्माद्राच्याथसाधारण्यमेवोचितम तिविदः घनायिका- 
निरूपितानां विदेषणवाक्यार्थानाम्‌ । 


तथा हि--अथि वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे स्वार्थपरायणे स्नानकाला- 


ननु प्रचनापराक्षाऽतिरिक्तौतकटापरात्वेन रमणस्योपपादकत्वादथपित्तिविषय- . 
त्वेऽपि ` रमणत्वेन तददिष पतात पयायोक्तिप्रकरणस्थरीत्या रणस्य व्यङ्ग्यत्वं ` 
 नाऽनुपपन्नमित्यत अआह्--अन्यच्चेत्यादि \ यथाकथज्ित्‌ = उपपादकतावच्छेद- ` 
 काततिरिक्तेन रमणत्वेन रूपेण इष्टसिद्धिः = ध्वनिकाव्यत्वोपपत्तिः । गुणीभूत ` 
"व्यङ्ग्यत्वं चात्र वाच्यसिद्धयङ्खत्वरूपमभिप्रेतम्‌ ! वाच्यार्थः वापीस्नानरूपाथैः । ` 
निरूपितानाम्‌ = प्रतिपादितानाम्‌ 


सम्प्रति बापीस्नानसाघारण्येन विश्चेषणवादयार्थ याचक्षाणो यथाञ्त्र व्यङ्ग्यार्थ 
भतीतिस्तथा निरूपवति--तथा हीत्यादिना ।. दः 


र {111 


भोगस्य व्यङ्गयत्वसंरक्षणायाऽ- 


1 


तीसंभोय कौ अर्थाप्तिप्रमाणविषयत्ता सिद्ध हे. तो फिर उसे व्यंग्य कहना सम्भव 
नही, क्योकि शब्द किसी भी बृत्ति द्वारा उसी अर्थक प्रतिपादक होताजो उस 


` प्रकरण में अन्य प्रकारसे एतीतन होता हो । अतः यदि सम्भोग अ्थपित्तिवेचच है 
तो उसे व्यंग्य मानना सम्भव नहीं | : | | 


. यदि प्राचीन अपराधो भिन्न किसी उत्कट अपराध केरूपमें सम्भोगकों 
अर्थापत्ति का ओर सम्भोगत्वेन रूपेण सम्भोगको पययोक्त्यलङ्कारप्रकरण मेँ वर्णं त 
कयि जाने वलि प्रकारे, व्यङ्खच मान भी ल्या जाय तो भी अप्पय्य दीक्षितका 
मत समधथित नहीं होता। उन्होने उक्त पद्य को ष्वनिकाव्य माना है। 
` किन्तु उनकी उपपादनविधिसे तो इसे “वाच यसिद्धचङ्क' नामक गुणीभूतव्यङ्ग्यः 
कान्य होना चाहिए, ध्वनिकाव्य नहो । कारणं य ह दै कि उनके दवारा वित 
` विशेषणवाक्यार्थो एव अधमपदा्थं की उपपत्ति सम्भोगके विनान हो होने से सम्भोग 
`` स्वरूप व्यङ्ग्याथं तो वाच्यार्थं का साधक हये जाता है 

होने से भी अप्पय्य दीक्षित का मत असंगत) अन, 


५२  रसगङ्काधर 


तिक्रमभयवशेन नदीमदीयगप्रिययोरन्तिकमगत्व॑व वापीं स्नातुमितो ममान्ति- 
काद्गतासि, न पुनस्तस्य पर वेदनान्िन्ञतया दुःखदात्त्वेनाऽधमस्यान्तिकम्‌ । 
यतो निश्शेषच्युतचन्दनं, स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतबहुरुयुवजन- 
त्रपापारवह्यादंसद्वयरग्नाग्रस्वस्तिकीकृतभुजलतायुगठकेन तटस्यैवोन्नततया. 
मुहु रामर्शात्‌ । एवं त्वरया सम्यगक्नालनेनोत्तरोष्ठो न निग्र ष्टरागोऽधरस्तु 
तदपेक्षया गण्ड्ूषजल-रदनसोधनाङ्गुल्यादीनामधिकसंमर्दमावहतीति तथा 

कि च सम्यगक्षालनेन नेत्रै जलमात्रसंसगद्द्‌रमूपरिभाग एवानञ्जने 

रीतवशात्तानवाच्च तव तनुः पुलकितेति ।' एवं तस्या विदग्धाया गृढ- 
तात्प्येवोक्तिरचिता, अन्यथा वैदण््यभङ्गापत्त:। एवं साधारणेष्वेषु 
वाक्याथघु मूख्याथ बाधाभावात्तात्पयथिस्य स्षटित्यनाकलनात्कुतोज् क्षणा 


धमत्वमन्यथोपपादयति-परवेदनेत्यादिना । वेदना ==वियोमनिमित्तकं दुःखम्‌ । 
निरशेषच्युतचन्दनत्वादेः स्तनतटादिगतस्य वापीस्नानसाधारण्यप्रूपपादयति--वापी- | 


गतेत्यादिना । अंश्यलमनेत्यादिप्रतिपादिता वाप्यादिस्तानमूद्रा रमणीषु प्रसिद्धा । ॥ 
आमरशतु = भूयोभूयो जलस्पर्लात्‌ । तथा = निमृंष्टरामः । शीतवश्चादपि कटोरस्य 
बकवतः शरीरस्य पुलकितत्वं कदाचिन्न भवेदिति तत्र हत्वन्तरत्वेन तानवं कोमल. | 


। त्वमप्युपात्तमु-तानवाच्चेति ! गुढतात्पर्या == गुढमीषद्गुढं तात्पर्यं व्यङ्घ्य यस्याः ` 
` सातथा । साधारणेषु = वापीस्नानसाधारणेषु । ज्ञटिति--वक्त्रादिवैरिष्टयावगते 


` अपनी सखी की पीड़ा को नहीं समन्षती। तु" तो स्वा्थसिद्धियेंदहीःल्गी हर्ददै। 
इसी चिए तो स्नान-वेला कहीं बीत न जाय इस डर से दूरवर्ती नदीमेंस्नान करते. 
नहीं गई बर्किपासकी वापी [तालाब] में ही स्नान करने यहाँसेः ची गरई्‌। ` 
 दुखरोकीषीडाको न समञ्षनेकै कारणं दुःखदेने बले मेरे उस अधम पतिक ` 
 पसतोगईदींनहीं। तभौतो तेरे स्तनो के ऊपरी हिस्ते से हीं चन्दन पुरी तरह 
धल पाया ह" तरे वक्षःस्थल से नही, क्योकि उस वापी भे स्नान करते हए बहते ` 
` वको से छ्ज्जित होने से तुने बार-बार अपने दोनों हाथो को स्वस्तिक मूद्रामे 
८ धों पर रखकर अपने उन्नत  स्तनोके उपरी हिस्सों को हीं छिपाया होमा । ` 
इसी तरह तेरे उपरी होँठकी लाली भी धुल न सकी, वयोकरि तूने क्ज्जाके कारण 
` जहदी-जल्दी स्नानकरके उसे पूरी तरह धुकाया न होगा । हाँ, तेरे अधर की खाली ` 
तो पूरी तरह सही मेंधुल गर्दै, क्यौ स्ना 


मोनेनय्‌ [व 


वकाशः ? अनन्तरं च वाच्याथप्रतिपत्तेवेक्तृगोद्धव्यनायकादीनां वंशिष्टयस्य 
श्रतीतौ सत्यामधमपदेन _स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःखदातृत्वरूपो धर्मः साधा- 
रगात्मा वाच्याथैदलायामपराधान्तरनिमित्तकदुःखदातृत्वरूपेण स्थितो 
व्यञ्जनाव्यापारेण दुतीसंभोगनिमित्तकदुःखदातृत्वाकारेण पयेवस्यतीत्या- 
रंकारिकसिद्धान्तनिष्कषैः । एतेन (अधमत्वमपकष्टत्वम्‌, तच्च जात्या 
कर्मणा वा भवति। ततर जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति, 
नापि स्वापराधपयवसायिदूतीसंभोगादिहीनकर्मातिरिक्तन कर्मणा । तादृश 
न्च दतीसप्रेषणात्प्राचीन सोढमेवेति नोद्धाटनाहमितीतरन्यावृ्या संभोग- 
रूपमेवं पय॑वस्यति" इति यदुक्तम्‌ तदपि निरस्तम्‌ । विदग्धोत्तमनायि- 
कायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुटं प्रकारायितु 
 मतितमामनौचिस्येन प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसह्यतया दूतीं 
परति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ 


पूवेम्‌ । लक्षणाऽवकाडश्च इति । एतेन तदन्तिकमेव गताऽसीत्यस्य छक्ष्यत्वं वदन्तो 
` निराकृताः । स्वप्रवृत्तिः -अधमपदस्य प्रदृत्तिः प्रयोगः । अपराधान्तरसनत्र स्वरमणी 
वियोगवेदन)ऽनभिङ्ता । तथा च वियोगवेदनाऽनभिक्ञतानिमित्तकदुःखदातृत्वेनाऽ- 
मत्वं वाच्यम्‌ इत्यथैः । अनौचित्येनेति । नानानिभित्तकस्याप्यधमत्वस्य विशेषण 
` वाक्याथेमहिम्ता ` दुतीसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वनिमित्तकत्वेन पेण नियन्तवित- 
त्वादन्यङ्ग्यस्य वाच्यत्वापत्तिरपि दूषणान्तरं दीक्चितमते ` बोध्यम्‌ 1 अयमेव 
` दिगर्थोञि ॥ | | | | | 


एक विदग्ध नाथिकाद्वार एेसादहीं वक्तव्य देना उचित द्व जिसका तात्पर्यं 
पूरी तरह स्पष्ट या नितान्त अस्पष्टनदहौ! चहींतो उसकी विदग्धता हीं नष्ट्दही 
जायेगी इस प्रकार विशेषणवाक्यार्थो के सम्भोग एवं वापी-स्नान इन दोनो से 
 समानरूप से सम्बद्ध होने के कारण उनका अन्वय वाच्य वापी-स्नान के साथ अपा- 
 ततःहोदहीं रहाहै । तात्पय्थिं का बोध तौ वक्तृबोद्धग्य आदिके वेशिष्ट्य काजवगम 
होने से पूव हौ नहीं सकेता । अतः वाच्याथे के बोध के समय तात्पर्यानुपपत्तिस्वरूप 
 लक्षणाःबीज भी नहीं है। अतः लक्षणास्रे सम्भोगके किए नायक के पास जानिः 
कीं प्रतीति का कोई प्ररन हीं नहीं उठता! पहरे तो वाच्याथंके ओं 1 
, वाक्याथेबोध हो जाता । किन्तु जव वक्तृ-बोद्धव्य-वैरिष्टच की प्रतीति 
भेरी प्रचण्ड विरहवेदना को न समन्षने के कारण नीच" यह 
` हीं व्यञ्जनाव्यापार द्वारा प्राचीन अपराधोंसे 


प ` सगङ्धाधर 


 .. यच्च व्यद्ध्य्प्रघानमेव सच्चमत्कारकारणं तदह्वितीथम्‌ १} 
वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्ग्यान्तरमादाय गुणीभूतं व्यङ्ग्यमादायाः 


 क्रमप्राप्तमूत्तमकाव्यं लक्षयति-- यत्रेत्यादिना [ 
अवधारणप्रयोजनमाह--वाच्येत्यादिना । पराभिमतेऽपराङ्ख अयं स 
रदनोक्कर्षी' ईत्यादौ व्य ङ्कचयस्य रत्यात्मकस्य ग्यु्ख।रस्य वाच्याथपिक्षयः प्रधानत्वेऽपि 
 व्यङ्ग्यान्तरकरुणापेक्षयाऽप्रधानत्वभिति न तच्छद्गारमादाय तत्रोत्तसकान्यलक्षणा- 
। ऽतिन्याक्निरित्याशषयः। रतेन तस्य = पराभिमताऽपराङ्गस्य ध्वनित्वमेव । यद्यदि 
काव्यप्रकारकारादिमते चमत्कारातिश्यजनकनस्येव प्राधान्यं क्िध्यत्ति तथापि पण्डितः 
 राजमते उपपादयत्वस्यैव ततत्वमित्यावेदितपू्वम्‌ । अत्व पराभिमतेऽपराडङगे 
 नागेक्ादिमते वाच्यस्यैव श्य द्धारपेक्षयोऽतिज्षयचमत्कारव्वैपिः त तत्र वाच्यस्य 
= प्राधन्यमु, उपपादकत्वात्तस्य । यतर पनर्व्धङ्ग्यस्योपपादचत्वेन प्रधानत्वेऽपि चमत्कार 
जनकत्वं वाच्याथस्यव तत्र पण्डितिराजमते मध्यमकाव्यत्वमेव । इदन्तु वोध्यम्‌-- ` 
पण्डितिराजसते _ यावन्मात्र विवक्षितं तन्माव्रेणैव प्राधान्याञ्ाधान्यव्यवस्थाः 


`` ~. 
क \ 


 -मधमत्व, अथात्‌ नीचतादो कारणों से सम्भव है- जाति से यथवा क्स; 
यहां नायक कौ जातिगत नीचता का प्रतिपादन तो विदग्ध नाथिका कर नही 
सकती । साथ ही, दूतीसम्भोगात्मक अपराध जैसे हीन क्म से भिन्न किसी पूवं कृकर्मं 
के कारण भी वह नायक की नीचता नहीं बतला सकती, क्योकि वसे सभी पुवंकृत 
कुकर्मा को तो वहं सह्‌ चुकी है, अब उनके उदुषाटन का कोई प्रयोजन नहीं है । 
यदि वे कूकर्मं नायिका को असह्य होते तो वह्‌ नायक के पाच अब दूती को भेजती 
हीं क्यों ? अतः जातिया के 
-गत्वा दूतीसम्भोगस्वरूप कुकमे या अपराध ही उस का प्रभोजक सिदध होता है 1 
निरस्तो जाने काकारण यह है कि कोई भी अत्यन्त विद्धं 


नहीं ` सकती; क्योकि उसके छिए रेसा क अत्यन्व 
मक्ष यक्त रूप मेः प्राचीन अपराधौ को ही असह्य 
से अभिव्यक्त करना चाहेगी ।. अतः दीक्षित 


नस काव्य मे व्यङ्गय अप्रधान होकर हीं चमत्कारातिश्चयजनक हो उरे 
इस लक्षण मे व्यङ्गयाथे के विषय में “अप्रधान होकर ही यह्‌ अप्रध नता क ` 
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तिव्याग्तिवारणायावधारणम्‌ \- तेन तस्य ध्वनित्वमेव । रीनन्यङ्ग्यवाच्य-. 


न सवदिवक्षितयत्किश्धिदादायः । अत एव “निश्शेषच्यूतचन्दनम्‌" इत्यादौ दूती सस्भोगेनं 
विग्ररम्भग्पुङ्खारस्य व्यङ्ग्यत्देऽपि न दतीसम्भोगस्य प्राधान्य हीयते, विप्रर्म्भस्या- 
ऽविवल्लितत्वाद्‌ ¦ इतरथोत्तमोत्तमत्वस्य निविषयत्वापत्तिः 1 एवकारन्यावतत्यस्या- 
 ऽपरङ्कस्य ध्वनित्वव्णैनेन चान्तराक्िकव्य द्गचमादाय पण्डितराजमते नोत्तमत्वादि- 
व्यवहार इत्यपि सूच्यते । अतः अय स रशनोत्कर्षी" इत्यादौ यनच्छङड्गारमादाय 
गुणीभृतव्यङ्गयत्वमुक्तः पुर्वे तन्मतान्तराऽभिप्रायेण पण्डितराजमकते तु पायैन्तिक- 
व्यङ्ग्यं करुणमादा्यैव व्यवस्थेति तस्योत्तमोत्तमत्वमेवेति । अथवोत्तमोत्तमकान्ये 
 व्यङ्खयस्य प्रधानत्वेऽवधारणाभावात्‌ पायेन्तिकव्यङ्ग्यपेक्षयाऽप्रधानत्वेऽपि वाच्या- 
पेक्षया श्वङ्खारस्य रत्यात्मकस्य ्राधान्येन बहुनां प्रकाशटीकाराणां मते चभत्का- ` 
. रित्येन च समादायैव ध्वनित्वमस्य निर्वाह्यम्‌ 1 "उञ णिच्चलणिप्पन्दा' इत्यादेरपि 
` श्रकृतैवकारव्यावत्त्यैतवमस्येव ! अत ईदुशस्याप्युत्तमोत्तमत्वं नियम्‌ । | लीन ` 
वयङ्खचेत्यादि । लीनमरछटं वयङ्गव यत्‌ ताद्व वायव व्यङ्य त्यादि । लीनमस्पुटं व्यङ्खय यत तादृशे वाच्य चिच इत्यथः । यद्रा 


त 


[ 


अदधारण किया गया है लिससे यहु स्पष्टहै किं उसे स्वेथा अप्रधान हीं होना 
चाहिए, किसी की भी अपेन्ञा प्रधान नहीं । इसी लिए जहा एक व्य ङ्गचाथ अन्य 
व्य द्खया्थं की अपेक्षा अप्रधान हौ उत्ते उत्तमं कान्य नहीं कष जा सक्ता । वह तो 
अन्तिम चमत्कारजनक व्यङ्खयाथं के जाधार पर उत्तमोत्तम काव्य ही होगा जिमि | 
` ध्वनिकाव्य-भी कहा जाता है । अतः उक्त अवधारण के विना उसमे. उत्तम काव्यके 
लक्षण की अतिव्याप्ति अपरिहार्य हो जाती, क्योकि वहां भी पूवं व्यद्खचाथ अन्तिमि ` 
` व्यद्कयाथं की अपेक्षा अप्रधानदहैदहीं। इस तरह के.ध्वनिकान्यि का एक उदहिष्य 
काव्यप्रकाश आदिमे दिया हृभा अपराद्ख' काउ्दाहरणदहै-- `: ` 
~ अयं स रदानोक्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । 
नाभ्यूरुजघृनस्परीं नीवीविचख सनः करः ॥। 


रुर्वा की कटी हृई वंह को देखकर विलाप करती हुई उस की. पत्नीःकी यह 
उक्ति दहै। इसमे पूवैकालिक रंशनाकषण आदिं शुंगा र-विकासों से. व्यङ्ग्य गा गार 


५६ | रसगङ्गाधरः 


 अस्पफुटव्यङ्ग्ये वाच्यचित्रे चेति । व्यद्गघस्यऽस्फुटत्वादेव च तत्र चमत्काराऽभावः। 


काव्यप्रकारोक्तः गणीभूतव्यङ्ग्यमेवात्रोत्तम काव्यमिति टीकाकाराः! 
दथन्त्ववगच्छःम्‌ --पण्डितराअजलक्षणे व्यद्घयस्थाऽप्रधानत्वेऽपि वाच्यार्थास्पेक्षयाऽति- 
दायचमत्कारित्वं यत्र तस्यैवोत्तमत्वमभिप्रेतम्‌ । अत एव समप्राधान्ये मध्यमकाव्य- 
त्वोक्तिरपि संगच्छते । प्रकादादौ पृूनरतिश्यचमत्कारजनकत्वं व्यङ्ग्यस्य गणीभूत- 
व्यङ्ग्येषु न सम्भवत्येव । बत उभयोस्तमःप्रकाशवद्भेदः । किञ्चाऽसुन्दरव्य द्गयादौ 
चमत्कारो नास्त्येव व्यङ्खय्येति कथं तस्योत्तमत्वं पण्डितराजमते ? अतो यत्रे 
भ्रकाशाद्भिमतगरुणीभूतेषु व्य द्यस्य सहूदयावजंकत्वं प्रतोतिबल्ादायातं प्रधानत्वं तु 
वक्तृतात्पयैमुख्यविषयत्वाभावेन न॒ विद्यते तेषामेवात्रोत्तमत्वमिति । अय चभेदो 
वस्तुतः प्रधानत्वस्वरूपविषयकंमेदाश्रयः । प्रधानत्वं पण्डितराजमत उपपादकत्वाऽस- 
-मानाधिकरणमुपपाचत्वं . वक्तृतात्पयेमुख्य बिक्षेष्यतारूपं वेवक्षिकमिति पूर्व॑मस्माभि- 
रक्तमेव! तथा च पण्डितराजाभिमतप्राधान्याभावादुत्तमे व्यद्धयस्यतन्सतेऽपि 
 गुणीभ्रूतव्यद्यत्वं . सुघटम्‌ । परं यद्‌ गुणीभूतव्य ज्खयशब्देन प्रकाशादिष्वभिप्रेतं न 
तदत्र, शब्दसाम्यं नाऽ्थैसाम्यमिति विवेकः । अधिकं विजञैषिवेचनीयम्‌ । 


एतावतं पण्डितराजाभिमेतगूणीभूतव्यङ्ग्यशब्दाथनिणैयाद्‌ यद्‌ मुणीभूत- 
` व्यद्घय काव्यप्रकाशे तादुरि गुणीभुतव्यद्धय व्यङ्य तु मध्यमम्‌" इति रक्षितम्‌ ` 
तन्निरस्तं वेदितव्यम्‌, तस्याऽ्ब्दा्थैत्वात्‌ । किञ्च तदीयाधमकाव्ये अर्थचित्रे 
व्यङ्गयस्य बच्यापेक्षयाऽतिश्चायित्वाभावात्तदीयगुणीभूतव्यङ्गयलक्त णस्याऽतिव्यापि- 
 रपीत्यतोऽपि हैं ` तत्लक्षणम्‌ । यत्पुनस्तटरीकाकारैरेतदतिव्याप्निवारणायैतच्लक्षणे 


मे भी जतिन्यासि का निराकरणं समक्षना चाहिए 1 जिस वाच्यचिव्रन्व्य में 
` व्यङ्ग्याथं रहकर भी अत्यत्त अस्पष्ट रहने से चमत्कारजनक नहीं होता उसमें 
` उत्तमकाव्य के लक्षण कौ अतिन्योधि को रोकने के किए व्यङ्कया्थे को "चमत्कार 
. जनकः कहा गया है । इसी काव्य को वास्तविक गुणीभूतव्यङ्खय' समक्ञना चाहिए । 
जो जाचायं अतिक्ञयेचमत्कार त त भ को हीं प्रधान मानते तथा काव्यकेतीनहीं 
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 चिक्रातिप्रसंङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि।! यत्तु अतादृशि युणीभूत- 
व्यङ्ग्यम्‌' त्यादिकाव्यप्रकारगतलक्षणे चित्रान्यत्वं दीकाकारै्द्तम्‌, तच्च । 
पर्यायोक्तिसमासोक्त्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्त्यापत्तेः । तेषां गुणीभरुतव्य ङ्गच- 
तायाश्ित्रतायाश्च सर्वाङंकारिकसंमतत्वात्‌ । 

उदाह॒रणम-- 

 राघविरहज्वारासंतापितसह्यसतैलशिखरेषु । 

शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ।\*इति । 

अत्र जानकीकूशलवेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्खयमाकरस्मिक- ` 


चित्रान्यत्वे सतीति विशेषणं प्रक्षिप्तं तदप्यसमञ्जसमित्याह--तन्नेव्यादिना । 
एतत्त प्रतीयते यदत्रत्यो गद्धाधरग्रन्थः राज्दसाम्याल्लेखकेनांशतोऽपरामृष्टः । मूर 
त्वित्थं सम्भाव्यते~-““यत्तु अतादृशि गूणीभरतव्य ङ्गचम्‌' इति काव्यप्रकाश्चगत लक्षण ` 
तदयुक्तम्‌, अथंचित्र ऽतिव्याप्तेः । यत्त लक्षणे चित्रान्यत्वं ""-“ ।'“ इति । 
 राघवविरहैत्यादिपदे सह्य इति दैलनाम । पदाथः स्पष्टः ! व्यङ्ग्यम्‌ = 
 जानकीकुश्लकावेदनम्‌ ! आकस्मिकेत्यस्यानुक्तहेतुकेत्यथैः !. कामपि == व च्यार्थाति- ` 
. शायिनीम्‌ । अत्रं च व्यङ्यस्यातिशयचमत्कारित्वेऽपि कुप्यन्तीत्तिपदवाच्यकोप्‌ 
साधकतया अप्राधान्यमिति भवत्युत्तमत्वमस्येति सन्दभर्थः । | | 
भागुक्तम्‌ = 'तल्पगताऽपि च सुतनुः इत्यत्र व्ितम्‌ । व्यङ्ग्येनैव = 
 -रत्याख्यस्थायिनैव । -अतश्च तस्याप्युत्तमत्वं युक्तं ॑न तूत्तमोत्तमत्वमित्याशङ्काथः । 
तत्र वाच्यस्य व्यङ्खयातिरिक्त नाप्युपपत्तौ सहु दयाह्दजनकस्य व्यद्धयस्य न वाच्याः 


का निराकरण करनेके ल्प इस लक्षण में 'चित्रान्यत्वे सत्ति" (अर्थात्‌ उसे चिरि 
काव्यसे भिन्न भी होना चाहिए) यंहं विशेषण जोडते, परन्तु इससे भी निर्वाह नहीं 
दता, क्योकि तन तो पर्यायोक्ति आदि अल्ङ्कारोसे हीं प्रधान रूपमे . घटित काव्य 
को, जिसे सब आचाय मुणीभूतव्यद्धय होने के साथ-साथ चित्र काव्य भी मानते 
` गुणीभूतव्यद्कय कन्पि कहना सम्भव न हौ सकेगा ।: अतः उक्त विकषेषण जोड़ने प्र 
 -भी उनका लक्षण अव्या्चिदोषग्रस्त होमा! अत एवं यहु लक्षण अक्षंगतदहै1 
उत्तम काव्य का उदाहरण यहु है-- ` 4.1 
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कृपिकतेक-हुन्‌मद्विषयककोपोपपादकतया गरणीभरूतमपि दुरदववक्चतो दास्य- 
मनुभवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति । नन्वेवं प्रागक्तमाक्षेष- 
गतं मान्यसपि नववधूप्रकृतिवि रोधादनुपपद्यमानं व्यङ्ग्येनवोपपाद्त 
इति कथसृत्तमोत्तमता तस्य काव्यस्येति चेत्‌ ? न ¦ यतो दह्यनुदिनसख्यू- 
पदेलादिभिरनतिचमत्कारि भिरप्युपपद्यमानं मान्य मिदं प्रथमचित्तचम्बिनीं 
विग्ररम्भरतिमप्रकाशयन्च प्रभवति स्वातन्व्येण परनिवृंतिचदंगागोचरता- 
समाधातुम्‌ । ` इत्थमेव ` निष्डेषच्युतचन्दनमित्यादिपद्य ष्वघ्रमत्वादीनि ` 


उेक्षमप्रधानत्वम्‌, प्रकृते पुनर्वाच्यस्य कोपस्य व्यङ्धचातिरिक्तकारणेनानुपपत्तौ भवति 
व्य द्कचस्य वाच्याङ्खत्वमिति नानयोः. साभ्यमिस्याशयेनोत्तरति-यत इत्यादिना । 
व्यद्धुयविश्रलम्भरत्यपेक्षया न्यूनचसत्कारजनकत्वेन सख्युपदेश्षादेरनतिचमत्कारि- 
त्वमुक्तम्‌ । सहूदयहूदये - चमत्कारजनकाथं एव प्रथमं भासत इति विप्ररम्भरतिरेव 
तत्राऽऽक्षेपगतमान्यकारणत्वेन प्रथमं विषयीभवतीत्यतः प्रथमचित्तचुस्विनीमिति 
विशेषणं प्रदत्तं प्रकृते विप्रलम्भरतेः ! पराया तिष्ंतिरानन्दः तस्यया चर्वणा. 
आस्वादस्तदुगोचरता तद्िषयतामित्यथेः । 'तत्पगताऽपि" इत्यत्रोक्तः न्याय "निश्शेष- 
कर दिया} यह्‌ व्यङ्कचाथं. यद्यपि वाच्य कपिनिष्ठ क्रोध का गणीभूत अवश्य, 
क्योकि वाच्य क्रोध की इसके विना उपपत्ति न होने से यही उसका उपपादकः 
(अत एव अप्रधान) हैः तथापि चमत्कारजनकता तो इसमे उसी प्रकार विद्यमानदै. 
जसे .दुरभग्यवश दासी का स्थान प्राप्त करते वाटी रानी में सौन्दय अक्षुण्ण बना्ही 
रहता है । अत्तः इस पद्य में व्यङ्कच के वाच्यसिद्धयङ्कशूत होने पर भी चमत्कारा- ` 
 तिरायजनक होत्रे से इसमे उत्तमकाव्यत्व उपपन्नं है । व 


श से. अविरुढ जो सखियों के उपदेश आदि. 
चाहिए } 


वाच्या्ेनोव के बाद श्ञट से भतीत होता गौर इसकी प्रतीतिः के बिनाः ना 
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वाच्यानि व्यङ्ग्यातिररिक्तेनाथनापाततो .निष्पचद््री रागि व्यञ्जकानीति न 
तत्रापि गुणीभावः शङ्कनीयः! अनयोभंदयोरनपह्ववनीयचमत्कारयोरपि 


च्युतचन्दनम्‌' इत्यत्रापि योजयति-इत्थमेवेत्यादिना ! व्यङ्खयातिरिक्ता्थेन =. 
परवेदनानभिज्ञतारूपेणाथेन । आपातत इति व्य द्गयातिरिक्ताथस्याधमत्वोपपादकत्वं 
 वक्वृतात्पर्याऽविषयीभूतमित्यारयेनोक्तम्‌ ! उत्तमोत्तमोत्तमयोव्यं ङ्खयस्य चमत्काराति 


यवत्तवेऽपि को भेद इत्याह्-अनयोरित्यादिना ! 


पण प्रकृतोपयोगि न वेति ! तत्रान्त्यः पक्षो न ज्ञोभते, एवं हि सति "निश्शेषच्युतचन्द-- 
नम्‌" इत्यादावपि दुतीसंभोगस्वलूपस्य व्य द्यस्य विग्रलम्भश्ुगारात्मकव्य ङ्गचान्त- ॥ि 
राङ्खत्वेनाऽप्राघान्यादुत्तमोत्तमत्वव्प्राघातः । अतो वक्तृतात्प्यविषयीभतव्यङ्ग्यस्यवः 
यथायथं प्राधाच्याऽप्राघान्यनिरूपणं करणीयम्‌ । ताल्पयैनिर्णयस्व प्रकरणादिना 
प्रसिद्ध एवे !. अतदच गतोऽस्तमकं इत्य ददेरपि व्यङ्कयः स एवार्थो यो वक्तृबोद्ध-- 
व्यानुरूपः 1 अन्ये. त्वर्थ : बोदधव्यान्तरबोधविषयास्तद्व्यञ्जकवाक्यसाम्यप्रयुक्तप्रकृत-- 
वाक्याञ्मेदश्नमेण ।. कारणस्य श्रान्तत्वेऽपि फलस्य भ्रान्तत्वं न नियतम्‌ । यद्राऽर्थन्तिर- 

 बोघोऽनुमनेनेव सुकरः! तदेवं व्रक्तृतात्पयंविषयीभतस्यैवः व्यङ्ग्यस्य काव्यार्थं 
पर्याखिचनायां परिग्रहे सिद्धे यथा “निद्डेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादौ दूतीसम्भोगस्यै- - 
 बान्ततोऽधमत्वहैतुत्वं व्यववस्थितं तथेव "राचवविरहुः“" इत्यादिपद्येऽपि जानकी- 
, कुशकावेदनस्यैवान्ततो वक्तृतात्पयैविषयतयः वाच्यकोपहैतुत्वम्‌। ततव यद्यपि जानकी- - 
 कुशलावेदनमिव दूतीसम्भोगादेरप्यधमत्वहेतुत्वेनाधमत्वोपपादकत्वमेव न तु तदुपपाद्य-- ` 
त्विति तत्रापि पुर्वोक्तोपपादकत्वाऽसमानाधिकरणोपपाद्यत्वं प्राधान्यं न सम्भवति 

तथाऽपि "वान्धवजनस्यान्ञातपीडागसमे' इत्यतेनापाततः प्रतीयमानेन प्रकरणाद्यधिरुदेन 

 विरह्वेदनानभिक्त्वरूपेणा्न्तरेणाधसमत्वप्रतीत्या वावयाथेचिश्वान्तेः पदचाद्‌ वक्वादि- 
वैशिष्ट्येन प्रतीतस्य दूतीसम्भोगस्याधमत्वज्ञाप्यत्वा दुपपाचत्वमक्षतम्‌ । एवमेव 
 (तत्पगताऽ्पि च सुतनुः" इत्यत्रापि योज्यम्‌ । 'राघवविरहज्वाखा' इत्यादौ तु 
` कोपस्य यद्यपि विलम्बातिशयादिनःप्युपपत्तिः सम्भवति तथापि तस्य प्रकरणादि द 
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प्राधान्याऽप्राधान्याभ्यामस्ति कश्चित्सहदयवेयो विशेष 
- यत्त चित्र भीमासाक्तोक्तम्‌- 
| “प्रहर विरतौ मध्ये बाऽल्लस्ततोऽपि परेण वा [र 
किमुत सकले याति वाऽद्लि प्रिय त्वमिहैष्यसि । - 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बाखाऽऽकपंः सबाष्पगलज्ज रः ॥। दति ॥ 


स्यात्‌, अपि तु प्रकरणाऽविष्दधेन जानकीकुलकावेदनेनैव वाच्यकोपोपपत्तौ स्यां | 
 वाक्या्थविश्रान्तिरिति न तस्य कोपोपपादयतेनि न प्राधान्यसपीति नात्र ध्वनित्वम्‌, । 
अपि तु वाच्यसिदृध्यङ्धत्वमेव। 1 तथा च यत्र काव्ये वान्यस्य प्रकेरणाद्य- 
-विरुटडेन व्यङ्खचातिरि क्त नार्थेनोपपच्या ` वाक्या्थविश्रान्तिरनन्तरं च वक्तरादि- 
--वैदिष्टयादर्थान्तरव्यक्तिस्स च्वनेविषयः, यत्र पुनर्वाच्यस्य प्रकरणाद्यविरद्धव्य ङ्घचाति- ` 
-पििक्ताथनिमित्तोपपाद्यत्वाऽभावस्स सति व्यद्धचस्य चमत्कारित्वे दहितीयस्योत्तमकाव्य- 
--लक्षणेस्य विषय इति सारम्‌ । तदिदमृक्तम्‌--अस्ति करिचत्‌ सहुदयवेद्यो विशेष 
इति । | 
` श्रहरविरतावित्यादि । अतिदूरं जिगमिषु" श्रियं दिनमात्रमपि तद्वियोग 
-सहनाऽसमर्था प्रियतमा कथयति--हे प्रिय ! “अदह्वौ दिवसस्य प्रहुरमात्रापगमे सति 


 सबाष्पगरुज्ज॑र रालाैरवाल दिनशषतप्राप्यमसंख्यदिनप्राप्यमतिदुरदेदं यियासतौ गन्तु- ` 
 मिच्छतः प्रियतमस्य गमनं हरति = निवारयति--इति प्याथेः । ` | 


नहीं मानाजा सकता । अत एव यह्‌ भी . उत्तमोत्तम काव्य है । उत्तमोत्तम त माला जा उना । जत एव यह्‌ भी उत्तमोत्तम काव्य है । उत्तमोत्तम जर 
उत्तम भेदोंमे व्यङ्ग्याथं के वाच्यार्थे की अपेक्षा अतिशयचमत्कारजनक होनेसे 
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४ 


अत्र सकलमहुः परमावधिस्ततः परं प्राणान्धारयितुः न शक्नोमीति 
व्यङ्गं ` प्रियगमन निवार णरूपवाच्यसिद्धय द्गमतो गुणीभ्रुतव्यङ्ग्यम्‌"” इति 
तत्न । सवाष्पगलज्जलानां प्रहुरविरतावित्या्याकापानामेवे प्रियममननिवा- 
रणरूपवाच्यसिद्धयङ्तया व्य द्गचस्य गुणीभावाभावात्‌ । आकापैरिति तृती 
यया प्रकृत्यथस्थ हुरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । न च व्यङ्ग्य- 
स्यापि वाच्यसिद्धचङ्गताऽत्र संभवतीति तथोक्तमिति वाच्यस्‌, निर्शेषच्युत- 
चन्दनमित्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्धयङ्खताया दतीसंभोगादौ संभ- 
वादुगुणीभावापत्तंः । अस्तु वा ततः परं प्राणान्धारयतु न शक्नोमीति 


अत्र॒ वच्यैरालपिरेव वाच्यान्तरस्य श्रियगमननिवारणस्योपपत्तौ वाक्याथ 
 विश्वान्तेः प्र्चादु प्रतीयमानं “सकल्महः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ धारथितुः न 
शक्नोमि" इति व्यङ्गय न वाच्यसिद्धयङ्कमिति न तदादाय गुणीभरतव्यङ्चत्वोपषादन- 
मुचितं दी क्लितस्येत्यारयेन निरस्यति तन्मतम्‌-तचरेव्यादिना । ग्रहृत्यथंस्य = 
जालापात्सकस्य । व्यद्घचस्याऽपीत्यत्रापिना आलापानामपि संग्रहः । यथा आलापा 
गमननिवारणसम्थास्तिथेव व्य द्खचमपि तत्समथैमिति भावः । ननु प्रकृतानामार पानां 
प्रेमाऽति्यप्रकाशनमेव फलम्‌, तथा चः कथं गमननि वारणहेतुत्वभित्यतः प्रका रान्त- 
रेण तन्मतं -खण्डयति--अस्तु वेत्यादिना ! तथा च व्यङ्खचभेदेन यद्यपि श्रहर- 


यहाँ दिन भर तौ तुम्हारे विना जीवित रह्‌ सकती, पर उसके बाद नही 
यही व्यङ्ग्य अथेह! यह्‌ यात्रानिवारणस्वरूप वाच्यां का उपपादक होने 
उसका अद्ध अप्रधान ह । अतः यह "गुणीभूतव्यङ्खय' है । यही अप्पय्य दीक्षित का 
मन्तव्य है । किन्तु यह्‌ उचित नहीं है, क्योकि यात्रानिवारणस्वरूप वाच्यां का उप- 
पादकं तो क्या तुम एक पहर वीतते हीं मेरे पास खौट आभोग इत्यादि वाच्यार्थं 
हीं द । अतः यहां व्यङ्कचाथं वाच्या्थपिपादक न हने से गुणीभूत नहीं । (जालाषैः' 
इस पद में करणार्थेक तृतीया विभक्ति से हीं यह स्पष्ट हो.जाता कि आलाप यहाँ 
निवारण काकरणहै। उक्त व्यद्धयके भी यात्रानिवारणात्मक वाच्यार्थं का पं 
पादक हो सकने से उते वाच्यसिद्धच्ध मान कर ग्गुणीभूतः कहना भी उचित नहीं 
है, क्योकि तब तो उन्होने जो “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌" आदि पद को ध्वनिकाव्य कहा ` 


२६ ९२ † ` | । रर्सयङ्ताधधर्‌ * 


व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्धघङ्धतया गुणीभावस्तथापि नायकादेविंभादस्य काष्पा- 
देरनु भावस्य चित्तावेगादेश्च संचारिणः संयोगादभिव्यञ्यमानेन विप्र 
म्भेन ध्वनित्वं कौ निवारयेत्‌ | | 


यतर व्य ङ्खयचमत्कासऽवमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्ततततीयम्‌ । 


विरतौ इत्यादिरभयं . गुणीभरुतव्य द्यत्वं ` ध्वनित्वं च तथापि वक्तृतात्पयविषयीभत- | 
पायन्तिकव्य ङ्गचप्राघास्ा्राघान्यनिर्भित्तक एव. ध्वनित्वोत्तसत्वादिन्यवहूार इति. 
: व्वनित्वमेवास्यो चितमिति पण्डितिराजाकृतम्‌ । 


 . प्रकारोऽयं गुणीसूतव्यङ्खयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ 
`. धत्ते रसादितात्पयपर्यालोचनया . पूनः ॥ 


इति स्वीकुवेन्तः ` प्रश्वस्तु यथासम्भवं पा्य॑न्तिकमान्तरालिकं च व्य द्गयमादाय 
ध्वनित्वादिव्यवहारं मन्यन्ताम्‌! किन्तु सम्पूर्ण वाक्या्थपर्याङोचनायां पा्यन्तिकव्यङ्कय- 
मादार्यव  ध्वनित्वादिव्यवहारौचित्यमभिप्रयन्ति . गङ्खाधरछृतः ॥ श्रामतर्णम्‌" 
इत्यादौ च पारयन्तिकव्य ङ्य विप्र छम्भात्मकमादाय ध्वनित्वं भवत्येव ध्वन्यालोकस्य 
तृतीय ` पत्युः चिरस्चन््रकलामनेन' इत्यादौ घ्वनित्वं समुदाहरता वृत्तिकृता स्पष्टी- 
ङताभ्यनथः । यदि च श्रामतर्णम्‌' इत्यादौ गरणीभूतव्य ङ्खय्तैव स्वीकर्तव्या तर्हि ` 
विप्रलस्भाभासस्याऽचिवक्षितत्वमेवं कत्प्यम्‌ येन स्वयंकृतसङ्कुताऽपि सान तत्र तरः 
मवेत्यस्य॑व पायन्तिकत्वमुपपचेत । मरमप्रकाशोक्तिस्तूयोतोक्तिविसुद्धेत्यपश्यैवेत्यलम्‌ ।1 


सह्‌ ५ त्‌ घ्व ( न म | ¦ ४ ; १ जब विभाव नायिकादि अनुभाव ` 
बाष्पं आदि इसमे निर्दिष्ट ह भौर चित्तवेगादि सन्वारिभावभी व्यङ्ग्य 


का उदाहरण तहीं माना ` 


ह चमत्कार के अधिकरण मे वाच्यार्थं कराः ॥ 
ध अर्थात्‌ मध्यम काव्य कहते ॥ | न 


^ ~ {111 
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यथा यगुनाव्णेने--तनयर्मनाकगवेषणलम्बीृतजल्धिजठरप्रविष्ट - 
हिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी" ` इत्ति । अच्रोतश्षा 


स्या परङष्टवाच्यचमत्कारस्य च सामानाधिकरष्यं प्रसिद्धम्‌ । तथा च यदि व्यङ््च- 
चमत्कारो वाच्यचसत्कारपिक्षयोक्ृष्टो न प्रकाशते तहि व्यद्यचमत्कारो वाच्य 
चमत्कारसमानाधिकरणो न भवति एषा च स्थित्तिवच्यिच मत्कारस्य व्यङ्खच्‌- 
चमत्कारसमकक्ष्यत्वे तदपेक्षतेत्कषवत्तवे चेति बोध्यम 1 यद्वा व्यङ्खयचमत्काराप- 
मानाधिकरणः' इत्येव पाठः । तत्रापमानमधि करोतीति क्तरि ल्युट्‌, करणै वां | 
तथा चे यते काव्ये वाच्यचमत्कासोे व्य द्ैचचमत्कारमपरमानयत्ति तन्मध्यमम्‌ ।` 
अपनानरच बाच्यच मत्कारकृतस्तस्य व्यद््यच मत्कारापेक्षयोत्क्षेण तत्तुत्यकक्ष्यत्वेन 
चेति पूर्वैवदेद व्यवस्था ! अत्र वाच्यचमल्छृतेविशेष्यतयोपन्याद्चैऽपि ततप्राघान्ये नाग्रहुः | 
अत एवं समग्राधान्ये मध्यमत्वं वक्ष्यति स्वयमेव । अत एवात्र तस्याः प्राधान्यं 
साक्षादन्यथा वा नोक्तम्‌ । ` व 
तनयमनाकेत्थादि ! मैनाको हिमालयस्य तनयः ` क देन्द्रकतरकपक्ष- 
च्छदनभिया जख्धि प्रविष्ट इति पुराणम्‌ । हिमाल्यातुप्रभूता गङ्खाऽ्पि जख्धि 
भविष्टव । तत्र्प्रकयते-तनयेत्यादिना। तनयो सैनाकस्तस्य गवेषणाय 
रम्बीकुता जल्धिजल्यप्रदविष्टा या हिमगिरिभृजा ताभिव चरन्त्या भागीरथ्याः 
सखीत्यथैः । पुल्किङ्खन भजशब्देन विग्रहस्तु न युक्त एव । उत्तक्षा = स्वरूपोत्पेक्षप् 


अतः अतिश्चयचमत्कारजनक वाच्यार्थं के साथ उक्तविध् व्यद्धुयाथं का किसी एक 
अधिकरण मे रहना सस्भव नही इद विषय को इय रूप सं भी कहा जा सकतप 
है कि उपयुक्त वाच्याथं ओर व्यङ्ग्या्थं विषयता सम्बन्ध से सहूव्यों के एक ज्ञानः 
मे आधित हो नहीं सकते । इससे स्पष्ट है कि मध्यम काव्य मे व्यङ्ग्या्थं वाच्यां । 
से अधिक चमत्कार का जनक नहीं होता, वह यातो समानस्तर के चमत्कारकोः 
उत्सन्न कर सक्ताहं याहीन स्तरङे चमत्कारको। उक्त रीति से सामाना- । 
धिकरण्य तो अल्पचमत्कारजनक अथवा चमत्कारायनक वाच्यार्थं एवम्‌ अतिशय 
चमत्कास्जनक्त व्यङ्खयाथं का हीं हौ सकता। लक्षणवाक्यः मे वाच्यार्थं का 
विशेष्य रूप मे निदेश कर प्रन्थकारनेय हे स्पष्ट कर दियादहै कि मध्यम काव्ये ` 
वाच्यां हीं चमतकारजनक होता, व्यङ्ग्याथं उससे भधिक चमत्कार का ज 
कदापि नहीं होता । ~~ 


६४ [र रसगङ्गाधरः 


वार्च्यैवं - चमत्कृतिहेतु दवैत्यपातालतलचम्बित्वादीनां चमत्कासे 
लेशतया सच्नप्युत््रक्षाचमत्छरृतिजठरनिलीनो नागरिकितरनायिकाकत्पित- 
 करादमीरद्रवाद्धरागनिगीर्णो. निजाङ्खगौरिमेव प्रतीयते । न तादशोस्ति 
` कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टग्रतीयमान एव स्वतो रमणीयतामाधातु 
प्रभवति । अनयोरेव . द्वितीयतृतीयभेदयोर्नागरूकाजागरूकगुणीभूत 
व्यङ्ग्ययोः प्रविष्टं निखिर्मरुङ्कारप्रघानं काव्यम्‌ ।। । 


भागीरथीस्वह्पद्रव्ये भुजात्वजात्यवच्छिन्नस्य तादास्म्येनोल्यक्षा ' वाच्यैवेति । 'उपमा- 
नादाचारे" इति पाणिनिसूत्रविहितस्य क्यङ्‌ उत्परेक्नाताचकत्वात्‌। अत्र विशेष उस््ेक्षा- 
 निरूपणावसरे वक्ष्यते । ्रन्थङ्ृताऽपि विस्तरेण तव्रैतद्विषये विवेचितय्‌ ) चुम्बित्वा 

दीनामिति | व्यङ्कयानामितिर्ेषः । नागरिकेतरेति । -ग्राम्येत्यथैः 1 एतेन प्र साधनाऽ- 
 नैपूष्यंतत्प युक्त चाधिकलेपनं सूच्यते । क!दमीरद्रवः = केसररसः । वाच्यस्य व्यद्धच- 
 संस्प्शोणैव रमणीयत्वमित्याह-~ न तादृश इत्यादि । अनयोरेवेत्यादि । द्वितीये. 
 कान्यप्रभेदेऽपि व्यद्धयार्थो युणीभूतः, तृतीयेऽपि तथैव; प्ररं द्वितीये तस्य वाच्यापेक्षया 
 चमत्कासतिशयजनकत्वस्‌, तृतीये पुनन , तथा । इदमेव च मत्कारातिशयजनकत्वं 
व्यङ्गयस्य प्रकृते जामरूकत्वम्‌, तदभावदच ाऽजागरूकत्वम्‌ । द्वितीये जागरूकत्वं वि 
` गुणीभूतस्य ` व्यङ्गचस्येति पययोक्तिप्रभूत्यलङ्कारप्र धानस्य काव्यस्य समावेदेऽरैव, 
 पर्यायिोक्त्याचल ङ्कुारेषु व्यद्कयस्य गरणीभतत्वेऽपि ` वाच्यपेक्षयाऽतिश्यचम त्कारजनक- 
त्वात्‌ । . दीपकाद्ल्कारप्रधानस्य तु कान्यस्य तृतीये प्रकारेऽन्तर्भावः, तेष्वलङ्कुारेषु 
` युणीभूतेव्य द्गचसत्त्वेपि . च मत्कारातिशयजनकत्वाभावादिति ग्रन्थाथैः ४ ५ अत्र. 


इई है 1" यहां “भूजायसाना' पद मे “उपमानादाचारे इस पाणिनि-सूत्केः 
सार विदि क क्य. प्रत्यय का.वाच्य जो भागीरथीमें हिमाख्यकौ भृनाकी त 


विष्ट होना आदि व्यद्कच अवरस्य हैँ तथापि. इन 
र उत्म्रक्षाःके चमत्कारातिशय मे उसी तरह विटीनः है श 


जाती । अतः चमत्कार व्यङ्ग्या्थं का निगुढतोहै, किन्तु इसकं 


{ यहुः अर्थं 
सवथा अभाव, क्योकि. विना उसके सम्पकं 
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यत्रायं चमतकृत्युयस्टता शब्ड्चमत्छृतिः प्र घानं तदधमं चतुर्थम्‌ ।\ 
यथा 
मितरातरिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवसात्रवे। 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः|| इति । 
अत्रार्थचमत््रतिः शब्दचमत्कृतौ लीना ¦ यद्यपि यत्रार्थचमत्छृतिसामान्य- 
चाल द्धारशव्देनार्थगल्ङ्कार एव गृह्यते, रब्दालङ्ुारप्र धानस्य काल्यत्य सत्यामथे- 
च मत्तौ चतुथं समावेशस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यत्रेत्यादि । यस्मिन्‌ काव्ये वाच्या्थैनन्यचमत्कारपोषिता शब्दजन्यचमच्कृतिः 
प्रधानं तदधमं चतुर्थं काव्यमित्यक्षरा्थंः । वाच्यग्देदच मत्कारजनकत्वं वाच्यार्थादि- 


ज्ञानस्य तथात्वादुक्तम्‌ । 
मित्रेत्यादि । मित्रः सूयः, अविपृतरदचन्द्रः, तौ नेत्रे यस्य तस्मै । तरयी ऋग्यजुः 


सामानि तद्विषयं शात्रवं शत्वं यस्य दैत्यादेस्तस्य शत्रवे शातयिदर विनाशकाय । 
गोत्रस्य पवैतस्य अरेरिच्धस्य गोत्रे जाता ये देवास्तेषां त्रो रक्षको यस्तस्मै, गोः 
पृथिव्या धेनोडच त्रात्रे रक्षकाय तुभ्यं विष्णवे सिवाय वा नमो नम इति पद्याधेः । 
लीना --अत्यन्तमस्फुटा । यद्यप्यत्रापि न व्य द्खयरहितत्वम्‌, व्य ङ्कचार्थेन मनागपि 
वाच्यार्थस्य स्पर्शगभिावे स्वरूपतस्तस्य चमत्का राऽजनकत्वमित्यनुपदपेव तृतीयकाव्य- 
लक्षणनिरूपणोपसंहारे स्वयमेवोक्तत्वात्‌ तथापि भगवद्धिषयभावादेव्येद्खयस्य वाच्य 
=मत्कृतौ ( तस्याश्च राब्दचमक्करेतौ } निङीनत्वात्‌ प्रतीतिविषयत्वाभाव इत्यतः 
सतोऽपि व्यङ्ग्स्याऽनिरदंशो नानुपपन्न इत्यवधेयम्‌ । चमत्कारमात्रजनकतारहिता्थ- 
विशिष्टचमत्कारजनकशब्दघटितयमकबन्धादिवाक्यस्य काव्यपच्चमभेदत्वनाधमाभ्- 
मत्वेन लक्षणं कथं न कृतमिस्यत्र यक्तिमाह--यद्यपीत्यादिना 1 तत्र तत्र काव्येषु = 
किगाताजु नीयादिषु। अर्थस्यापि चमत्कारजनकत्वे तच्चमत्कारस्य च रान्दचमत्कारो- 


अलङ्कारो से युक्त काव्य का तृतीय काव्य-परमेद (मध्यम) मे समावेरा हो जाता है 1, 
अतः उनके समावेशार्थं किसी स्वतन्वे काव्य-प्रभेद को मानने कौ आवङ्यकता 
नही ह 1 _ , ~ - | 
जिस काव्य मे अ्थचमत्कार से परिपोषित शब्दचमत्कार हीं प्रधान दहो उसे 
चतुथं, अर्थात्‌ अधम, काव्य कहते ॥ 

जंसे--““मित्र (सूर्य) जओौर अत्रि-पृत्र (चन्द्र) जिनके नेत्र है, वेदत्रयी के साथ यः 
शत्रृता रखने वाले दैत्यादि के जो विघातक हँ भौर पर्वत के पंलोको काटने वेः 
इनदरं के गोत्र मे उत्पन्न, अर्थात्‌ देवो, के जो रक्षक है उन प्रथिवी के अथवाधेनु के 9 
ग भगवान्‌ विष्णु यादिवकोमेराशतशः प्रणामहो॥" 

` " + २० <. 1 
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शून्या सब्दचमत्तिस्तत्पञ्ममधमाघममपि काव्यविधासु गणयितु- 
मुचितम्‌, य्थकाक्षरपदयारधावृत्तियमकपद्मवन्धादि । तथापि रमणीयार्थ- 
प्रतिपादकजशब्दतारूपकाव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्ततया वस्तुतः काव्यत्वा- 
भावेन महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानैस्तत्र तत्र काव्येषु 


पस्कारकत्वेऽधमकाग्यत्वम्‌; शब्दचमत्कारस्याथंचमत्कारोपस्कारकत्वे तु मध्यम. 
काव्यत्वम्‌, ग्यङ्ग्बयंतस्वशंमन्तरेण वाच्यार्थस्य चमत्कारजनकत्वाभाव तत्रापि 
हीनचमत्कारजनकव्यङ्ग्यार्थ॑सद्‌भावे तुट्यचमत्करारजनकव्यङ्ग्यार्थसद्भावैे वा 
वाच्यस्य व्यङ्ग्बचमत्काराऽसमानाधिकरणत्वाऽक्चतेरिति वक्ष्यत्यनुपदमेव । सम्प्रति 
तत्परिगणनाऽभावे हेतुमाह -- तथापीत्यादिना । काव्यत्वं सामान्यं व्यापकं कान्य. 
विशेषत्वं च तद्व्याप्यम्‌ । तथा चैकाक्षरादौ पदयेऽ्थस्य रमणीयत्वाभावेन विशेषणाभाव- 
्यक्तति शिष्टाभावात्मककाव्यत्वाभावाद्‌ व्यापकनिदक्ती व्याप्यनिद्रत्तिरिति न्यायेन 
तते काव्यत्वाभाववति काव्यविशेषत्वाभावः सिद्ध इति न प्रथगयणतामहतीत्याशयः । 

सम्प्रति मम्मटाद्यभिमतं काव्यप्रकारत्रयमाक्षिपन्नाह-- केचिदित्यादि । 
निराकरणे हेतुमाह त॒त्रेत्यादिना । अव्रोक्तेन दोषेण सह्‌ व्यङ्ग्यप्राधान्याऽप्राधान्य- 
सद्भावादुत्तमोत्तमोत्तमद्रयभेदास्वीका योऽपि युक्तिविशुदधत्वाद्‌ दोषो बोध्यः । “विनि. 
गतम्‌" इत्यादिपं काव्यध्रकदोऽ्थचित्रस्योदाहुरणम्‌ । पर्णं पद्यं यथा-- 


` विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य यदुच्छयाऽपि यम्‌ । 
 स्म्भ्रमनद्रद्‌तपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ।। इति ॥ 
भन्तं मेण्ठविरचिते हयग्रीववधाऽभिधे नाटके हयग्रीववर्णनमिदम्‌ । यं हयग्री- 
वाभिधं दैत्यं मानदं शत्रूणां मानं चति खण्डयतीति मानदस्तमात्मगृरहाद्‌ यदृच्छया 
न त्वमरावतीविजिगीषयाऽपि विनिर्भतं सन्तमूपश्रुत्य कणकिणिकया श्रुत्वा समम्ध्रमेणं ` 
सभयेनेन्द्रेण दतं पातिता अगला यस्यास्तादृशी अमरावती कपाटद्रयपिधानेनः निमी. 
 किताऽक्लीव भवति--इति पाथः । ` भतोत्कषाया एव वाच्यायाः कविसरम्भ- | 
गोचरतया व्यङ्ग्योऽपि वीरादि्लीनो वाच्यचमत्कारे इति भवत्येतदृदाह्रणमर्धचित्रा. 


ˆ 


इष प मे अ्चमक्कार रब्दवमत्कार भे विन दै। इस किए उपयुक्त 

रक्षण के अनुसार यह्‌ अधम काव्य है । यद्यपि एकाक्षर प्य, अधत्त यमक ` 
च चटित पच्च र पसवन्ध भादि वाकयं को भो, जहां जं म को भी चमत्कार ` 
दै हीं नहीं अपितु केवरुशन्दमे हीं चमत्कार है, स्वतन्त्र काव्य्रकार्‌ के रूप 
म परिभित करना आपाततः उचित प्रतीत होता तथापि वास्तविक प भ विचार ` 
करने पर यह स्पण्टदै कि रमणीय अथं के प्रतिपादकन होने से उन्ह जब ` 
कन्य कना ही सम्म नहीं तो फिर काव्य.वक्ेष से कटा जा सकता ? इब ` 
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निबद्धमपि नास्माभिर्गंणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवानु रोध्यत्वात्‌ । 
केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधमेव 
 काव्यमाचक्चते। तत्रार्थचित्र-रब्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयृक्त वक्तम्‌, 
तारतम्यस्य स्फटमुपरग्चेः । को ह्यं वं सहृदयः सन्‌ 'विनिग॑तं मानदमात्म- 
मन्दिरात्‌, स च्छिन्नमूकः क्षतजेन रेणुः इत्यादिभिः काव्यैः 'स्वच्छन्दोच्छलद्‌ 
इत्यादीनां पामररखाघ्यानामविकेषं त्रयात्‌ ? सत्यपि तारतम्ये यद्येक 


ऽसिधस्याञधमकाव्यस्येति तदाशयः । परमत्र हयग्रीवप्रभावात्तिरयलक्षणस्य व्यङ्ग्यस्य 
जागरूकतया तस्य च प्राधान्ये ध्वनित्वमप्राधान्ये च परमते गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेवो- 
चितमिति प्रदीपकृदादिभिनिर्णीतत्वान्नैतदुदाहरणभुपपन्नम्थं चिनत्रस्येत्यत्राऽपरितुष्यन्‌ 
चित्रमीमांसास्थम्थंचिव्रोदाहुरणम।ह-- स च्छित्तमृलः' इति । रधुवंशेऽजसमर- 
वणैनमिदम्‌ । पूर्णः पद्यमिदम्‌-- 

स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्‌ पवनाअधूतः । 

अङ्धारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽवभास्े ।॥। इति ॥ 

दन्दुमतीमृद्रहृन्तमजं यदा तत्ित्रपहुतवेभवत्वात्तेन स्वयस्वरेऽपमानितत्वाच्च 

-राजन्यगणः पथि रुरोधाऽथच तयोस्तुमुटं युद्धं प्रत्तं तव्रोर्थितः सान्द्रो रेणुः युद्धश्षत- 
जेन रक्त नाधस्ताद्रञ्जितः सन्‌ भूमिलगन उपरिष्टाच्च पवनावधूतः सन्‌ नभसि प्रसृत- 
स्तदा तस्य रेणोनंभःप्रसृत उऊध्वेभागः अद्खारशेषस्य निधु तोल्मुकावशेषस्य हृताशनस्य 
अग्नेः पूरवोस्थितो धूम इवाऽवभास इत्यर्थः । अत एव श्वूम' इति कालिदासस्योपनाम 
प्रसिद्धमिति दिनक्ररादयः। अत्र॒ रेणौ धूमसम्भावनयेवशब्दवाच्योत््रेक्षव 
युद्धगतभयानकादिषग्यङ्ग्यपेक्षयाऽतिरयेन चमत्कारं जनयतीति हैतोरिदं वाच्य- 
चित्रमथेचित्रापरप्ययं परमतेऽधमं स्वमते मध्यमं काव्यमिति भावः। स्वच्छन्दो. 
च्छटदिति । एतच्च पद्यं यथा-- 


लिए वस्तुस्थितिः का अनुसरण करते हए हमने उन्ह स्वतन्त्र काव्यविधाकेस्पमे 
परिगणित नहीं कियाद यद्यपि इतना तो सत्यै कि प्राचीनपरम्परा के अनुरोधी 
कुछ महाकवियों ने अपनी रचनाभो मे इनका समावेश्च अवदय किया | 
काव्यप्रकाशकार आदि कुछ आलद्धारिक काव्यके उपयुक्त चार प्रकारन 
मानकर तीन हीं प्रकार मानते--उत्तम (ध्वनि), मध्यम ( गृणीभूतव्यङ्खय ). 
ओर अधम ( शब्दचित्र ओर अ्थंचित्र )। किन्तु अर्थचितवः एवं शब्दचित्र को 
समान सू्पसे एक स्तर का काव्य मानना असंगत है, क्योकि दोनों मे चमत्कार 
जनकता कौ दृष्टि से अन्तर स्पष्ट है । क्या एसा भी कोई सहु ह दय मिल सकता जो 


 (चित्रमीमांसा) आदि भर्थंचित्र काव्यो की त वच्छ च्छः न्दो दो ४ कठदच द 


६८ रसगङ्खाधरः 


भेदत्वं कस्तटि ध्वनिशुणीभरतव्य द्गचयोरीषदन्तरयोधिधिच्तमेदत्वे द्राग्रहः ? 
यत्र॒ च शब्दाथनमत्कृत्योरकाधिकरण्यं तत्र तयोगुणप्रघधानभावं पर्या 


पवपपन 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छुकच्छकुहुरच्छातेतरा म्बुच्छट- 
हितस्नानाऽऽह्िकालह्वाय वः | 
भिदयादुद्यदुदारददुरदरी दी्घादरिद्रदम- 
द्रोहीद्रकमहोभिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।॥ इत्ति। 
रब्दचिव्रस्योदाहूरणमिदं काव्यप्रकाशे दत्तम्‌ । अत्र दृत्यनुप्रासो नाम शब्दा 
लृद्कारः। रब्दचिव्त्वं तु स्कटमेतरास्य। यन्दाकिनीविपयप्रीतेरमक्त्यपरपर्यायाया 
अत्र व्य द्धयत्वेऽपि तस्या अस्फुटतरत्वेन कविषिवक्षा-विषयत्वेन वा न तामादायास्य 
शव्दचितव्रत्वव्याघात इति तदाशयः । तदुक्तमानन्दवर्धनेन-- 


ि 


सृच्ह्न्मं त्म ॥ नहप्ाव 
1 


रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति । 
अलङ्कारनिवन्ध्ी यः सं चित्रविषयो मतः|) इति ॥ 
अव्रालङ्ारशव्दोऽथाल्द्धुारस्य शब्दालङ्कारस्य च वाचकः) तथाच रसादि. 
विवक्षाविरट सत्यर्थाल द्धा रयोजनेऽ्थं चित्रत्वं शब्दाल ङ्का रयोजने च शब्दचिव्रत्वं तन्मत 
दति विशेषः । ईषदिति! स्वमताभिप्रायेणैतद्पपद्यते स्वमते हि ध्वनिगृणी- 
भूतव्य ्गचययोव्थं द्यस्य चमत्कारातिश्षयाधायकत्वे समानेऽपि पूवस्मिनु प्राधान्यं तस्य 
परस्मिश्चा्ग्राधान्यमित्येवाट्पीयान्‌ सेदः । परमते पनरन्त्य चमत्कारातिशयजनकत्वं 
व्य द्यस्य नास्तीति महान्‌ भेदोऽनयोरिति स्पष्टम्‌ । तथा च कथं परमतानुसारे.- 
णैतदुक्त युक्तमिति चिन्त्यं सुधीभिः | | | 
ननु शब्दचित्रस्याऽकाव्यत्वेऽपि उभयचित्रस्य वराहः कल्याणं वितरतु स वः 


अदि शब्दचित्र के साथ समानता मानता हौ? यदि स्पष्ट तारतम्य रहने पर भी 
दोनोंको एक कोटिमें रखा जाय तब ध्वनि एवम्‌ गणाभरतन्यद्य को भिन्न-भिन्न 
काटिमें रखने का दुरग्रहक्यो? इनदोनोंमे भीतो दतना हौ अन्तर है कि 
प्रथम में व्यङ्गय प्रधान होताहै जबकि द्वितीयमें मौण। अत अथैचित्र एवं 
शब्दचित्र को परस्पर-भिन्न कोटियो में रखना हीं उचितिदै। एवञ्च यदि किसी 
एक काव्य मं अ्थेचमत्कारभी हो ओर यव्दचमत्कार भीतो अथचमत्कार कै प्रधाने 
सिद्ध होने पर उसे मध्यमकाव्य भौर शन्दचमत्कार के प्रधान होने प्रर उसे अधम 
काव्य कटुना चाहिए । यदि दोनोके मुणव्रधानभावक्रानि्णेयन लो सकेतो उसे ` 
मध्यम कान्य हीं कहा जाना चाहिए, क्योकि ग्यङ्गया्थे के वाच्यार्थं की अवेक्षा ` 
अधिक चरमत्कारजनक न होने से उसमें व्य ज्गचचमत्काराऽसमानाधिकरणं वाच्छ-. ` 
चमत्कार .माना,जा सकता है । श ^ 
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छोच्य यथालक्षणं व्यवहुतैव्यम्‌ । समप्राधान्य तु मध्यमतैव । 
यथा-- 
उल्लासः फुल्ट्प ङ्कु रुहुपटलपतन्मत्तदुष्पधयानां 
निस्तारः सोकदावानलविकलहूदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातन्तामसानामूपहूतमहसां चक्षुषां पक्षपात 
संघातः कोऽपि धास्नासयसुदयभिरिप्रान्ततः प्राद्‌ रासीत्‌ \ 
अत्र वृत्तयनुप्रास्प्राचुर्यादोजोगुणप्रकाश्चकत्वाच्च रब्दस्य प्रसादगुण- 


कत्पविरमे" इत्यादेः काव्यत्वस्याऽनपलाप्यत्वात्‌ पुनरपि चतुर्धाविभागोनुपपन्न एवेत्यत 
आह --यत्रेत्यादि } अयंच यत्र इत्यारभ्य मध्यमतैव इत्यन्तो ग्रन्थों व्याख्यात- 
पूवे 

समप्राघधान्योदाहुरणमाह -उल्खास इति । पएल्छानां विकसितानां पङ्कुरुहाणां 
कमखानां पटले समूहे पततां मत्तानां पृष्पन्धयानां मघुकराणामृट्लासर उल्लास्‌- 
कारणम्‌, सोक एवान्तर्दाहिकत्वाद्‌दावानर्स्तेन विकलं हृद्‌ यासां तासां कोकसीमन्ति- 
नीनां चक्रवाक्वधूनां निस्तायो दुःखनिवारकः, अपहृतं कधीयस्तेजो वैस्तेषां तमःसम्‌- 
हानामूत्पातो विनाशकः, यद्‌बोपह्‌तमहसासिति चक्षुषां विशेषणम्‌, तथा चौपहूतं महो 
दृष्टिस्ाम््यः येषां चक्षुषामन्धकारं तैषां पक्षपातः सहायकः प्रतिबन्धकौभूततमःपुञ्ज- 
विनाङकत्वात्‌, एतादृशो घः कोऽपि विलक्षणो धाम्नां संघातः सूर्यः सोऽयमुदयमिरि- 
श्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ । "प्रादुरास्ते' इत्यूचितम्‌ ॥ 


अत्रेत्यादि } अयमथेः--अत्र लकारपकारदेरसकृल्लिदशाद्‌ वृत्यनुप्रास, एक- 
वाक्या्थेस्य वबहुभिवावक्थिरसिध्रानाद्‌, विरेषग्रानां स्ाऽभिप्रायत्वाद्रौजो प्रुणत्त- 
त्प्रकाशकवषपत्त्वाद्‌ यावदथंकपदघरटितत्वाच्च प्रस्नादगृणः । ततश्च वाक्यार्थ. 


बोधानन्तरमत्र रूपकं प्रतीयते, रत्नाकरादिमतेन कारणे कार्यारोपल्यापि 
रूपकत्वात्‌ । ये पुनरूपमयर उपमानारोपमेवे रूपक मन्यन्ते तन्मतेऽत्रोल्लासादिकारणे 


नानीन 


इसका उदाहरण यह है-- | 

“विकसित कमल के पत्तौ पर टूट पटने वाके उन्मत्त भौरी के लिए उल्लाभ 
(-कारक), वियोगस्वरूप दावानल से सन्तप्त हूदय वाटी चक्रवाकियो के विरट-ल्लौक 
का विनाश्च (-कारक), अन्धकार के समहु के लिए उत्पात (कारक व्रिनाश- 
कारक) भौर रात्रि मेँ जिनकी ज्योति मन्द पड़ जाती उन आंखों के प्रति पक्षपात 
(करने वाला) यह्‌ कोई विलक्षण तेजःपुञ्ज (से सम्पन्न भूर्य) उदितदहौ रहा 


इस पद्य मे दृत्यनुप्रास शब्दालङ्कार का प्रचुर प्रयोग साथ हीं शब्द 
विन्यास ओजःपणं एवं प्रसादगुणयृक्त अतः शब्दगतः चमत्कार खष्टहै। इसके 


७० रसगङ्खाधरः 


योगादनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हैत्वरुकारस्य वा वाच्यस्य चमत्करृत्यो- 
स्तुल्यस्कन्धत्वात्सममेव प्राधान्यम्‌ ॥ 

तत्र ध्वनेरुतमोत्तमस्यासंख्यभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निषू- 
प्यन्ते- द्विविधो ध्वनिः, अधिघामूरो लक्षणामुरह्च । तव्राद्यसिविधः-- 
रसवरस्त्वककारष्वनिभेदात्‌ । रपध्वनिरित्यलक्ष्यक्रमोपलक्षणा द्रसभावतदा- 
भासभावशान्तिभावोदयभावशवबरत्वानां ग्रहणम्‌ । द्वितीयश्च द्विविधः-- 
अ्थन्तिरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यङ्च । एवं पच्वात्मके ध्वनौ 
 परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते- 


कार्यस्योल्छासादेरारोपात्‌ तदभाव इति दहितुेतुमतोरभदाऽमिधानस्वल्पो हैत्व- 
लद्धारोऽत्र। अयं चालद्भारो पण्डितराजनाऽन्याख्यातोऽप्यत एव तत्सम्मत इति 
प्रतीयते । पूवैः गतोऽस्तमकः' इत्यत्र हेत्वलद्धुाराभावाभिमतत्वोक्तिस्तु तन्मात्र 
विषयकः, तत्र मूर्यस्तिस्य तत्तत्कायंज्ञापकत्वेऽपि कायकारणयोरभदेनाऽभिधाना- 
भावात्‌ । ज्ञाप्यस्म चार्थस्य व्यञ्जनयेव प्रतीतिरूपपद्यते । अतत एव तत्र हेत्वलद्कारो 
दण्डिसम्मतोऽपि नाधिमत्तः पण्डितराजस्य, तादुशदैतरुपादानस्य विच्हित्यनाधाय- 
कत्वात्‌ । हैतुहेतुमदभदाऽनिघधानस्याप्यलद्ुमरत्वं न सवंमम्मतम्‌, आयुधं तमित्यादौ 
थाविधे चमत्काराभावात्‌ । यत्र पुनस्तथाविधे चमत्कारस्तत्र काव्यलिद्खनापि 
निर्बाहिसम्भवे व्यथं हेत्वलङ्कारकल्पनम्‌ । अत एव भामहेनक्तम्‌-- 
हेतुर्च सूक्ष्मो ठेरोऽथ नाऽलङ्कारतया मतः | 
समुदायाऽभिधानस्य वक्रोक्रत्यनभिधानतः 1 दति 
यद्वाञत्र हेत्वलट्कारोऽपि भट्ोद्भदाद्यनुरोधेनवोक्त इति सुधियो विभावयन्तु + 
तथा चात्र वृ्यनुप्रासादिघटितशब्दचमत्कारस्य रूपकस्य हेत्रटट्कारस्य वा वाच्य- 
भूतस्य चमत्कारस्य तुत्यकक्ष्यत्वादेकेतरप्राधान्यनिर्णयाभावे सममेवोभयोः प्राधान्य. 
मिति युक्त मध्यमकाग्यत्वमस्येत्ि ॥ 


केऽपि न=प्रमुखाः। अ्थान्तरसङ्क्रमित इत्यजटत्स्वार्थाऽपरपर्यायोपादान- 
लकश्चणास्थलाभिप्रायेण । अत्यन्तत्िरस्करृत इत्ति जहत्स्वार्थाक्िधानकक्षणलक्षणास्थला- 
 भिप्रायेणोक्तम्‌ 1 तदात्मा-तस्य रसध्वनेविष्रयः। अभिधीयत : रसानुभरुति- 


अतिरिक्त जो कायै-कारण में अभेदारोप को भी पक्र मानते उनके अनुसार इसमे 
्पकालद्कार भौर जो केवल उपमान भौर उपमेय के अभेदारोप को हीं रूपक | 
मानते उनके मतमेहत्वलङ्कारटहै। इस अथंगय अलङ्कार में चमत्कारजनकतां है : 
हीं । येदोनों हीं चमत्कार समानकोटिकेर्, क्योकि इनमेंसे कि्ीभी एक को 
उत्कृष्ट मानने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है) अतः शब्दचमत्कार तथा अथ. 
चमत्कार दोनों की हीं प्रधानता समानरूपपे है! अत एव यह मध्यम काव्य क) 
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सम चितललितसंनिवेशचारुणः! काव्येन वमपितः सह्‌ दथहुदथ प्रविष्टस्त- 
दोयसहदथतासहषृतेन  भावनाविशेषमहिम्ना विगलितदुष्यन्तरभणोत्नादि- 


क्रियाऽभिधधानमेवात्र रसाभिधानं विवक्षितम्‌ । 

समुचितेत्यादि । समुचितो रसाभिव्यक्त्यनुकरलोऽत एव रुक्त यः शब्दाध- 
गुम्फनस्वरूपः ससनिवेशस्तेन चारुणा काव्येन समर्पिता उपस्थापिताः । अयमाशयः-ये 
दकन्तलादथः पृवैमालम्बनकारणादिपदन्यपदेश्या असित्‌ त एव सहृदयहृदय 
प्रापिताः सन्तः सहृदयानां या सहृदयता रत्यादिवासना प्राक्तनी तया सहकृतेन 
चर्वणापरपर्यायभावनाविशेषस्य काव्याथेविषयकपुनःपुनरनुसन्धानात्मकस्य महिम्ना- 
ऽलो किकी क्रियन्तेऽत एव विभावानुभावनव्यभिचारिभावव्यपदेशं लभन्ते, विभावना- 
द्यलौकिकत्यापारवत््वात्‌ । एते चालौकिका मानसा विभावादयो मानसप्रत्यक्षवे्याः, 
साल प्रत्यक्षवे्या इति परमार्थः । तथा च वक्ष्यत्यग्रे । अस्याचचालोकिक्यामवस्थायां 
लोकसम्बन्धः सवैथा परिहृतो भवतीति हेतोः ये शकुन्तरादयो दुष्यन्तरमणीत्वादिना 
प्रतीयन्ते स्मत एव रमणीत्वादिना साधारणेन लूपेण प्रतीयमाना भवन्ति) 
अत एव च पुरुषविज्ेषसम्बन्धोऽपि परिहृतो भवति, रमणीमात्रस्य योग्यमात्र- 
साधारणत्वौचित्यात्‌ । अतएव च पूर्वाजितायाः शकून्तलादिविषयकरत्यादिवा- 
सनाया अपि शकुन्तलादिविषयकत्वाद्यंशो विगतो भवति येन प्राक्तनरत्यादि- 
वासनया सहास्या वासनाया भेद्योऽपि तावत्कारं विगलित भवति । प्रावुर्भावितेन == 


~~~ 


उदाहरण है॥ | 
उपयु क्त चतुधिध काव्यो के वीच उत्तमोत्तम, अर्थात्‌ ध्वनिकाव्य के जनन्त भेद 


है । इनमें कुछ प्रमृख भेदो का निरूपण कियाजारहाहै 

ध्वनि के दो मेद है -अभिधामूल ध्वनि एवम्‌ लक्षणामूट ध्वनि । प्रथम के 
तीन रपभेद है--रसध्वनि, वस्तुध्वनि ओर अलद्धारध्वनि । इनमें रसध्वनि सभी 
असंश्यक्रम ध्वनियों का उपलक्षण है । अतः इससे रस के साथ-साथ भाव, रसा- 
भास भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर भावश्षवल्ता इन सवका ग्रहण 


1 


करना चाहिए । लक्षणामूल घ्वनिकेभीदो उपभेद दै--अर्थान्तिरसक्रमितवाच्य 
ओर अत्यन्ततिरस्छृतत्राच्य । 


` उपयुक्त पाच प्रकार कौ ध्वनियो में रसध्वनि सर्वाधिक रमणीयदहै) अतः. 


` रसथ्वनि के विषयभूत रसकानिरूपणकिया जारहाहै-- _ 
सर्वप्रथम रत्यादि के आलम्बन कार्ण दाकून्तखा आदि, उदीपन कारण चन्द्रिका | 


आदि, इनके कायं अश्रुपात जादि ओौर चिन्ता आदि पहकारियों का रसौचित षद 
विन्यास के कारण छक्ित काव्यादि द्वारा सहृदय अनुभव करते । तत्प॑श्चातु प्राक्तन . 
रत्यादिवासनास्वरूप सहूदयता से वे उन कारण-कायो का पनः त म 
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-भिरलोकिकदिसावानुभावव्यिचारिशब्दव्वपदेश्य : श $न्तलादिभिरालम्बन- 
कारणैः, चद्धिकादिभिरुद्दीपनकारणेः, अध्रुपातादि्भिः कायः, चिन्तादिभिः 


व्यापारितेन ¦ अदौकिकेन व्यापारेण = व्यञ्जनाघ्येन व्यापारेण । अस्या अलौकिक 
त्वन्तु अआनन्दां्चावरणनिवर्तकत्वस्वषूपालौ किकक्रायंकारित्वादतरौकिकविभावादि वरव 
णोपात्तसामर्थ्याच्च । अलौ किककान्यनिष्ठत्वेनाऽलछौकिकत्वं तु न युक्तम्‌, व्यञ्जनाया; 
 कालव्यतदितरसाधारणत्वात्‌ । यद्वा विभावादिचवंणया एकतो व्यञ्जनया वासना- 


~ १ ॥ ठ गकर क पि 
ख्पाणां रत्यादीनामभिव्यक्तिरपरतश्चान्येन नचन्‌ाट{ककन्यापारण भावना. 


दिव्यापारेण स्वजनितेनःनन्दांदावरणनिवृत्तिः! मथवा स्वसंत्रेदनात्मकेन रत्याचु- 
पहितानन्दांशसाक्षिप्रव्यक्षेण रसो व्यद्कयः । अत्रैव व्यञ्जनौपयोगः । तत्कालम्‌ = 
विभावादिचर्वणास्षमकालम्‌ । अत एव न स्वेदा रसास्वादप्रसद्ध इति वक्ष्यति । प्रमाघ्रू 
त्वम्‌ = अन्तःकरणस्य अवतिद्याकार्यत्वाज्जडत्वादानन्दांशावरकत्वेन चंतन्यविङ्ञेषण- 
त्वम्‌ । निजेत्यादि । निजस्वरूपानन्देन सह प्रार्जिनिविष्टवासनारूपो रत्यादिरेव 
 गोचरीक्रिथमाणो रस इत्यन्वयः। अत एवास्वाद्यमान एव रसः । वस्तुतोऽयमास्वाऽ 
दोपि नातिरिक्तं आस्वाद्यमानादिति गौण एव रसस्यास्वाद इति व्यपदेशः । अत एव 
स्वसम्वेदनसिद्धो रसोञप्रमेयः कथ्यते । एतदेव स्थायिनौ रसस्य वैटश्नण्यम्‌ यदा- 
 स्वा्मानो रत्यादिरभते रससंज्ञाम्‌, अनास्वाद्यमानस्तु स्थायिव्यगदेशम्‌ । प्रागिवि- 
निविष्टवासनारूप इत्यनेन च सामाजिकनिष्ठानां वासनात्मकतया स्थितानां 
रत्यादीनामेवास्वायमानानां रसत्वप्रतिपादनब्‌ । अत एव सामाजिकानां रसास्वा- 
` दोऽज्जसोपपद्यते । काव्यार्थानूसन्धानादिना तु जायमानया रत्यादिवासनया व्य्जना. 
व्यापारोदृबुद्धया तत्तादात्म्यापन्चसामाजिकनिष्ठरत्यादिवासनोद्रोध एवाभिप्रेतोऽत्र 
यद्वा भावनाविकशेषमदहिम्ना विगलितत्वात्‌ शकुन्तलादिविषयत्वादे रव्यादिवासनै- 


 दानीन्तन्यपि सामाजिकनिष्ठेव । अस्मिर्व पक्षे इदानीन्तनवासनायाः प्राक्तनरत्या- 
 दिवासनोद्रोधकतथा सार्थकत्वं बोध्यम्‌ 


` करते। इसी अनुसन्धान को भावनाः या व्ववंणा' भी कहते। इस भावना के प्रभावस्ते 
 पूर्वानुभूत आलम्बनकारण आदि अटौ. क स्वरूप अर्थात्‌ मानस तत्व का अकार्‌ ग्रहण 
कर छेते । इस अवस्था में इनके नाम भी छौकिक उक्ते कारण आदि से विलक्षण हो 
जाते । अतः आलम्बन कारण को आलम्बन "विभावः, उदहीपन कारण को उदी. 
.. पन विभाव", अश्रुपातादिस्वलूप कायं को अनुभाव" ओर चिन्ता आदि सहकारियों 
` को व्यभिचारिभाव" कहा जाने कगता है! भावनाश्रसूत इस अवस्थामें "यह॒अ 

~ करी प्रियतमा है, अमुक की नहींयामेरीदहैयामेरी नही--इस प्रकारके व्यक्तिम 

- -सम्बन्धो का बोध नहीं होता) . अतः जो पह दुष्यन्त की प्रियतमा के. सूपमे ` 
प्रतीत हो रही थी वही शकुन्तला मात्र प्रियतमा काभिनी रूपमे प्रतीत हीन 
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सहकारिभिश्च संभूय प्रादुर्मावितेनालौक्षिकेन व्यापारेण तत्कालनिवति- 
तानन्दांशावरणाज्ञानेनात एव प्रभुष्टपरिसितप्रमातृत्वादिनिजधमण भ्रमाव 


अयमर्थः-- प्राक्तनरत्यादिवासनावासितहूदया सहूदयाः यदा नाट्यावलोकनं 
काव्यपाठं कामव्यश्वणं वा कुवन्ति तदा नाट्ये वेषभाषाद्यारोपितदुष्यन्तादिता- 
दात्म्यवतां नटानां श्रव्ये च शब्दोपात्तदुष्यन्तादीनां व्यापारमवगत्य ततो दृष्यन्तादि- 
-निष्ठसकुतन्छादिविषयकरत्याचनुमिति कुवन्ति व्यञ्जनया वाऽ्नुभवन्ति रत्यादीन्‌ 
यतश्चानन्तरं वासनारूपेण दुष्यन्तादिनिष्टशकुन्तलादिविषयका रत्यादयस्तदन्तःकरणं 
सन्तिष्ठन्ते। अनन्तरं च यदा ते काव्यार्थाद्‌ पुनः पुनरनुसन्दधते (= काव्याथे- 
भावनां कुर्वन्ति) तदा पूवैवासनासहकृतकान्याथेभावनामहिम्ना काव्यार्थानुभवक्राे 
रत्याद्यालस्बनकारणादिर्पेण प्रतीयमानाः शकुन्तलादयो विभावनानुभावनव्यभि- 
चारणाख्यत्रितयारौकिकव्यापारनिमित्तकं क्रमेण विभावानुभावव्यभिचारिस्वरूपम- 
लौकिकं व्यपदेश भजन्ते । एते चालौकिका विभावादयोऽन्तःकरणधर्मभुता मानस- 
प्रत्यक्षवेद्याः साक्षिभास्या भवन्तीति वक्ष्यते! भावनाविद्ेषलन्धस्वरूपत्वाद्‌ विभा- 
वादीनामस्यामवस्थायां टोकसम्बन्धः सर्वेथा परिहृतो भवतीति हवोदुष्यन्तरमणीत्वा- 
दिना पूर्व प्रतीता अपि शकृन्तल्ाद्यो रमणीत्वादिस्ताधारणरूपेणैव प्रतीयन्ते । अत्त 
एवेतत्साधारणीकरणमित्यप्युच्यते । यदा चैते विभावादयः सम्भूय सहुदर्यैदचव्यन्ते 
तदाऽलौकिकत्वादेवैषां व्यञ्जनया वासनारूपेण स्थिताः शकुन्तलादिविषयकरत्यादयः 
केवलं विगछितव्यक्तिविशेषसम्बन्धेन रत्यादिरूपेणंवाभिव्यज्यन्ते = प्रती तियौ ग्यतां 
प्राप्यन्ते येन प्राक्तनरत्यादिवासनेदानीन्तनरत्यादिवासनयोश्चाभेदावसतायो भवति | 
अलौकिकविभावादिचर्वणापर्यन्तमेव ख्व्धसामर््येन व्यञ्जनास्येनानेन व्यापारेण 
अद्ौकिकरसास्वादसहकारित्वादयप्यदौकिकेतिव्यपदेद्येन वासनात्मकरत्याद्यवच्छि्- 


चै तन्यस्यानन्दांशावरकमन्नानं यावद्धिभावादिचवंणाकाटं निवत्यैते । एतेन चिदशावर- 


खग जाती । इसी प्रकार जौ चन्द्रिका आदि दुष्यन्त कीरति के उदह्ीपनवे खूपमें 
प्रतीत होते थे वे अव केवल रतिकरे उहीपनके रूप मे प्रतीत होने छग जति। 
दुष्यन्त की शकुन्तलानामक स्वकीय कान्ता में अनुभूत रति भी अव केवल कान्ता- 
विषयक रतिकैे रूपमे सहूदय के अन्तःकरण में उपस्थित रहती जिससे प्राक्तन ` 
रत्यादिवासना ओर आधनिक रत्यादिवासना मे एकदेश्चस्थता के कारण कोर्ट भेद 
नहीं र्हं जाता । इस प्रकार अब विभावादिरूप में सहुदय उन सवको | 

म्मिक्िति.रूप मे चर्वेणा--भावना करने कग जाते । विभावादि कौ सामूहिकरूप ` 
से की गई दस चर्वणा से व्यञ्जनानामक अलौकिक काव्यव्यापार का उद्भावन | 
होता जिससे एक ओर तो सहृदय की आत्मा के आनन्दस्वरूप (ओर चित्स्वरू्प) ` 
पर पडा हा अज्ञान का आवरण (न्=पर्दा) उस समय (चर्वेणा-काद तक) निरस्त 


७४ रसगद्धाधरः 


स्वश्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गःचरीक्रियमाणः प्रार्विमि- 
चिष्टवास्नारूपो रत्यादिरेव रक्तः ५ 


11 | 


कस्याज्ञानस्यापि तावत्कालं निवृत्तिदेशितंव । सदंशस्त्वनाव्रत एव 1 यद्वाऽन्येनवालौकि- 
केन व्यापारेणावरणनिवृत्तिः) ततश्च वासनात्मकरत्यादेरन्तःकरणस्थतया तस्थैव 
चान्त-क रणस्य भम तृचैतन्य विरोषणतय ॥ तत्तच्च तन्यभेदसाधकत्वाभावेन स्तव्रादयव- 
च्छिन्नचित आनन्दांशावरणनिवृत््या प्रमातृचेतन्यानन्दांशावरणनिद्रसिरपि सम्पन्नैतरेति 
हेतोरन्तःकरणस्याज्ञानकायेस्य चैतन्यावरकत्वाभावाद्विशेषणत्व व्याहतमुपाधित्वं च 
कायानन्ववित्वरूपमागतमेव । अयमेव प्रमातृत्वादिपरिमितधर्माणां प्रमोष उक्तः। 
सवेज्ञत्वादिपरमात्मस्वरूपापत्तिस्तु नाथैः, अशास्तीयत्वादसंगतेदच । तथा च रत्याद्यव- 
 च्छिन्नचितः प्रमातृचैतन्यस्य चानन्दांशावरणनिदत्योभयोक्च चितोविभाजकैकदेशस्थ- 
तयैकत्वेन व्यञ्जनापादितभास्नयोग्यत्वस्य रत्यादेः स्वरूपानन्दरेन सह स्वरूपचिरतैव 
 अन्तःकरणोपहितत्वेन साक्षिव्यपदेद्यया भासनम्‌ । इदमेवास्वादनमच्यते |! अनेनवा* 
स्वादनेन वा व्यद्क्यः प्राग्विनिविशिष्टवासनात्मा रत्यादिरधिगतो रसपदवीम्‌ इति 
पूवरऽलौकिकव्यापारो व्यञ्जनाभिन्न एव कदिचत्‌ । काव्यभूककत्वाच्चास्या रस- 


हो जाताः ओर दूसरी भोर वासनारू्प में सहूदय के अन्तःकरण मे विद्यमान रत्यादि 

स्थायी भाव उदुत्रोधित होकर आस्वादनयोग्य वन जाते) अथवा व्यञ्जनासे 

रत्यादि में आस्वादयोग्यता आती ओौर किसी अन्य अखौक्िक व्यापार से भआवरण- 

भद्ध होता! चिदं के आवरण के निरस्त हौ जानेसे आत्माकाप्रमावृत्व 
(= अन्तःकरण की विरेषणता जिसके चलते वह्‌ चैतन्य प्रकादित नदयो पाता शा 

वह) भी विनष्ट हो जाता गौर उसमे साक्ित्व ( अर्थात्‌. अन्तःकरण मे उपाध्चित्व 

जिसमे वह आत्मा का व्यावत्तैक-- भेदक होकर भी उसके स्वयंप्रकाशनस्वरूप ओर 

प्रकारानात्मक कायं पर आघात नहीं पहुंचा सकता वहु) प्रकटहो जाता) स्रव 
अज्ञानावरणरहित आत्मस्वरूप आनन्द के साथ अन्तःकरण मे निहित वासनात्मक 

रत्यादि स्थायीभाव का साल्लिप्रत्यक्ष होने लगता । इसी साक्षिप्रत्यक्षवेद्य (आस्वाद्य- 

मान) स्थायी भाव को "रस" कहा जप्ता है । इस साक्षिप्रतयक्ष को हीं "रतास्वाद" 
कहा जता है जो रत्याचुपदित साक्षी के स्वरूप से पृथक्‌ नहीं है। अत्तए 


आस्वाद्यमान रस तथा आस्वाद में कोई तात्विक अन्तर नहीं प्रतीत होता।. 


यहं आवरणभङ्ख इसख्यि आवदयक है चकि इसके विना रसास्वाद आनन्द- ` 
स्वरूप नहीं हो सक्ता 1 कारण यह है कि अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त मे 
आनन्द आत्माकास्वरूपरै। सांसारिक पदार्थो मे आनन्दकीनजोप्रतीक्ति 
होती बह तो उस आत्मा के अनन्द के सम्प्कं से ही, स्वरूपत्तः नहीं । 
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(१) तथा चाहुः--"्यक्तः स तं विभावाः स्थायिभावो रसः स्मृत 
इति । व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः । व्यकतिर्च भग्नावरणा चित्‌ । यथाहि 
शरावादिना पिहितो दीपस्तचिवत्तौ संनिहितान्पदा्थन्प्रिकाशयति, स्वयं च 
परकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंबक्ितान्रव्यादीन्‌ । अन्तःकरणधर्माणां 


व्यञ्जनायाः काव्यनिष्ठत्वव्यपदेशोऽपि । आस्वाद्यमानस्व रत्यादिवसिनात्मतया 
तहृदयहूदयस्थितो रस इत्युच्यते । अत्र च सर्वां अनुपपत्तयोऽलौकिकत्वादेव ममा- 
ेया दरति । यदि त्वखौकिकोऽयमास्वादो विभावादिसमूुदितरत्यादेरभिमतः समुहा- 
कम्बनात्मकस्तदह््ि वासमालू्पेमान्तःकरणधर्माणां विभावादीनामपि रत्यादिभिः सह्‌ 
साक्षिभास्यत्वम्‌ बोध्यम्‌ । 

उक्तार्थे मम्मटोक्ति प्रमाणयति-तथेत्यादिना । यद्यपि मम्मटोक्तौ ्यक्तः' 
इत्यस्य व्यञ्जनया प्रकटीकृतः इति चवित इति चाथंः साम्प्रदायिकस्तथाऽपि “यौ 
वै भूमा तत्सुखम्‌, अतोऽन्यदात्तंम्‌'' इत्यादिश्रुतेः चिदात्मन एवानन्दरूपत्वेन तदितर~ 
स्य च स्वत आनन्दरूपत्वाभावेनात्मानन्दसंस्पशमन्तरेण आस्वाद्यमानस्य रत्यादेरा- 
नन्दूपत्वं न सम्भवतीत्यतोऽन्यथा व्याचष्टे व्यक्तिविषयीकृत इत्यादिना । 
व्यक्तिः = प्रकाशः, सा च भग्नावरणा चिदेव, अगढ़ृतायास्तस्याः परमाथेतः प्रकाशा- 
त्मकत्वरेऽपि तच्त्वेनाऽस्फुरणात्‌ । एवमित्यादि 1 दीपवदात्मचेतन्यमपि अज्ञाना- 
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उक्त प्रक्रिया में यहभी कटा जा सकता दहै कि उक्त साक्षिप्रत्यक्षस्वह्प स्वप्षम्वेदनसे 
पववरत्ती स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होनेसे रस को व्यद्धच कहा गयादहै। यतः इस 
अभिष्प्रयित का मूक स्रोत काव्य है अतःरसको इस पक्षमेभी काव्य से व्यङ्य 
कहा जा सकता है । किन्तु इतना स्पष्ट है करि सामाजिकनिऽठ पूवेवासनात्मक्र 
रत्यादि हीं रसस्वरूप मे अभिव्यक्त होते, दुष्यन्तादिनिष्ठु रत्यादि नही, भके हीं 
पूर्वोक्त रीति से व्यवितिगत सम्बन्ध के वरिखीन हो जानेसे दुष्यन्त कीरति काभी 
सामाजिकनिष्ठ रतिसेभेदनर्हाहो! इसीलिए स्वगत रत्यादिका हीं सामा- 
जिक को आस्वाद होता, परगत रत्यादि का नहीं) | 
एेसा हीं मम्मट ने कहा है--"उन विभाव आदिमे ध्यक्त' स्थायीभाव उन 
विभावादिके साथहीं "रस" कहटटाताहै।' इसमे 'व्यक्त' शब्दकाअर्थंहै व्यक्ति 
का विषय बना हुभा | 'व्यक्ति' उस आत्मस्वहपभूत "चित्‌ को कहते जिसका 
आवरण भग्न हो चुका हो, अर्थात्‌ जो स्वयप्रकाश्च स्वरूपमेप्कटहो चुकाहौी। ` 
जिस प्रकार पुरवे आदि से ढका दीपक उस ढक्कन को हटा दने पर स्वयम्‌ भकाशितत ` 
होने लगता ओर स्वसश्निकृष्ट पदार्थो को भी प्रकारित करने लगता उसी प्रकार ` 
आत्मस्वरूपभूत चैतन्य भी अज्ञानावरण के निवृत्त हो जाने पर स्वयम्‌ भी प्रकारित 


७९ रसमद्धाधरः 


साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव रङ्करजता- 
दीनामिव साक्षिभास्यत्वमविरुद्धम्‌ । व्यञ्जकविभावादिचवेणाया आवरण. 


वृत. सदावरकाज्ञाननिवृत्तौ सन्निहित न्‌ अन्तःक रणध मन्‌ विभावादीन्‌ तदभिच्यक्तं 
रत्यादिञ्च प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते । विमावादिसम्बलितानित्यस्य समूहाटम्ब- 
नात्मकास्वादपक्षे विभावादिविशिष्टान्‌ इति, इति पश्चान्तरे च विभावादयुपलक्िता 
तिति भावः। अत्राद्य एव पक्षो युक्तः, विभावादीनामन्तःकरणध्र्माणामास्वाद 
कालेऽपि विद्यमानत्वात्‌ । अधिकं विज्ञविवेचनीयम्‌ । स्वप्नतुरगादीनामिति। 
स्वप्नतुरगादयोऽन्तःकरणवासनाकंल्पिता इति वेदान्तसिद्धान्तः। तथाच ध्रुतिः-- 
ल तत्र रथा रथयोगा न पन्यानो भवन्ति, अथ रथान्‌ रथयागात्‌ पथः यजतेः इति। 
तथा च चुद्धचेतन्याधिष्ठुनस्यापि स्वप्ततुरगस्यान्तःकरणद्वारा मायापरिणामत्वपक्षे. 
ऽस्तःकरणधमेत्वोपपत्तिः । रद्धरजतेत्यादिदष्टान्तान्तरम्‌ । चिपयचैतन्याध्यस्तस्यापि 
रद्भरजतस्य प्रतिभासकाले विपयचेतन्यान्तःकरणोपदहितचेतन्ययो रऽथिन्नतया 
विषयचंतन्याऽध्यस्तमपि रङ्करजतं भवत्यन्तःकरणधर्मः कथश्ित्‌ । तथा च 
प्रतिभासिकपदार्थानां यावतुप्रतिभासमवस्थितेः प्रतिभासादपूर्वमनवस्थानेन तत्र 
 बाह्यकरणव्यापाराऽसम्भवात्‌ तेषां केवटसाक्षिवेदयत्वमुक्तः वेदान्ते! तथैव विभा- 
दीनामपि मानसत्वात्तत्र बाह्यकरणव्यापाराऽसम्भवेन साक्षिवेद्यत्वमुपपन्नभि- 
` त्याशयः । दृष्टान्तदयं च स्वप्नजाग्रद्भेदाभ्यां दढप्रतिपत्तये वेति बोध्यम्‌ । रत्यादिभिः 
सहावस्थितस्यानन्दस्यात्मस्वरूपभृतस्य आस्वादस्य चानन्दाऽभिन्नस्य नित्यत्वात्‌ 
स्थायिनीऽपि रसास्वादात्‌ पूर्वं परतश्चावस्थानात, कथं रसस्योत्पादविनाशौ व्यपदि. 
-श्येते इत्यत आह--व्यञ्जकेत्यादि । यद्रा रत्यादेरेवास्वाद्यमानस्य रसस्वरूपतया 
स्थायित्वाच्च तस्य आस्वादकाले ततः पूर्वं परतद्च सत्त्वात्‌ कथं रसोत्पन्ति- 


होता जोर स्वसम्बद्ध विभावादिमे म्बखिति' रत्यादि स्थायी भावों को भी 
प्रकाशित करने लग जाता है । विभावादि से 'सम्वल्ति' होनेकेदो अर्थ हयो सक्ते 
है--विभावादिसे विशिष्ट ओर उनसे उपलक्षित | विक्ञेषण व्यावर्तक मदक होने 
के साथ-साथ विधेय--कायंस भी जुड़ा रटृता। जो समूहालम्बनात्मक रस मानते 
उनके मतमें रसम स्थायी के साथ-साथ विभावादिके भी जडे हने मे प्रथम्‌ अर्थं 
 समज्ञना चार्हिए। क्न्तुजो वैसा नहीं मानते उनके अनुसार विभावादि समे उप- 
लक्षित रत्यादि स्थायी भावोँका हीं आनन्दांशके साथ प्रकाशन होता । यह ` 
भरकाडन भग्नावरणा चितु से होता जिसे साक्षी कहा जाता अतः विभावादिके 
साथ-साथ रत्यादि क प्रकाशन साक्षी द्वाराहींहोता। एेतेहीं पदार्थोको साक्षि. 
 भास्य कहा जाता । अत एव विभावादि से सम्बल्िति रत्यादि भी साक्षि.भास्य है । 
 शक्रुन्तछा आदि तो बाह्य पदार्थं अवश्य है, परन्तु जव ये विभाव आदि कास्व्प. 


प्रथमामनम्‌ ७७. 


भ दस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामूत्पत्तिविनाशौ रसे उपचयंते वणं नित्यतायाभिव 


विनाशावास्वादतदनन्तरकाल्योरित्येवमवतारणीयो ग्रन्थः । विभावादिच्वेणाया 
उत्पत्तिविनाशाभ्यामलौ किकस्य व्यापारस्य तत्कार्यैकारित्वस्य वोत्पत्तिविनारौ, 
ततङ्चावरणभङ्कस्यापि ताविति आस्वादस्याप्युत्पत्तिविनाशौ स्थायिनश्च तावप 
चर्येते। चर्वणाया आस्वादाद्‌ अलौ किकव्यापारावरणभ द्धा भ्याम तिव्यवदहितत्वा- 
च्चरवेणोत्पत्तिविनाशाभ्यां रसाघ्वादादेरुत्पत्तिविनासोपचारे दीघंपरम्पराश्रयणमित्यत- 


स्तदव्यवहितोत्तसयावरणभ ङ्खोत्पत्तिविनाशयोरेव तत्रारोप उचित इत्याशयेनावरण- 
भद्कस्मति विकल्प उपात्तः। तथाचायं स्वाश्रयभावनाजन्यजन्योत्तरत्वं परम्परा 


सम्बन्धः, द्वितीये तु स्वाश्रयोत्तरत्वमेवेति प्रथमोपचारनिमित्तापेक्षया द्वितीयोपचारः 
निमित्तसम्बन्धे लाघवम्‌ । उभयत्र स्वमूत्पत्तिविनाशौ । आदये तदाश्रयो भावना 
तज्जन्यस्तदुद्बोधितो वाऽलौकिको व्यापारस्तञजन्य आवरणभङ्धस्तदुत्तरत्वं रसस्य 
आस्वाद्यमानस्थायिन इति समन्वयः । उत्तरत्र स्वमूत्पत्तिविनारौ तदाश्रय आव- 
रणभद्खस्तदुत्तरत्वं रसस्येति समन्वयः । परम्परासम्बन्धेनोत्पत्तिविनाशोपचार+ 
प्रसिद्धचर्थं दृष्टान्तमाह वर्णेत्यादि । कर्ममीमांसकमते वर्णा नित्याः, कण्ट- 
तातवाद्यभिघातास्तु तेषां व्यञ्जका एव न ॒तुत्पादका दति सिद्धान्तः। तत्र यथा- 
ऽभिव्यञ्जकानां कण्ठताल्वाभिवातानामृत्पत्तिविनाश्योवैर्णेष्वारोपात. ककारादेर- 
त्पादविनाशशाचित्वप्रतीतिः “उत्पन्नः ककारः", "विनष्टः ककारः" इत्यकारिका तथैव 
पकृतेप्याव रणभङ्कस्योत्पत्तिविनाशाभ्यां रसेऽ््युत्पादविनाशप्रतीतिरित्य्थः । व्ण॑स्थके 
च स्वाश्चरयाऽभिव्यद्धयत्वं नाम परम्परासम्वन्धः । स्वमृत्पत्तिविनाशौ तदाश्रयः कण्ट- 
तात्वाद्यभिघातास्तदभिव्य द्धचत्वं वर्णेष्विति समन्वयः । स्वरूपानन्देन सह्‌ स्थायिनो 


धारण करते तबये बाह्य न रहकर आन्तर पदाथै-अन्तःकरण के धमे कटै जाते ¦ 
अद्रौ तवेदान्त का यह सिद्धान्त दह कि अन्तःकरण के धर्मं साल्लिभास्य होते, उनके 
बोध के लिए बाह्य चक्षुरादि करणोंको वृत्ति अपेक्षित नहीं होती । अतः जपने 
स्वाप्निक अरव, रथ आदि तथा जाग्रदवस्था के जुक्ति-रजत आदि के अन्तःकरणधमे 
होने से उनको वैदान्तमत में साक्षिवेद्य कहा जाता उसी तरह अन्तःकरणके धमं 
विभावादि को भी साक्षिभास्य कहना उचितदहै। इसप्रकार आनन्दांशकी दृष्टि 
से तो रस अनादि-अनन्त- नित्य हही, साथ हीं उस आनन्दके साथ प्रकाशमानः 
स्थायी भाव भी प्रकादानसे पहटेभी ओर वाद्ये भी वने रहृतै। पेसी स्थितिमे 


रस को अनित्य--आस्वादनकालमात्रमे रहने वादा तौ वास्तविक दृष्टि से शा 
मं जा सकता । किन्तु रस के व्यल्जक विभावादि की चर्ण अथवा अलौकिकः. 


व्यापष्रः द्रारा चिदानन्दं के आवरण की निवृत्ति के. 
रमम भी उपचार करके केभी रस को. भी भनित्यः कहा जाता 


७८ रसगङ्खाधरः 


व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ । विभावादिचववंणावधित्वादावरण- 
भङ्गस्य, निवुत्तायां तघ्यां प्रकाशस्याऽभ्वृततत्वाद्वि्यमानोऽपि स्थायी नं 
प्रकाराते। ् 

यदा विभावादिचवेणामरहिम्रा सहुदयस्य निजसहूदयतावशोन्मिषितेन 


टि 


तत्तत्स्थाय्युपहितस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव यौगिनरिचत्तवृत्तिरुप- 


रत्यादेः कथ न सवदा प्रका इत्यत्र युक्तिमाह --विभावादीत्यादिना 1 विभावा 
दीनां समवेतानां या चर्वणा त्मुलकादेवालोकिकव्यापारात्‌ स्थाधिनः प्रतीतियोग्य- 
तापादनमानन्दाशावरकाज्ञानस्य च निदृत्तिस्तत्प्रकाशनिमित्तमिति चवेणायाः पूर्व 
परस्ताच्च विद्यमानोप्यानन्दः स्थायी चन प्रकाशेते इत्याशयः । 
उक्त पक्षेऽलौकिकव्यापारेण चवेणोदृभावितेन आनन्दाकारवृत्तिमन्तरेणैवानन्दां- 
शावरणनिडत्तिव्णनादशास्वीयत्वम्‌, तेन व्यापारेणानन्दाकारद्ृत्तिस्तया चानन्द 
शावरणभङ्ध इति स्वीकारेऽखौकिकव्यापारकत्पनेन भावनाया लोकसिद्टा- 
वारणनिवत्तकत्वस्वेभावाऽनभ्युपगमेन च गौरवमित्यतः पक्षान्तरमाह्‌--यद्रै- 
स्थादि । विभावादीनां या पुनःपुन रनुसन्धानात्मकभावनाऽपरपर्याया सम्भूय 
च्वेणा तस्या महिम्नेति भावः। समाधौ = सविकल्पके समाधौ, निविकल्पके 
दृत्तिनिरोधाद्‌ । अत्र च पक्षे आनन्दोपाधेः स्थायिनः प्रतीतिव्यंञ्जन्ैव बोध्या । 
अत्र चे दृत्तावानन्दस्य विक्ेष्यतया विष्रयत्वाद्रसेऽपि तस्यैव विशचेष्यत्वमु चित्तमिति 
वस्तुतस्तु इत्यादिनाऽनुपदमेव वक्ष्यति ! तन्मयीभवनम्‌ = आनन्दमयीभवनम्‌. त्वं 
ओपचारिक अनित्यता अन्यत्र भी मानी गईहै। जंसे-मीमांमकमत में वर्णं॑नित्य 
है, कण्ठतालु आदि के व्यापारो से वणं की अभिव्यक्ति होती, उत्यत्ति नही । किन्तु | 
अभिव्यञ्जक कण्ठताल्वादिव्यापारके उत्पाद-विनाश का हीं अभिव्यज्यमान वणं पर ` 
आरोप करके वर्णकोभी व्यवहार मे अनित्य कह दिया जाताहै। भतःवर्णकी 
अनित्यता वास्तविक नहीं अपितु ओपचारिक हीं है । अतः गौपचारिकरूप म र्न 
को भी अनित्य कह देना असंगत नहीं है। इस प्रकार स्थायीभाव क रसास्वाद से पूर्वं ` 
एवं पर काल मे विद्यमान रहने पर भी उसका प्रकादान तभी तक होता जब तक ` 
मात्मस्वरूपभ्ुत प्रकाश (मौर आनन्द) का आवरण निदत्त रहता, उसके पहठे या । 
बाद मे नहीं। यहं आवरणभङ्ग विभावादि की चव॑णा जब से जब तक होती तभी | 


"तक होता । स किए सरवैदा स्थायी का प्रकारान हो नहींपाता। ` 
` उक्त मत में विभावादि की सामूहिक रूपमे की गई चर्वणा से प्रादुभूत 
अलौकिक ग्यापार (व्यञ्जना अथवा उसके अतिरिक्त किसी विलक्षण व्यापार) से 
अआनन्दाकार विंदति ॐ विना ही ातनदास के आवरण का भङ्ग बताया गया है 


किन्तु बानन्दाकारा वृत्ति के विना उसके भावरण का भङ्ग शसत्-सम्मत 
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-जायते, तन्भयीभवनमिति यावत्‌ । आनन्दो ह्यधं नलौकिकसुखान्तर- 
साधारणः, अनन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात्‌ । इत्थं चाभिनवगृप्तमम्मटुभटरादि 
प्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्धिशिष्टो रत्यादिः स्थायी भावो रस इति 


स्थितम्‌ । 
वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्नुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 


रसः । सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विज्ञेष्यं वा चिदशमादाय 


चानन्दप्राचुर्यात्‌ तत्र वृत्तौ बोध्यम्‌ । अनया च वृत्त्यानन्दांशञावरणभङ्गुः स्वप्रकाश. 
चिव स्वरूपानन्दस्तदुपाधिभूतः स्थायी च प्रकाशेते! अस्यानन्दस्यालौकिकत्वमाह-- 
आनन्द इत्यादिना । अलौकिकत्वे हेतुः--अनन्तःकरणेत्यादि । न अन्तःकरणस्य 
चृत्तिरनन्तःकरणनवृत्तिस्तद्र पत्वादित्य्थः । लौकरिकानन्दो हि वेदान्तमतेऽन्तःकरणबत्ति- 
रूपः। अयंतु आत्मस्वरूपभूतस्तद्विलक्षण इत्याशयः । 

आस्वादघ्यानन्दग्रधानत्वाद्‌, दत्तौ चानन्दस्य विशेष्यत्वात्‌ श्नुतिसम्मतत्वाच्चा- 
नन्दप्रधान एव रस॒ इति स्वमतमाह-- वस्तुतस्त्विति । वक्ष्यमाणेति । ^रसोवं 
सः" इत्याद्येति भावः । सर्वथैव = पक्षद्वयेभ्िपि । विशेषणमिति भग्नावरणचिद्‌- 


अतः यह्‌ पक्षान्तर उपस्थित किया गया है कि सहृदय की सहूदयताके प्रभाव से 
की गई विभावादि की सामूहिक च्वेणासे रत्यादि स्थायीभाव से उपहित आत्म 
स्वरूपभूत आनन्द के आकार की--आनन्दांाकारा कोई विलक्षण अन्तःकरणवृत्ति 
उसी प्रकार हो जाती जिस प्रकार सविकल्पक समाधिमें योगी की आनन्दाकास 
-चृत्ति हो जातीदहै। यहाँ आनन्दाकारा वत्ति से प्रकाडाकारा वृत्ति भी अपरक्षित्त 
है, क्योकि उसके विना प्रकाशां के आवरणे का भद्धःन होनेसे वहु आनन्द 
प्रकाशितन हौ सकेगा । अथवा आनन्दां ओौर प्रकाशांश इन दोनों को विषय 
बनाने वाली एक हीं चित्तवृत्ति मानी जा सकती, क्योकि अलौकिक विभावादि की 
सामुहिक चवेणा से उक्त प्रकार की अलौकिक चित्तवृत्ति सम्भवदहै। उक्त आनन्दा- 
कारा द्रृत्ति का अभिप्राय यहद कि सहृदय का अन्तःकरण आनन्दमय (अआनन्दकी 
प्रचुरता से सम्पन्न) हौ जातादहै। यह्‌ भानन्द आत्माका स्वरूपहै, भअत एव्र यह 
अलौकिक दै। इसके विपरीत रोक मे जिसे आनन्द कहा जाता है वह तो अन्तः 
करण कौ इष्टवस्तुविषयक एक कृत्ति दहै। अत एव रसस्वरूप आनन्द लौकिक. 
आनन्द से विलक्षणरहै। इस प्रकार अभिनव गुम तथा मम्मट आदिक अ्रन्थी का. 
स्वारस्य इसीमे है कि भग्नावरणा चित्‌ से विशिष्ट रत्यादि स्थायीभावदहीं रस ४ 
है! इस पक्ष में प्रधानता स्थायीभाव कीहै, चित्‌ की नहीं ॥ 
वस्मुतः रसस्वरूप मे भग्नावरण चित्‌ की प्रधानता ही उचि चिः त 
“रसौ वै सः'” इत्यादि श्रुतियों क अनुसार सच्चिदानन्द तत्त्व हीं 


<° रसगद्धाधरः 
नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । रत्यादयंगमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं 
च । च्वेणा चास्य चिदगत्तावरणभद्खं एव प्रागुक्ता, तदाकारान्तःकरण 
 वत्तिर्वष। इयं च परब्रह्मास्वादात्समाधेविलक्षणा, विभावादिविषयसंबलिते 
चिदानन्दाटस्बनत्व त्‌ । भाव्या च कृ{ल्यन्यापारमात्रात्‌ | 


मायामा ~ 


 विरिष्टस्थायिनो रसत्वपक्षे । विङेप्यमिति च रत्याद्यवच््डटिन्नाया भरनावरणा- 
याङ्चितो रमत्वपक्षे । रसस्चव्यत इति प्रतीतिमस्मिन्‌ पक्षे सद्मयति --चवेणेत्या- 
दिना ¦ आवरणभद्धहचाभावरूपत्वादधिकरणात्मकः । अधिकरणं चावरणस्प्राश्नसतया 
जीवो विषयतया च सच्चिदानन्दस्व्पं ब्रहम! तत्र जीनिप्रात्ररणथद्वस्यव ब्रह्म 
साश्नात्कार उपयोगदुक्तावरणभद्स्य जीवरूपत्वाभ्युर्गमम्‌ एवावस्यक्र इति रसस्य 
च्ेणेत्यस्य रसस्य जीव इत्यथः परयवस्यत्ति, स चातितसामनृपनक्तं रत्यत आहे-- 
तदाकारेति । विभावादिसम्बखितानन्दाकारेत्यर्थः 1 अत्रान्तःकरणस्य जीवावच्छ- 
देकत्वेन तद्दृततेर्जीव निष्रत्वमूपपन्नम्‌ । इयं च = चर्वणा च रमस्य चित्तवृत्यात्मिका । 
समाधेः --निधिकल्पकसमाधेः । वैलक्षण्ये हैतुः--विभावादीत्यादिः। नि्रिकल्पके 
हि समाधौ निविषयं सच्चिदादन्दब्रह्म भासते, अच्रतु चर्वणायां सविपयमिति भदः । 
भाव्या = उत्पाद्या । काव्यव्यापारः = व्यञ्जना । तयैव रत्यावरसिनारूपस्य प्रतीति- 
योग्यत्वापादनात्‌ । चवेणां हि रत्याद्यवच्छिन्नभगनावरणविद्रानन्दस्य रसस्य, तत्राव. 


है । अततः उस रससे कृ दहीन स्तरके काव्यरसमे भी प्रधानता उस पारमार्थिक 
रस-भग्नावरणा चित्‌ कीहीं माननी चाहिए) अत्त एव रत्यादि स्थायीभावोसे 
उपहित भग्नावरणा चित्‌ हीं रसहै। यहु रस निस्य ओर्‌ स्वयम्प्रकाश है । अभनि- 
नव गुप्त आदि के मतम रसस्वरूप--आवरणरहित चित्‌ समे विक्षिष्ट रत्यादि में 
विशेषणीभूत चित्‌ को लेकर ओौर रत्यादि से उपहित भग्नावरणा चित्‌ को रस ` 
मानने वालों के मत मे विशेष्यभृत चित. कोटैकर रस की नित्यता ओौर स्वयः 
ग्प्रकाशता स्पष्टहै) इसके अतिरिक्त रत्यादिकी, जो प्रथम मतम धिक्षेष्य भौर 
द्वितीय मत में विङेषण है, अनित्यता ओर पर.प्रकाशताके कारण रस को अनित्य 
एवं परप्रकाश भी कहा जा सकता है | रसचर्वणा निविह्पक समाधिम होने 
वाल ्रह्यस्वादसे विलक्षण है, क्योकि रसचर्वणा मे विभावादि से सम्बकिति ` 
सच्चिदानन्द का आस्वाद होता जब कि निविकल्प समाधिमें शुद्ध--विषयसम्पकं- | 
` शून्य सच्चिदानन्द ब्रह्म का आस्वाद होता रसचर्वणा केवल काच्यव्यापार-- ` 
` व्यञ्जनाव्यापार से सम्पन्न होती । इसका कारण यहीद्वैकि जिस स्त्यादिकार्म 
मे विशेषण केरूपमें समावेश कहा गथा है वह वासनारूप में हीं सामाजिक म ` 
विद्यमान होने से अस्वादयोग्य नहीं ह्येता व्यञ्जनाव्यापार से उसका 
। उद्बोधनं मानना पडता है जिससे उसका आनन्दः के साश्र आश्वादनैहो स्के) ` 
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अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌ ? समाधावपि तद्भाने कि 
मानमिति पयेनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ ! (सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्यमती 
न्द्रियम्‌" इत्यादिः शब्दोऽस्ति तत्र मानमिति चेत्‌ ? अस्त्यत्रापि '्सोवंस 
रस ह्य वाय लन्ध्वानन्दीभवति' इति श्रुतिः, सकरषहदयप्रत्यक्ं चेति प्रमाण 


च्छेदकौभूतस्य रत्यादेः व्यञ्जनया प्रतीतियोग्यतापादनमन्तरेण अन्तःकरणद्रत्तिस्तदा- 
कारान स्यात्‌, अयोग्यस्य वृत्त्यविषयत्वात्‌ । अत एव धर्मादीनामन्तःकरणधर्मत्वाऽ- 
वशेपेप्ययोग्यत्वान्न सुखादिवद्‌ वुत्तिविषयत्वभित्ति वैदान्तसिद्धान्तः । तथा 
चोक्तान्तःकरणवृत्तििध्यथे' तद्िषये तदुयोग्पत्वसम्पादनं व्यज्जनात्मककाव्यव्यापार- 
मन्तरेण न सम्भवतीत्यतस्तन्मात्रभाव्यत्वमुक्तम्‌ । 


अस्याम्‌ = चित्त्त्यात्मकचवेणायाम्‌ । मूक्ाऽविद्याविनाशं विनाऽनन्दभान- 
स्यानभ्युपगमादियमाशद्का । चवैणात्मिक्राहि चित्तबृत्तिनं रुद्धचंतन्याकारा, मुला- 
विद्यानाशकत्वं पुनः शुद्धचैतन्याकाराया एव दृत्तेरित्ययं शङ्काथेः। “रसं ह्येवायं 
ख्ध्वा इत्याद्या भ्रुत्तिः शुद्धवैतन्याकारवित्तवृत्तिविषयिण्येव, न तु तदितर्टरत्ि- 
विषयिणीति यद्युच्यते तदाऽप्याह्‌ प्रमाणान्तरम्‌-सकलसहूदयप्रत्यक्षमिति । यथा 
ब्रह्मानन्देऽनुभवोऽपि प्रमाणं योगिनां तथैवा्रापीति भावः । द्वितीयपक्षे = यदं त्युक्त- 


मे भी आनन्दांश का भान मानना चाहिए। यदि कहा जाय कि “घौ अतीन्दिय 
आत्यन्तिक सुख है वह वुद्धि से ग्राह्य होता" यह गीतावचनं तथा इसी के 
समानाथकं नचनान्तर समधिका में आनन्दके भाने प्रमाणर्हैतो रसचर्वणां 
भी आनन्दांश के भान के प्रमापक “वह अत्मा तो रस हीं है", "रसस्वरूपः 
आत्मा को प्राप्त कर हीं यहु जीव आानन्दिति--आत्मस्वरूपानन्दाकारा इत्तिसे धि 
सम्पन्न होता” इत्यादि श्ुतिर्या, है । इसके अतिरिक्त, सच्चिदानन्द बरह्म क 
समान सभी सहृदयो का साक्षा्कतारात्मक अनुभव भी इसमे आनन्दांशभान का ` 
परमापक हे हीं। अतः रसचवैणा में आनन्द-भान अप्रमाणिक नहीं | | 
ह्वितीयपक्न मे जो स्थाय्युपहित आनन्द के भकार में चित्तकी त्ति १ 

९२० ॥ ¢. 


< २ रसगद्धाधरः 


६ 


दयस्‌ 1 येये द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्यात्मिका रसचवेणोपन्यस्ता सा 
रब्दव्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी । अपरोक्षसूुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षातिमिका 
तत्त्वं वाक्यजवुद्धिवत्‌ । इत्याहुरभिनवगृप्ताचायेपादाः ॥ 


(२) भटुनायकास्तु "ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्‌ } जआात्मगत- 


ननित 


६ 


पक्षे, वस्तुतस्त्वित्यादिपक्षे वा । अथवा वस्तुतस्त्वित्यादिपक्षे प्रथमं चिद्शतापरण- 
भङद्धस्य चवैणापदार्थत्वं निरूप्य पश्चात्‌ स्थाय्युपहितानन्दाकारचित्तद्रेः तत्र्म्‌ | 
तत्रान्त्यः पश्च एव च्वेणास्वरूपविषयोत्र द्वितीयपश्नः । स्या्नुपहितानन्दाकारवित्त- 


॥ प घ । 5 £ 
छत्तिरत्र तदाकारचित्तदृत्तिशब्देन विवक्षिता । शब्दव्यापारेव्यादि । अन्धः 


कृ {च्यत्मकृः, तेन स्वग्रतत्यवर्जनन्पपिरद्रःरा भान्प्ल ॥ भच विरवत यु्दुणा- 
विषयीकरणादित्यथैः व्यञ्जनापादितभानयोग्यत्वेन स्थायथिनोपरहितस्मैवानन्दस्य 
चर्वेणाविषयत्वादेतदुक्तम्‌। शाब्दी = शन्दप्रमाणजन्या। तथा सव्यस्यादचर्वेणाया; कथंनं 
परोक्षत्वमित्याश द्भायां विषयस्वभावकरते परोक्षत्वाऽपरोक्षत्वे, न पूनः प्रमाणस्वसाव- 
छते इति "दशमस्त्वमसि" इत्यादौ प्रसिद्धमिति विवरणकरन्मतानसारेण समाधत्ते-- 
जपरोक्षेत्यादि। सुखस्य ब्रह्मस्वरूपानन्दस्य "यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्म" इत्या दिभरते- 
रपरोक्षत्वमिति हदयम्‌ । तत्र श्रुतौ "अपरोक्षाद्‌" दत्यस्याऽपरोक्चमि्यर्थो वेदान्त 
सम्प्रदायप्रसिद्ध एव । उक्तार्थं एव श्रौतं दष्टान्तमाह--तत्वमित्यादि। शतत्समसि 
` इत्युपदेशमहावाक्याञ्जायमाना "अहु ब्रह्मास्मि" दत्याकारान्तःकरणन्रत्तिथा शव्द 
जन्याप्यपरोक्षब्रह्यविषयत्वादपरोक्षा तथैव प्रकृतदृत्तिरपीति भावः । तत्वमित्यस्य 
प्रत्यक्षत्वमिति रसचद्िकाविवरणन्तु न स्वाभाविकम्‌ ! अभिनवगुपपादा इत्याद 
 राथं बहुवचनम्‌ ॥ ` | | 


सम्प्रति भदूनायकस्य भरतव्यास्यातृष्वन्यतमस्य मतमुपन्यस्यत्ति-भटं त्यादिना । 


नोरसि 


कहा गया है वह काग्यात्मक शब्द के व्यापार--व्यञ्जना व्यापार द्वारा जन्य होने 
से शाब्दी--शब्दप्रमाणजन्य है, किन्तु इसके विषय आनन्द के स्वतः अपरोक्ष 
होने से यह चवेणा अपरोक्षस्वरूप है । वेदान्त-सम्प्रदाय मे विवरणकार क अनुमारं 
जह्य-ज्ञान (ब्रह्मकारा चित्तवृत्ति, चित्त की ब्रह्म-पवणता) "तत्वमसि" आदि 
उपदेशवाक्य से होता, किन्तु ब्रह्य के अपरोक्ष होने से वाक्यजन्य होने पर भीवह 
ज्ञान परोक्ष न होकर अपरोक्षात्मक होता। उनके मतमे ज्ञान का परोक्षत्वया 
अपरोक्षत्व प्रमाण के स्वभाव पर निर्भर नही अपितु विषय के स्वभाव पर 
 निधर होता । अतः शाब्द ब्रह्मान की तरह शाब्दी रखचवैणा भी भपरोक्षात्मक 
द । अभिरश्गुम का रस के विषयमे यही मतै 1 


भरत , पाटचश्ञास्तर के अन्यतम व्याख्याकार भटूनायक का रसास्वाद के 
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 ताटस्थ्येनेति। तटस्थो नाद्ये नटः+ श्चव्ये च दुष्यन्तादिः, तच्चिषठत्वेन परगतत्वेनेत्य्थः। 
 अनास्वाद्यत्वमित्यस्य सामाजिकानाभिति शेष इति प्राचीना व्याख्या । वस्तुतस्तु 
ताटस्थ्यं हेतुरद्रानास्वाद्यत्वस्य ¦ यदि परगतत्वेन रव्यादिः प्रतीयेत तहि सामाजिकात। 
तदास्वादो न स्यात्‌, तेबामपटृष्टत्वे "परसम्पदुत्कर्षो हीनसम्पदं दुःखाकरोति इर्ति 
स्वभावाद्रत्यादिविषये सामाजिकानां मात्सर्यम्‌ दयोक्ादिविषये त्वानन्दोऽनुभूयेतेति 
अनुभवविप्यैयः स्यात्‌ । अथ सामाजिकानामूकत्करृष्टानामेव सहृदयत्वं तदाऽपि पर्‌- 
गतत्वेन रसप्रतीतौ दुष्यन्तः शकुन्तलादिषयकरतिसान्‌' इति सामाजिकप्रतीत्या 


रत्यादौ स्वगतत्यवाधात्तत ओदासीन्यसापद्येत सासाजिकानामिति नात्र पक्षे रसस्य 


सामाजिकास्वादविवयत्वसमूपपद्यत इत्येवं योजनीनो ग्रन्थः । अचर चात्ममतत्वेनेति पर- 


केत्पानुरोघेन परगतत्वेनेति पूरणीयम्‌ । ताटस्थ्यस्य प्रगतरत्यादिविषयकप्रतीत्यना- 
श्रयत्वे सामाजिकानां हेतुत्वं भटुनायकमतानुबादपरकेण लोचनग्रन्थेनाऽपि -- ननूक्त 
भटुनायकेन-रसो यद्या परगततया प्रतीयेत तहि ताटस्थ्यमेव स्याद्‌" इत्यादिना स्पष्टय्‌। 
अत्र च रसशब्दः स्थाय्यर्थकः, आस्वाद्यत्वं रसत्वम्‌, अनास्वाद्त्वम्‌ रसत्वाभावः | 
परगतत्वे रत्यादेः सामाजिकेभ्यो रसत्वं न स्यात्‌, तेषां तत्रौदासीन्यादिति भावोऽस्य 
ग्रन्थस्य । पुवेव्याख्यायान्तु ताटस्थ्यपदाथेस्वरसभङद्धोऽपि । अधिकं विज्ञेविवेचनीयम्‌ ! 


विषय में यह मत है--““रस कौ प्रतीति होती है-- यह कहना अस्षगत है, स्यि 

इसके दोहं अथंहो सकते दै--(क) रसकी प्रतीति दुष्यन्त आदि नायको क्‌ 

होती या (ख) सामाजिक कोहोती। किन्तुये दोनोहीं अर्थं असंगत ह| यद्वि 
रसं की प्रतीति सामालिकको च होकर दुष्यन्त आदिको हौोती--यहु माना जाय 
तव तो सामाजिकं ये उससे उदाक्ीनता (तटस्थता) आ जाएगी, फलतः वह रत्यादि 
सामाजिको का आस्वायन हौ सकेगा! एसी स्थितिमे अनास्वाद्य रत्यादि कौ 
सामाजिक के लिए रस कहना सम्भव न हौ सकेगा, व्यौकि जो आस्वा् है वही तो 
रसद! अतः रसप्रतीति सामाजिकसे भिन्न व्यक्ति--दुष्यन्तादि को होती-- 
:(परगत होती)--यह नहीं कहा जा सकता । अव रही वात सामाजिक द्वारा 
रसप्रतौति कौ । किन्तु विचार करने पर इसमे भी संगति नहीं दीखती, क्योकि 
जव दुष्यन्त की पत्नी शकुन्तला सामाजिक के ङ्एि विभाव का स्वरूप हीं प्राप्न नहीं 
कर सक्ती तो फिर सामाजिकमें शकुन्तलाविषयक रति कहाँ से हो सकती? 
चिना विभावकेतो रति हो नहीं सकतीं, अतः सामाजिक को रसास्वाद असम्भव ` 
है! अब यह्‌ प्ररन है--विभावतावच्छेदक से अवच्छिन्न पदार्थं हीं विभाव होता। 
विभावतावच्छेदक है कान्तात्व, वह जब शकुन्तलामे मीहैहीं तो फिर वह सामा- 
जिक के किए विभाव क्योंन हो सकती? इसका उत्तर यही दहै कि केवल (सर्व- 
कान्ता-साधारण) कान्तात्व विभावतावच्छेदक हौ नही सकता, क्योकि तव तो | 


८४ र्सगद्काधरः 


त्वेन तु प्रत्ययो दुघेटः, शकुन्तरादीनां सामाजिकान्प्रस्यविभावत्वात्‌ ४ 
विना विभावमनाखङम्बनस्य रसादेरप्रतिपत्तेः। नच कान्तात्वं साधारणं 
विभावतावच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ । अप्रामाण्यनिश्चयानालिद्कि 
ताऽगम्यात्वप्रकारकन्ञानविरहस्य विजेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य 


आात्मगतत्वेन रत्यादिप्रतीति निरस्यति--आत्मगतत्वेनेत्यादिना । साधारणं 
सकलकान्तासाधारणम्‌ । साधारणविभावतावच्छेदकमित्यपपाठः, विभावतावच्छेद 
कस्य॒ विभावमाच्रसाधारण्येन व्यावर्याभावातु, विभावातिरिक्तेऽवत्तंमानत्वेन च 
साधारण्याभावात्‌ साधारण्यस्य तदिशेषगत्वानुपपत्तेः । अत एव लोचने "कान्तात्वं 
साधारणं वासनाविकासहेतुभूतविभावतायां प्रयोजकम्‌" इत्याचुक्तम्‌ केवलस्य 
कान्तात्वस्य विभावतावच्छेदकत्वे तदवच्छिन्ने विभावत्वमव्याहुतमित्याशङ्कुा्थः } 
अप्रामाण्येत्यादि । इयमगम्या इत्याकारकं ज्ञानमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानम्‌ 
तत्रेदस्पदेनोपस्थिता कान्ता विशेष्यभ्रूता । तथा च यस्या विषये इयमगम्येति ज्ञानं 
भवति तस्यो विश्ेष्यताख्यविषयतासम्बन्धेन इयमगम्येति ज्ञानं वत्तेते, यस्यां पूनरि- 
यमगम्येति ज्ञानं न भवति तस्यां विक्षेष्यताख्यविषयतासम्बन्धेनेयमगम्येत्या- 
कारकागम्यात्वभ्रकारकस्य ज्ञानस्य विरहो वत्तते। यस्यच विरहुः=अभावः सः 
तस्याभावस्य प्रतियोगी । प्रकृते चेयमगम्येत्याकारकन्ञानस्याभावो विवक्षित इति 
तादशं ज्ञानं प्रतियोगि भवत्यस्याभावस्य । तादृशे ज्ञाने च प्रतियोगिता, तादृशं 
ज्ञानत्वं च प्रतियोगिताऽवच्छेदको ध्मः । येन च सम्बन्धेन करिचदभावो ग्राह्य 
स॒ सम्बन्धोऽभावीयप्रतियो गिताऽवच्छेदकः, सा च प्रतियोगिता तेन सम्बन्धेनाऽ 
वच्छिन्ना। येन च सम्बन्धेन प्रतियोगी क्वचित्‌ सम्भवति, असति विशेषानुल्लेवे 
तेनैव सम्बन्धेन तदभावोऽपि गृह्यते । यथा--भूतले धटः संयोगेन सम्भवतीति तवर 
 घटाभावोऽपि संयोगेन विवक्षित इति घटनिष्ठाऽभावीयप्रतियोगितावच्छेदकः संयोगः, 
घटनिष्ठा प्रतियोगिता च संयोगसम्बन्धावच्छिन्ना। प्रकृते च यदि कान्तायामियम- 
गम्येति ज्ञानं भवेत्‌ तहि विशेष्यताख्यविषयतासम्बन्धेनेव नाऽन्येनेति तादृकज्ञानस्था- 
 भावोऽपि तस्यां तत्सदा वाञन्यस्यां कान्तायां विरशेष्यतास्यविषयतासम्बन्धेनंव व्त- 


सामाजिक के लिए उस कान्तात्वसे युक्त होने के कारण उनकी बहुन एव अन्य. 
कान्ताए भी विभाव हो जाएगी । इससे महान्‌ अनर्थं होगा । अतः “विश्चेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितागम्यात्वप्रकारकनज्ञानाभाव 
सचे विदिष्ट कान्तात्व' को हीं विभावतावच्छेदक मानना उचित है । इसका तात्प 
यही है किं जिस कान्ताके विषयमे सामाजिक को "यहु गमन करने योग्य नही 
ड" इस प्रकार का प्रमात्मक बोध अथवा "यहु गमन करते थोग्यः दै या नही इसः 
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प्रकार का संशयात्मक बोध होता हो उसमे अन्य कान्ता हीं विभाव हौ सक्ती है। 
उक्तं विभावतावच्छेदक का विष्छेषण इस प्रकार करना चाहिए-अगम्यात्व है 
प्रकार (== विशेषण) जिस ज्ञान में उक्ते (अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानः कहा जाता। 
इसका स्वरूप है-- इयम्‌ अगम्या" । किसी भी विषय के ज्ञान के विषयमे तीन 
कोटिर्यां सम्भावित ह-प्रमात्वनिश्चय--"इदं ज्ञानं प्रमैव", प्रमात्वसंशय--'इद' 
ज्ञानं प्रमएनवा?' (इसी को अप्रमात्वसंशय भी कहु सक्ते, क्योकि एक कोटि 
तो प्रमात्वसरायमें अप्रमात्व हीं है) मौर अप्रमात्वनिडचय--“इदं ज्ञानम्‌ अप्रमैव' । 
अतः 'इयमगम्या' इस ज्ञान के विषयमे भी उक्त तीन कोटियं हो सकती है-- 
(क) ““इयमगम्या'-- इति ज्ञानं प्रमैव, “हयमगम्या"~इति ज्ञातं प्रमा न वा?" 
ओर “इयमगम्या'--इति ज्ञानमप्रमैव ।' इनमें प्रथम को प्रामाण्यनिद्चयाकलिङ्किता- 
मम्यात्वप्रकारक ज्ञान, हितीयकरो प्रामाण्यसंशयालिङ्कितागस्यात्वप्रकारक ज्ञान अथवा 
अप्रामाण्यसंशयालिद्कितागम्यात्वप्रकारक ज्ञान भौर तृतीय को अप्रामाण्यनिदच- 
यालिद्धितागम्यात्वग्रकारक ज्ञान कहा जाता । यह्‌ भी ज्ञातव्य है किं निङ्वय यथार्थं 
भीहो सकता है ओौर अयथाथं भी । अब यहु स्पष्ट हैकि उक्त तीनों ज्ञानों में 
श्रथम ओर द्वितीय ज्ञान को अप्रामाण्यनिशचयाऽनालिङ्धितागम्यात्वभ्रकारक ज्ञान 
कहा जा सकता है । उक्त त्रिविध अगम्यात्वप्रकारकन्ञानविषयक प्रमात्वनिस्वय आदि 
मसे प्रथम या तीय प्रकारके होने पर रति सम्भव या उचित नहीं है । अतः उक्त 
दोनोहींप्रकारोंकेल्ञान का अभाव जिस कान्ताके विषये होगा वहीं उक्त विभा- 
वतावच्छदक धम रहेगा ओर वही कान्ता सामाजिक की रति का विभाव हो सकती 
है, अन्य, अर्थात्‌ जिसके बारे में प्रथम या द्टितीय प्रकार का अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान 
हौ वह्‌, विभाव नहींहो सकती । इस प्रकार प्रथम ओर द्वितीय इन दोनों के 
अभाव को स्वतन्त्ररूप में व्यक्त करने पर दो अभाव कहने पडते! इन दोनों का 
समावेश करने के किए अप्रामाण्यनिश्चयानालिद्धितागम्यात्वप्रकारकज्ञानाभाव कहा 
गया है । 


अब यह्‌ विचारणीयदहै कि इस अभाव को विभावतावच्छेदक मे विक्चेषणरूप 
मे कंसे रखा जाय, क्योकि विभावतावच्छेदक ( चाहे उसका विक्षेषणांश्च हो या 
विशेष्यांश) को विभावता के जधिकरण--विभाव में रहना हीं चाहिए । इयमगम्या' 
यह ज्ञान समवाय सम्बन्ध से सामाजिक मे आश्रित है, अतः यदि सामाजिक भें यह 
ज्ञान उत्पन्न नहींहोतातो इस ज्ञान के अभावकी ( इसीन्ञान मं रहने वादी) । 
भतियोगिता का मवच्छेदक सम्बन्ध समवाय होगा, क्योकि जिस अधिकरण मेँ ` 
भतियोगी (जिसका मभाव विवि हो बह पदाथ) जित्न सम्बन्ध से रह सकता 
उस अधिकरण में उसके अभावको भी, यदि किसी विष सम्बन्ध :: 
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धत 


तेति भवति ताद्शज्ञानविरहो विज्ञेष्यताख्यविषयतासम्बन्धावच्छिघ्नप्रतियोगिताकः | 
यद्यपौयमगम्येत्याकारकन्ञानविरहः समवायेन नायकेऽपि वर्तते तथापि विभावभूतायां 

न्तायां विद्यमान एव॒ तादृशज्ञानविरहौ विभावतावच्छेदककोरौ निवेश्यः, न 
तवायः, व्यधिकरणत्वात्‌ । अतः “विेष्यतासम्बन्धः समवायः इति नानेरोक्ति- 
श्चिन्त्या । इयमगम्येतिज्ञानविपवे इदं ज्ञानं प्रमेत्याकारकः प्रमात्व- (प्रासाण्य). 
निश्चयः, इदं ज्ञानं प्रमा न वेत्याकारकः प्रमात्वसंशयोऽ्प्रमात्वसंद्ययो वा, इदं ज्ञान- 
मप्रमेत्याकारकोऽप्रमात्वनिर्चयश्चेति त्रिविधं ज्ञानं सम्भवति तत्र प्रथमे इयम- 
गम्येवेति निचयः, द्वितीये इयं गम्याऽगम्या वेति संशयः, तृतीये इयं गम्यैवेति 
निङ्चवयः प्रतिफलति । तत्र प्रथमे ज्ञाने कस्यारिचदपि कान्ताया विषये जाते 
न तत्र रत्युदयः । द्वितीयेऽपि अनर्थसंश्यान्न रत्युदयः, तृतीये तु भवत्येव 
रत्युद्यः । यद्यपि इयमगम्या न वेति संडायसत्तवेऽपि शकुन्तलादौ दुष्यन्तादे 
रतिरुदिता तथाऽपि स रत्याभास एवेति न दोषः । यद्वा असंद्यं ्षवरपरिग्रहक्षमा' 


किया टोतो, उसी सम्बन्धसे मानाजातादै। दूसरे शब्दों मे, अन्योन्याभाव 
( भिन्नता ) से अतिरिक्त अभाव को संसर्गाभाव कहा जाता! इसमे एक पदार्थ 
(प्रतियोगी) के अधिकरण विरेष (अनुयोगी) मे उस संसर्गं का प्रतिदेध किया जाता 
 जिक्ष संसर्गं से प्रतियोगी का अनुयोगी में अस्तित्व सम्भावित दये! यही संस्म 
भावीयप्रतियोगितावच्छेदक संसर्गं कहलाता । इससे स्पष्ट है कि सामाजिक, 
जिसमे इयमगम्याः यह्‌ ज्ञान उत्पतन नहीं होता उसमे समवायस्म्बन्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारकज्ञानाभाव रहेगा । किन्तु यहु अभाव विभावनिष्ठ 
न होने से विभावतावच्छेदककोटि मे विश्ेषणरूप से प्रविष्ट हो नहीं सकता । अतः 
दस अभाव को उससरूपमें व्यक्त करना है दिससे यह विभाव मै आधित हो, 
इसीकिषए्‌ ग्रन्थकार ने समवायस्म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक उक्त अभाव का निवेश 
त॒ कर वि्चेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अगस्यत्वाप्रकारकज्ञानाभाव का 
निवेक् क्ियाहै। इसका तात्पये यह्‌ इयमगम्या' यहु अगम्यत्वाप्रकारक ज्ञानं 
समवाय सम्बन्धसे तो सामाजिक मे अवश्य रहता, परन्तु जिस कान्ता के विषयमे 
यहु ज्ञान होता उस कान्ता-स्वरूप विषयमे भी यह्‌ ज्ञान विषयता सम्बन्धसे र 
दहींदै। विषय तीन प्रकार के होते है--विशेषण, विष्य मौर दोनोंका संसर्गं \ 
 इसक्ए विशेषण में विशेषणताख्य या प्रकारताख्य विषयता रहती, विज्ेष्य मेः 
विज्ञेष्यतास्य विषयता ओौर संसं म संसगताख्य विषयता।* अत एव विषयतासम्बन्ध ` 


निविकल्पक ज्ञान में विशेषण आदि का भान न होनेसे उस ज्ञान की | 
विषयता स्वतन्त्रे प्रकार की होतीदहै। | | 


प्रथमाननम्‌ ८७ 


इत्यादिनाऽगम्यात्वप्रकारकज्ञानेऽप्रामाण्यनिङ्चये जात एव रत्युदय इत्ति मन्तव्यम्‌ ¦ 
एषु च ज्ञानेषु प्रतिफल्तेषु प्रथयद्ितीये व्वप्रसाण्यनिश्चयानालिद्धिति! अत एतः 
योरन्यतरश्यापि सत्त्वे रत्युदयामावाद्‌ अनयोरभावः काल्ताविषये रत्युदयेभपेक्षितः 

अन्त्यस्तु निश्चयः स्वयमेव रत्युदयहेतुरिति तस्याभावो नाभेक्लितस्तत्रेति हेतो 
प्रथरद्धिसीयज्ञानाभावयोर्कविवेन संग्रह्माय अप्रामाण्यनिश्चयाऽनालिद्धितेति विशेषण 
मगल्यात्वग्रकारकन्चानस्योपात्तम्‌ } अप्रामाण्यनिरवयरच प्रमात्मको श्रमात्मको वा 
भवेदविदेपेट रत्युदयहैतुः । अतत एव वस्तुतोऽगस्यायामपि इयमगम्येत्याकारक 
लानयत्रमेति श्रमात्मकाप्रामाण्यनिरचये रत्युदयो भवत्येव । अगम्यात्वप्रका- 
रक आनं हि इयममम्येत्येकम्‌ इयमगस्या न वेत्ति द्वितीयम्‌ आद्य निहचय- 
रूपं द्वितीयं तु संदायह्पम्‌ । अनयारुभयोरपि रत्युदपप्रतिबन्धकलत्वादुखयसंग्रहाय 
भगम्यात्वप्रकारके ज्ञानमुपात्तमु, न त्वगम्यात्वप्रकारकनिदचयः तथाविधः संशयो 
वेति वोध्यम्‌ । अप्रामाण्यनिरचयाल्िद्धितागम्यात्वप्रकारकन्ञानाभावेपि तदना- 
किद््ितज्ञानाभवे इयं गम्येति ज्ञानसत्तवे रतेः सम्भवादभावमुसेन निवे । 


तदेवमतत्‌ प्यवरसितम्‌- न केवर कान्तात्वं विभावतावच्छेदकमपि तु विशेष्यता- 


के तीन भेद हो जाते--विशेषणताख्य (या प्रकारताख्य) विषयतासम्बन्ध, विक्ेष्य- 

ताल्यविषयतासम्बन्ध ओर संसगंताख्यविषयतासम्बन्ध। यतः (इयमगम्याः 

इस ज्ञान का विषयभूत कान्ता उस ज्ञान में विशेष्य है अतः उस कान्ताम उक्त 
ज्ञान विशेष्यताख्यविषयतासम्बन्ध से र्हैमा । इसके विपरीत जिस कान्ता के 

विषय में (इयमगम्या' यह्‌ ज्ञान नहीं होता उस कान्तास्व्प विषयमे उक्त ज्ञान 
के अस्तित्व का अभाव विशेष्यताख्यविषयतासम्बन्ध से हीं रहेगा। इसीलिए 
विदोष्यताख्यविषयतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारकज्ञानाभाव 
उम कान्ता में रहेगा जिसके विषय मे 'इयमगम्या' इस प्रकार के अप्रामाण्यनिश्च- 
यानाटिङ्कितन्ञान--(क) 'इयमगम्या---इति ज्ञानं प्रमैव' ओर (ख) ्ट्यममम्या- 
देतिज्ञानंप्रमानवा?ये दोनों ज्ञान-न हुए दहं । अतः स्पष्ट है कि 'विदेष्यता- 
स्यरथिषयतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अप्रामाण्यनिश्वयानाङ्द्धितज्ञानाभाव- 
विशिष्ट कान्तात्व' को हीं विभावतावच्छेदक मानना उचित दहै। यतः शकुन्तला ` 
दुष्यन्त की प्रियतमा है अतः उसके बारे मे प्रमाण्यनिहचयारिद्कधित ( ==अप्रामा- ` 
ण्यनिङ्चयानालिद्भित) अगम्यात्वप्रकारकनज्ञान का अभाव नहीं । अतत एव शकुन्तला 

मे सामाजिक की दृष्टि से उक्त विभावतावच्छेदक के विशेषण उपयुंक्तज्ञानाभाव ` 
के न रहते से उससे विशिष्ट कारतात्व (विभावतावच्छेदक) नहीं रहता, अतः ` 
विभावता भी नहीं रहती । फिर शकुन्तला सामाजिक की रति का विभाव के 
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विभावतावच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वातु । अन्यथा स्वल्लादेरपि कान्ता- 


त्वादिना तत्त्वापत्तेः। एवमशोच्यत्वका पुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य 


र 


ष्यविपयतासम्बन्धावच्छिन्ताऽ्प्रामाण्यनिर्चयानालि द्वितागम्यात्वप्रकारकज्ञानत्वाव - 
च्छिन्तप्रतियोगितताकाभाव विचिष्टं कन्तात्वम्‌ । राकुन्तखायाः परनायिकात्वेन तत्रे 
पमगम्येत्याकारकमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं परामाण्यनिर्चयाचिद््ितं सदप्रामाण्यनिश्च- 
यानालिद्धितमेवेति तद्धिषयेऽ्रामाण्यनिस्चयानालिङ्कितागम्यात्वप्रकारकन्ञानमेव न तु 
तद्विरहु इति विभावतावच्छेदकविशेषणीभूतस्य तादुराज्ञानवि रहुस्याऽसत्त्वाद्विधिष्टस्य 
विभावताञ्वच्छेदकस्याप्यसत्त्वमित्ि न दकुन्तलादौ परकीयनायिकायां सामाजिकान्‌ 
परति विभावत्वमित्ति । विषयतासम्बन्धस्य इृत्तिनियामकत्वमभित्रेत्यायं निवेशो 
विभावतावच्छेदककोरौ संगतः । तस्य वृत्त्यनियामकत्वे तु अप्रामाण्यज्ञानानास्क- 
न्दितागस्यात्वध्रकारकन्ञान विजञेष्यत्वाभाव विशिष्ट कान्तात्वमेव तथेति बोध्यम्‌ । 
रप चाऽभावस्तदात्म्येन कान्तायां वत्त॑मानः । तादृशवि रहस्य विभावतावच्छेदककोटा- 
निवेशेऽतिप्रसङ्खमाह्‌--अन्यथेति । तत्त्वापत्तेः = विभावत्वापत्तेः ¦ 

रसान्तरेऽपि विभावतावच्छेदकस्वरूपनिधरणमनयैव रीत्येत्याह- एवमि 
स्यादि । तथाविधस्य = विकेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो मिताकाऽरामाण्यनिश्च याना. 


काभ्यः 


हो सकती ? शकुन्ता के समान हीं अपनी बहुन तथा अन्य सपिण्ड-सम्‌) तर स्त्रियों 
पे भी उक्त ज्ञानाभावस्वकूप विशेषण के न रहने से विरेषणाभावप्रयुक्त विशि- 
ष्टाभ्नाव' स्वरूप विभावतावच्छेदकाभाव है | | 

इस प्रसंग मे यह भी ज्ञातव्य कि पूर्वोक्त प्रमात्वादिनिश्चय यथार्थं भी हो 
सकते है, अयथाथै भी । अतः यदि किसी गम्या स्त्रीके विषयमे किसी को पटले 
 "इयमगम्या' यह बोध हो ओर सोचने पर उसे यह्‌ ध्रमात्मक प्रमात्वनिश्वय हो 
जाय-- “इदं जञानं प्रमैव" तो उसमे रति नही हौ सक्तौ । इसके विपरीत, यदि 
किसी अगम्यास्वी के विषयमे किसी को पहले 'इयमगम्या' ज्ञान ` हौ भओौर पीडे 


१ वि्ेषणयुक्त विशेष्य का अभाव (विशिष्टाभाव) केवल विद्चेपण कं , केवर 
 विशेष्यके भौर दोनों के अभावके आधार परभी माना जाता है। प्रथम 
को तिङेषणाभवग्रयुक्त विरिष्टाभाव, द्वितीय को विशिष्याभावप्रयुक्त 

` विशिष्टाभाव ओर तृतीय को उभयभावप्रयुक्त व्रिशिष्टाभाव कहूते ¦ नील- 

 बटविरशिष्ट भरुतकरु में रक्त घट का अभाव, उसी भूतल में नीकुषटका अभाव 
` बर्‌ उसी भूतल भें रक्त पट का मभाव क्रमशः उक्त तीनो विरिष्टाभवोंके 


` उद्राहुरण । हु । 


प्रथमाननम्‌ ८९ 


करुणरसादौ । तादृशक्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्त रनिर्वचनमन्तरेण 
इसपपादः । स्वात्मनि दुष्यन्ता्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌ ? न, 


लि ्खिताऽोच्यत्वकापुरुषत्वप्रकारकन्ञान विरहविरिष्टपुरषत्वादेः करुणरसादौ विभात- 
तावच्छदकत्वं वाच्यमित्यर्थः । शकुन्तलादी सामाजिकानाम्‌ इयमगम्येत्याकारका- 
भामाण्यनिस्वयानालिद्धितन्ञानस्यानुत्पाद एव कथं न भवतीत्याशङ्कायामाहू-- 
तादृशेति । निर्वेचनमिति । एतेन योग्यस्य तादुश्ञानोत्पादप्रतिवन्धकस्या भावः 
सूच्यते ! यस्य पूनरुन्मादादिना तथाविधञ्च नानुदयो दृष्टस्तस्य रतिरेव नोत्पद्यत 
इति न तस्यापि विभावः शकुन्तलादिरिति बोध्यम्‌ । तथा च योग्यप्र तिबन्धकाभावसह्‌- 
कृतोत्पादसामग्रीसत्त्वात्‌ परकीयनाधिकाविषये तथाविधं ज्ञानं जायत एव सभ्याना- 
मिति न शक्रुन्तलादौ तेषां विभावत्वभिति निष्कर्ष; । जगन्मातृत्वेनाभिमते सीतादौ 


~ 


चलकर उसे यह्‌ श्रमात्मक अप्रमात्वनिश्वय हो जाय-- दं ज्ञानमप्रसैवः तो उसमें 
रतिदहो ही सकती है। | 

इस सन्दभं में एक विषय पर ध्यान देना आवश्यक है--विषयतासम्बन्ध 
ठत्तिनियामक (जिस सम्बन्ध से किसी पदाथं का करिक्ती अधिकरण मे रहना प्रसिद्ध 
हौ वह्‌ सम्बन्ध) हैया नहीं-यहु विवादग्रस्त है। अतः विशेष्यताख्यविषयता- 
सम्बन्ध को ृत्तिनियामता मानने पर तो उक्त वर्णन उचित दै! किन्तु इसे दृत्ति- 
नियामक न मानने पर विभावतावच्छेदक का स्वरूप होगा--अप्रामाण्यनिर्चयाना- 
लिद्कितागम्यात्वभ्रकारकेज्ञान विकषेष्यत्वाभाववििष्ट कान्तात्वं । इस पक्षम अभावीय 
प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध होगा तादाम्य । अतः निष्कषे य हह कि वही कान्ता 
विभाव हो सकती है जो अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान का विशेष्य न हो । 


श्ङ्धार के समानहींकरुण के प्रसङ्खमें अप्रामाण्यनिङ्चवयानारिद्धिताशोच्यत्व- 
श्रकारकन्ञानाभावविशिष्ट पुरुषत्वादि को, वीररस के प्रसद्घ मे अप्रामाण्यनिर्च- 
-यानाङिद्धित्तकापुरुषत्वज्ञानाभावविशिष्ट पुरषत्वादि को विभावतावच्छेदक समज्ञना 
चाहिए । प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध का स्वरूप पुर्ववत्‌ है । अतः स्पष्ट है कि 
शकुन्तलछादि सामाजिक के छिए विभाव नदीं हो सकते; वयोफि उनके विषये उक्त 
अगम्यात्वप्रकारकज्ञान हीं उत्पन्न होता, उसका अभाव नहीं । हां, यदि कोई 
योग्य प्रतिबन्धक होता तो शकृन्तलादि के विषय मे उक्त ज्ञान उन्न न होवा भौर ` 
वे विभावहोजति। किन्तु विचार करने पर कोई वैसा प्रतिबन्धक प्रस्तुत क्रिया ` 
नही जा सकता । यह तो सम्भव नहीं करि सामाजिक नाटथादि देखते-पदृते ` समय 
यह्‌ भरल जाते किं वे दुष्यन्त से भिन्न है, क्योकि दुष्यन्त आदि के कुछ अलैकिक 
णो --वीरोदा्तता, साम्ाज्य-सम्न्तता आदि आादि-के अपने मे बाब 


९.० रसगङ्धाधरः 


नायक्रे . धराधौरेयत्वधी रत्वादेरात्सनि चाघुनिकत्वादेरवेघम्यंस्य स्फुटं प्रतिः 
पत्तेरभेदबोधस्यैव दरुभत्वात्‌ 1 

किच केयं प्रतीतिः? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाब्दीति चेत्‌? न) व्थाव- 
हारिकशब्दान्तरजन्यनायकमिथृनवृत्तान्तवित्तीनासिवास्या अप्यहुदयत्वापत्तेः ) 


सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वन्तु इतोऽपि स्फुटतःम्‌ । तथा तादृक्ज्ञानीत्पादप्रति- 


बन्धकः । वंधस्य॑स्येति ६ एतदुपलक्षणमलेकसामान्यस्य नायकादिगतधरममवध. 


म्यस्य । तथा च यद्यपि धराधौरेयत्वादेर्नायकधमेस्य क्वचित्सासाजिकेऽपि सम्भव 
इति तत्राभेदप्रतीतिः हक्या स्वीकर्तुम्‌ तथावि रामदिरल्यौकगुणसम्पन्चस्य सार्म्यन 
लौकिकेषु पुरुषेषु सम्भवतीव्यभेदवृद्धिस्तत्र नायकस्ामाजिकयोरदादयसम्पादैषेति नाऽ 
भेदनुद्धिमादाय तादृशज्ञानोत्पादप्रतिबन्ध इत्याक्चय 


एतावता परगतत्वेन स्वगतत्वेन च रसप्रतीतेरङव्यत्वमुपपाद्य प्रतीतेरपि परा-~ 
भिमताया अलौकिककाव्यव्यापारानपेक्षलौकिकप्रमाणवेद्यत्वे अहूयत्वापत्तिमुखन अयु- 
क्त्वं प्रतिपादयन्‌ श्रतीयते रसः" इत्ति पक्षं निराकतुंकाम आह-- किञ्चेत्यादि ) 
रसप्रतीतिरव्र प्रतीतिशब्देन दिवक्लिता । प्रमाणान्तरं रदान्दातिरिक्त प्रव्यश्नादि, 
तदभावात्‌ काव्यात्मकेरब्दप्रमाणजन्यव रसप्रतीतिरित्यथेः प्रतिप्रदनस्य । व्याव्‌- 
हा रिककब्दान्तरेति एतच्चोपलक्षणं लौकिकप्र॑माणमाच्रस्य प्रत्यक्षादेरपि ॥ 
अह्‌ यत्वापत्त रिति । एतच्चाऽसहृदयत्व भटुनायकस्य ख्यापयति, यता हि भद्ध 
भेदेन शाब्दप्रतीतेरपि हूचयत्वस्य सर्वनुभर्वासद्धत्वात्‌ । अथवा यादृक्च हदयत्वमल।- 


होने से वे अपने को दुष्यन्ते दिसं अभिन्न केस समञ्च सकत ८ अतः नायकं 
से अपने कौ अभिन्न समक्षनेके कारण भी शकुन्तला आदि को सामाजिकं कौ 
रति का विभाव मानना असम्भव है। अतः रस की स्वगत प्रतीति भी नहीं 
ह्ये सकती । ` | 

उक्त रीति से प्रतीति के परमत या स्वगतनदहोनेसे उसपक्ष का निराकरण 
कर अव भटूनायक उपयुक्त प्रमाणनदहोनेसे भी रसप्रतीति-पक्ष का खण्डन कर रहै 
है, क्योकि परग्रत रत्यादि कौ सामाजिकं को बाह्य प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, 
कारण आन्तरिक पदाथं चाहे स्वगतदहयो या परगत वहु बोह्यं ह्दरिय्योग्य हेता दीं 
नहं । यदि चेष्टा आदिसे उसकी अनुमित्िदहोभी तो भी उसमे अलौकिकता 
नहीं ज सकती । काव्यात्मक शबव्द-प्रमाणसे प्रतीति मानने पर भी अलीकिका- 
स्वाद कौ समस्या पूर्ववत्‌ बनी रहेगी, क्योकि इतिहास-पुराणादि के वाक्योंसं होने 
काली नायक.नायिकाके प्रेमाख्यान की प्रतीति मे अलौकिक आनन्द किसी को नही 
` निरता ॥ उक्त रत्यादि की मानस-प्रतीतति होती है (सामाजिक को)--यह्‌ कहना भी. 


प्रथमाननम्‌ ९५ 


नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतैरस्या 
वलक्षण्योपलम्भात्‌ । न च स्मृतिः, तथा प्रागन नुभवात्‌ । 


तस्मादञ्चिधया निवेदिताः पदार्था भाक्कत्वन्यापारेणाऽगम्यत्वादिरस- 


किक रसप्रतीतावनुभवस्धिद्धं सहूदयानां तादु हृद्यत्वं शब्दात्‌ तत्परतीतौ न स्यादि- 
त्यादायेनेदम्‌ । तादृशारौकिकं हृचत्वं मानस्यामपि तस्रतीतौ न स्यादित्यादायेन ह~ 
नाऽपीति । चिन्तेत्यादि | पनः पुनरदुसन्धानं चिन्ता, तयोपनीतानां ज्ान- 
लक्षणसचचिकरृष्टानां काव्यार्थं क कुन्तखादीनां विभावत्वादिना मानस्यां प्रतीतौ यया 
नाल [करिक हचयत्वं तथैव रसस्यापि मानस्यां प्रतीतौ न स्यात्‌, इष्यते तुतत्‌ । अतोः 
न रसप्रतीत्तिसनिसी भवितुम्हुतीत्याशयः | अलौकिकगणस्य नायकादेः स्मृतिरेव ` 
रसप्रतीतिः सामाजिकानाम्‌, अलौकिकविषयकत्वादेव चेयं स्मृतिरपि रमणीया स्या 
दित्याश्कां निराकुरते-- न च स्मृतिरिति । अनुभवो हि पूर्वकाछिकिः स्वजन्य-- 
संस्कारद्वारा स्मृतिहतुरिति प्रसिद्धम्‌ । प्रकृते च तादृशगुणविरिष्टनायकादेः सामा- 
जिकानुभवविषयत्वामावेन न तद्धिषयकः संस्कारः सामाजिकानां येन॒ तद्विषया 
स्मृतिः स्यादितिन स्मृतिरूपाऽपि रसप्रतीतिः रक्याऽभ्युपगन्तुम्‌ इत्यथः ॥ तदेवं 
रसप्रतीत्निपक्षे निराष्ेते रसोत्पत्यभिव्यक्तिपक्नावपि खोचनायुक्तभटुनायकयुक्त्या 
नराकरणीयो पाठ्कैः। तथा हि छोचन उक्तम्‌-- “उत्पत्तिपक्षे च करुणस्योत्पादाद्‌. 
दुःखित्वे करुणप्रेक्षासु पुनरप्रदृत्तिः स्यात्‌ । तन्नोत्पत्तिरपि । नाप्यभिव्यक्तिः, 
शक्तिरूपस्य हि श्युद्खारस्याभिव्यक्तौ विषयार्जनतारतम्यप्रढत्तिः स्यात्‌ । तत्रापि कि. 
स्वगतोऽभ्िव्धज्यते रसः परगतो वेति पूवैवदेव दोषः। तेन न प्रतीयते, नोत्पद्यते, . 
नाभिव्यज्यते काव्येन रसः इति । | | 


अद्ुना स्वमतमाह भटूनायकः- तस्मादित्यादिना | अभिधयेत्युपलक्षणं ` 
लक्षणाया अपि । यथावत्पदार्थप्रतिपादनममसिधाया लक्षणायाईच करत्यमच्र मते । तद. 


` $ 
१ 


सम्भव नहीं, क्योकि एक तो दुसरे के रत्यादि आन्तरिक पदार्थो का सामाजिक को 
मानस भ्रत्यक्ष हो नहीं सकता ओौर दुसरे, पुनः पुनः अनुसन्धान किये गये काव्याथै- 
भूत शकुन्तलादि कौ विभावादिषूप मे होने वाली मानस-प्रतीति मे वहु आनन्द | 
नहीं सिल्ता जो रसप्रतीति मे अभीष्ट है। उन अलौकिकानन्दमय दुष्यन्तादिनिष्ठ | 
रत्यादि का सामाजिक को नाटचवदौनादि के पुवै अनुभव न होने से उनकी स्मृक्ति" 
भी असम्भव है । अतः रसःप्रतीति की मान्यता सवथा हेयहै। इसी तरह, . 
रसोत्पत्ति-पक्ष भी असंगत है, क्योकि तब तो नायक के शोक से सामाजिक मे भीः 
शोक की उत्पत्ति माननी होगी जिसका अथं यही होगा कि एक वार कृर ण-रस- ` 
मधान नाटक-काव्य देखःसुनकर रोकालुर सामा्निक पुनः कभी न्दे देखनेःुनने मेः ` 


“२ रसगङ्खाधरः 


विरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्रारा कान्ताः वादिरसानुकूरधमेपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते 
एव॒ साधारणीकृतेषु दुष्यन्तश्चकुन्तकादेशकाल्वयोऽवस्थादिषु, पङ्खौ पूरव- 


ग्यापारमदहिमनि, तृतीयस्य भोगकृतत्वव्यापारस्य महिश्रा निगीर्णयो रजस्त- 
मसोरुद्रिक्तसच्वजनितेन निजचित्स्वभावनिवं तिविश्नान्तिलक्षणेन साक्ा- 


नन्तरं भावकत्वास्यकाव्यव्यापारकृत्यं दर्शयति--भावकत्वेति। तथा च भाव. 
रव्वव्यपरारस्य साधारणीकरणं फलम्‌ । तदाह--एवमिति । पूवेव्यापारः = 
भावकत्वव्यापारः | निगी्णेयोरित्यादिना भोजकत्वापरपर्यायभोगकृत्त्वाख्यतृतीय- 
काव्यव्यापारस्य रजस्तमोदृत्तिनिरोधः फलम्‌ । ततश्च सत्त्वोद्र काज्जायमानेन 
मानसेन विलक्षणेन साक्षात्कारेण भोगापरपययिण भूञ्यते विषयीक्रियते रस॒ इत्यय- 
 माश्यो भटूनायकस्य बोध्यः । निजचिदित्यादि । निजस्य = सामाजिकस्यात्मनः, 
चित्स्वमावनिद्रु तिः = जावरणनाशादात्मस्वभावभूतचितः स्फुरणम्‌, चिद्दि- 
त्मुपलक्षणमानन्दरूपस्यापि, तस्या विश्रान्तिः = चिदानन्दात्मभिन्नवस्त्वगोचरत्वम्‌ 
` तदेव लक्षणं साद्श्येन ज्ञापकं यस्य तेन साक्षात्कारेण परब्रह्मसाक्लात्कारसदन्लेन 
साक्षात्कारेणेति तात्पर्यम्‌ । सत्वोद्रोकाच्च रससाक्षात्कारः सुखात्मकोऽत्र मते, 
सत्त्वस्य सुखरूपेण परिणामात्‌ । एतावतैव चास्य मतस्य सा्यीयत्वप्रवादोऽपि । 
साधारणात्मेत्यनेनेदं सूचितं यत्परगत एव रत्यादि सामाजिकभू ज्यते, परन्तु भाव- 
कत्वव्यापारेण साधारणीकरणात्मना परगतत्वं न गोचरीक्रियते दत्यथं विश्ञेपः । 


प्रत्त नहीं होगे, जब कि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। यदि यह रसोत्पत्ति नायकादि 
मेही म्यहोतो सामाजिक का इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? रसाभिन्यक्ति- 
पक्ष भी त्याज्य है, क्योकि अभिव्यक्ति पु्व॑सिद्ध पदाथेकी होती! अतः पूवसिद्ध 
रत्यादि कौ हीं अभिव्यक्ति माननी होगी । यदि ये रत्यादि नायक नष ह तो 
सामाजिक पुनः उनसे उदासीन हो जायेगे । सामाजिक मे उन रत्यादि की स्थिति 
तोदहैनहीं। सी स्थिति में किसकी सामाजिक मे अभिव्यक्ति होगी ? साथ 
अभिव्यञ्जक की स्थित्तिमे तो तारतम्य के आधार पर रसाभिव्यक्ति मे भी तारतम्य 
मानना होगा 1" किन्तु रसस्वरूपभ्रुत अखण्ड आनन्द की अभिव्यक्ति मे तारतम्थ 
मानना अस्षगत है। भतः अभिव्यक्ति-पक्च भी अनुचित दहै। 


अतः रस की भक्ति (भोग--साक्षात्कार) उचित है। इसकी व्याख्या इस ` 
प्रकार करनी चाहिए--सवेप्रथमः तो अभिवाड्त्ति द्वारा कान्यादि से वाच्यां की 


¶- वस्तुतः यह कथन संगत नहीं है, क्योकि अभिव्यञ्जकत रतम्यप्रयुक्त अभि- ` 
व्य ङ्गघ कौ अखण्डता में अन्तर नहीं पड़ता । भटूनायक के "विषमाज॑नतार- ` 
तम्यभ्र वृत्तिः" कथन का कोई दतरा अभिश्राय हो, अथवा षाठ द्धन हो! 


प्रथमाननम्‌ ९ 


त्कारेण विषयीकरतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः । तत्र 


मृज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः! सोऽयं भोगो विषय- 
सबल्नादुब्रह्नास्वादसविधवर्तस्युच्यते । एवं च व्रयोऽशाः कान्यस्य-“अभिधा 


२ 


ए + 


सत्र पक्षे स्थायिनो भोगस्य च विकेषणविक्ञेष्यभावे विनिगमकाभावाद्‌ भुज्यमानः 
स्थायी स्थायिविषयकभोगो वा रस इत्याह-- तत्रेत्यादिना । पूर्वकल्पे साक्षात्कार- 
स्यैव सत्त्वोद्रे कजनितस्य सुखमयत्वेन रसस्यापि युखमयत्वं बोध्यम्‌ । विषयसम्ब- 
ट नादित्यनेन विषयासम्बलितब्रह्यास्वादाद्भित्रत्वं रसास्वादस्य दरितम्‌ ¦! सविधत्वं 


च रसास्वादस्यानन्दप्रचुरत्वात्तत्प्राधान्याद्वा प्रतीत्यपेक्षातु । भदटरनायकमतं तदुक्सयै-. 
वोपसंहरति-एवं चेत्यादिना । व्रयोश्लाः = त्रयो व्यापाराः, अभिधा, भावना,. 


भोगीकृतिः (भोजकत्वं) चेति । तवरार्भिधधा वाच्या्थविषयिणी == वाच्यार्थोपस्थापिका, 
भावना = भावकत्वं साधारणीकरणद्वारा सामाजिकैः सह॒ रत्यादेः सम्बन्धस्य भ्रति- 
पादिका, भोजकत्वं च सहूदयविषयम्‌ = रसास्वादजनकमु इति । एतेन भटुनायको 
व्यञ्जनां नो रीकरोतीत्यपि सुव्यक्तमेव । अभिनवगुमभटुनायकमतयोविशेषं निरू- 


उपस्थिति होती दै । इस दला मे शक्रुन्तलादि से दुष्यन्तादि का सम्बन्ध बना 

हता है जिससे सामाजिक को रस-साक्षात्कार होने मे बाधा पडती) इसलिए 
काव्यम अभिधा से भिन्न एक भावकत्व' नामक व्यापार मानना चाहिए। इस 
व्यापार के प्रभाव से साधारणीकरण' होता, अर्थात्‌ रस-भोग मेँ बाधकीभूत शकृ 
स्तलादिविषयक परकीयत्व, अगम्यात्व, शकुन्तखात्व आदि धर्मो का प्रतिबन्ध ओर 


कान्तात्व आदि रस-भोगानुक्रुल धर्मा का उद्भावन हौोता। इसी से शकुन्तलादि' 


के वय, अतीत कारु आदि रस-प्रतिबन्धक तत्त्वों काभी विलोप होजाताहै) 


मत एव दष्यन्तादिनिष् शकुन्तङादिविषयक रति भी केवल कन्ताविषयक रति रूप 
मं प्रस्फ़टित होने छग्ती । इससे सामाजिक को उस रति के विषयमे जो 
परकीत्व-बोध दहो रहाथावहभी विलप हो जत्ता। 'भावकत्व' व्यापार का 


कृत्य यहीं समास हो जाताहै। किन्तु इतनेसे ही, विना भोग-साधन के,रसका 


भोग हो नहीं सकता । भोग-साधन तो वह्‌ चित्त हो सकता ह जिस मे सत्वगुण 


का त्यन्त प्रकषं हो । यह कायं चित्तके रजोगण ओर तमोगुण के प्रभाव कै ` 
सवेथा समाप्त किए विना असम्भव है । अतः भोगकृत्व' (-=-भोजकेत्व) व्यापारः ` 
के प्रभाव से रजोगुण अओौर तमोगुण का प्रभाव स्वंथाक्षीण हो जाता जिसके फल- ५ 


स्वरूप सत्त्वगुण का चित्त में “उद्रक' हो जाता। चित्त प्रकाशानन्द 
जाता । इसके सम्पके से रत्यादि मे भी आनन्वमयता प्रकट हो जाती है 


'चित्तसत्व ( नन सत्तातिशयविश्िष्ट | चित्त तृत) से पाधारणीकरणसो णस धतीभूत नतीभंत चावकरत्वः ` 


२४ रसगद्धाधरः 


"भावना चैव तद्धयोमीकृतिरेव चः" इत्याहुः । मतस्यैतस्य पूवैस्मान्मता द्भाव- 
-कत्वव्यापारान्तरस्वीकार एवं विदेषः गस्तु व्यक्तिः! भोगकृत्त्वं तु 
.उ्यञ्जनादविशिष्टम्‌ । अन्यातु संव सरणि 


( ३ ) नव्यास्तु काव्येना ट्ये च कविना नटेन च प्रकटित ६। विभावादिषु 


-पयति-सतस्यैतस्येव्यादिना । व्यक्तिः = भग्नावरणा चित्‌, त्या एव साक्नात्का- 
रात्मकत्वातु, यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मण इत्यादिश्रुतेः यद्यपि भद्नायकमते 
` चित्तसतत्ववृत्यात्मक एवानन्द: प्रतीयते तथापि ब्रह्मातिरिक्तस्यानानन्दत्वात्तत्सन्पकं 
-विना कस्याप्यानन्दरूपत्वं न सम्भवततीत्यौपनिषदमताभिप्रायेणेयमूक्तिः पण्डितराज- 
स्येति प्रतीयते । व्यञ्जनात्‌ व्यञ्जनव्यापारात्‌ । तदुक्त खोचने--भोगीकरप्‌- 
व्यापारश्च काव्यस्य रसविषयो ध्वननात्मैव, नान्यत्‌ किञ्चिद्‌" दति । अन्या 
आस्वाद्यमान स्थाय्येव रसः, साधारणीकरणं चेत्याद्या पूवंवणिता। अत्र 
 महूनायकमते भावकत्वाख्यकान्यव्यापारेण साधारणीकरणम्‌, पूर्वमते च भावना- 
` विशेषेणेति विरेषः ॥ 

रसविषये तृतीयं मतमाह-नव्यास्त्वित्यादिना । प्रकाशितेषु == कविना 
शब्देन नटेन चाभिनयाद॒पस्छृतेन शब्देन सह दयहदयं प्रापितेषु । विभावादिष्विति 


, च न 


व्यापार दवारा पहडेसे हीं सहूदय के अन्तःकरण मे उपस्थापित्त परकोयत्वसम्बन्ध- 
रहित रत्यादि का सामाजिक को आनन्दमय तत्त्व के रूपं भोग (= साक्षात्कार) 
- होता 1 . यहु रसस्वरूप आनन्द उस ब्रह्मानन्द जसा होता जिसमे अआत्माके चिदा 
` नन्दस्वभाव की प्रकटता की पराकाष्ठा मानी जाती, वयोकि सच्वोद्रंकमयवित्तमत 
` आनन्द अन्य चित्तगत आनन्दो मे उत्तम होता । अन्तर दोनों म यह है कि ब्रह्मानन्द 
 उत्तिभिन्न है जबकि रसानन्द रत्यादिविषयक चित्तवृत्ति है । अतः भोगविषयीषरत 
रत्यादि या रत्यादिविषयक उक्त भोग (साक्षात्कार) हीं रसद! इ प्रकार 
- कान्य के तीन व्यापार हृए, जैसा भटूनायक ने स्वयं कहा है--जभिधा, भावना 
{== भावकत्व) ओर रसभोगीकृति, अर्थात्‌ भोजकत्व (ये तीन काव्यव्यापार है) 1" 
इसमें पूवैमत (अभिनवगुम के मत) से यही अन्तर दहै कि इसमे एक (भावकत्व 
नामक अतिरिक्त काव्यव्यापार की कत्पनाकी मईदहै! भटूनायक का “भोगः तो 
व्यक्ति-भग्नावरणा चित्‌ हीह ; केवल शब्दभेद है, अर्थमेद नही, क्योकि साक्षा- 
` त्कार “यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भग्नावरणचित्स्व- 
स्पहींदहै। इनका भोजकत्व' व्यापार भी व्यज्जनाव्यापारसे भिन्न नही है, 
-क्योकि दोनोंकाङ़ृत्यएकहींदहै। अन्य प्रक्रिया दोनों की समान | 


कु नवीन आचाय (जिनके नाम गज्ञात है) सामाजिक मे उत्पन्न अनिर्वचनीय ` 


&.। 
प्रथमाननम्‌ ९ 


व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादो शकन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहृदयः 
तोल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कत्पितद्ष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ते शुक्तिकाशकरु इव रजतखण्डः समूत्पद्य- 
मानोऽनिवंचनीयः साक्षिभास्यश्कूुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः । 


एतेन मतेऽस्मिन्नालम्बनकारणादीनां शकुन्तलादीनां विभावादिपददीप्रापणाय न 
भावठनाविशेषस्यन वा भोजकत्वव्यापःरस्य प्रयोडनमिति प्रतीयते, आस्बनकारणा- 
दीनामेव नामान्तराणि विभावादय इति ज्ञायते! सहूदयता प्राक्तनी काव्याथै- 
वासना, रत्यादिवासनेति यादत्‌ । तया सहूदयतया उल्लासितस्य = सहकृतस्य, 
शुक्तिरजतश्रमोऽपि तस्येव भवति यस्य रजतविषयकसंस्कारः पूर्वत एव वत्तते । 
अतत्र रत्य मेऽपि वासनाख्यः कदचन रत्यादिविषयकः संस्कारतिङेष सहु दये 
नितरामपेक्षितः । तस्य॒ चोद्बोधो दुष्वन्तादिस्थानीयनटकत्त करत्यनुकूरुविलासादि- 
ज्ञानेन काव्याध्ययनश्रवणजन्यतज्ज्ानेन वा यथायथमवगन्तव्यः । सेयं वासना रत्य- 
देश्र मात्मकदुष्टफलजनकत्वादौष इत्युच्यते । स्वतस्तु वासनाया दोषत्वं दुधैटम्‌ । 
यद्रा भावनात्मकदोषसहकारितया रत्यादिवासनाया दोषत्दं निर्वा म्‌ | भावने- 
स्यादि | काव्यार्थस्य पुनः पुनरनैरन्त्येणानुसन्धानं भावना, सा चात्र सामाजिक- 


गतस्वत्वस्य ( = दुष्यन्तादिभिच्त्वस्य) अपलापकत्वेन दोष इत्यभिहिता । अनेनैव 
भावनाविशेषस्वषूपदोषेण स्वस्मिन्‌ दुष्यन्तूपेण प्रतीतिः । अयं च दुष्यन्तादि- 


९ 


रनिवचैनीयो यावतुप्रतिभासमवस्थानात्‌ प्रातिभावखिक इत्युच्यते वेदान्तनये। 
दुष्यन्तकत्पनायां च दुष्यन्तत्वमपि कल्पितं भवत्येवेति दुष्यन्तत्वमपि प्रातिभासिकं 
 सदसदूभ्यामनिवेचनीयं तत्रोत्पद्यत एवे । इदमेव प्रातिभासिकत्वं सामाजिके 
दुष्यन्तत्वादेः कत्पितत्वमृक्त ्रन्थे। यदाच सामाजिके दुष्यन्तादिः कल्प्यते तदा 
दुष्यन्तत्वादिः तत्स्रहचरितो रत्यादिरपि शकुन्तछादिविषयकः कल्पित एव रद्धं रजत- 
` स्य कल्पनायां रजतत्ववहुमुल्यत्वादिकल्पनवत्‌ । कल्पितेत्यादि । अन्ञानावच्छिन्नेऽत 
एव दुष्यन्तत्वाचवच्छादिते स्वात्मनीत्यन्वयः। यदा भावनास्वरूपदोषव्ात्सामा- 
जिकस्य स्वत्वं दरष्यन्तादिभिन्नत्वमवच्छाद्यते आत्रियते तदा भेदाग्रहात्‌ सामाजिकः . 
स्वं॒दुष्यन्तमभिमन्यमानः दुष्यन्तोऽहं शकून्तछाविषयकरतिमान्‌' इति प्रत्येति । ` 
अस्यां प्रतोतौ शकरुन्तलाचिषयिणी रतिविशेषणीभूता दुष्यन्तत्वविशिष्टदच विरेष्य ` 


 (सदसदुविलक्षण--प्रातिभासिक) रत्यादि को हीं रस मानते। इस रस कौ उत्पत्ति ` 
भक्रिया ईस प्रकार है--सरवप्रथम सामाजिक काव्य या नाट्य का अध्ययन या अव ( 
रोकन करते । इसमे काव्य मे कवि द्वारा वणित भौर नाव्य म नट हारा मभि- ` 
नीत विभाव, अनुभाव एवं सन्धारिभावों की यथासम्भव प्त्यक्षात्म 


९६ रसमद्खाधरः 


अयं च कार्यो दोषविश्ेषस्य । नाश्यदच तन्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना 


1 


इति भवति दुष्यन्तत्वं विशेष्यतावच्छेदकमव्र । इदमेव दुष्यन्तत्वस्य स्वात्मावच्छा- 
दकत्वमव्राभिमतमिति वक्ष्यत्यनुपदमेव ग्रन्थक्तु 


अथम्‌ == रत्यादिः 1 दोषविरशेषस्य = सहूदयवोष्लासितभावनाविश्चेषत्य , 
तन्नाशस्य = उक्तदोषविेपनाशस्य । एतेन पूर्वोक्तमतसिद्धं नित्यत्वं निराकृतं 
रसस्येति गोध्यम्‌ अनिवेचनीयरत्यादे रसपदाभिदप्यस्य कथं सुखपदग्यपदेशच 
इत्यत्र हेतुमाह--स्वोत्तरभाविनेत्यादिना । अयमारायः --रत्यादिसाक्षिप्रत्यक्षस्य 
स्वरूपत आनन्दकूपत्वाऽभवेऽपि आस्वादात्मकस्यास्य पत्यक्षस्यालोकिककव्यव्यापार्‌ - 


भावनाजन्यरत्यादिविषयकतयाऽखौकिकाह्लादजनकत्वम्‌, आल्लादाच्चाऽव्यवहिताद्‌ भेदे- 


त्मक प्रतीति उन्है (सामाजिक को) होती। इन विभाव आदि की सहायता से 
व्यञ्जित दुष्यन्तादिनिष् शकुन्तलखादिविषयक रत्यादि का उन्हं बोध हता! उसके 
परचात्‌ विभावादिस्तम्बलित रत्यादि की जव वे अपनी सहृदयता से सम्बछित भावना 
अर्थात्‌ पूनः पूनः अनुसन्धान करते तौ इमी भावनास्वरूप दोष के प्रभाव से उनका 
स्वत्व (दुष्यन्तादिरभिन्नत्व) अज्ञानाद़रूत हौ जाता भौर उनमें कल्पित ( अनिवचैनीय) 
दुष्यन्तत्वादि धमं को उत्पत्ति हौ जाती जिसमे उनका व्यक्तित्व अवच्छादित सै। 
जाता । शब्दान्तर मे, बे अपने को 'रकुन्तलादिविषयकरत्यादि के आश्रय 
दुष्यन्तादि' समज्ञने र्म जाते--““शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌ ष्यन्तो हुम्‌“ 
इत्यादि बोध उन्हे होने गता । देरी स्थिति मे उनमें शक्रुन्तादिविषयक रति की 
पत्तिभीदहोहीं जाती है, अन्यथा उक्त बोध हो नहीं पाता यहु रति वास्तधिक 
(व्यावहारिक) तो हो नहीं सकती, क्योकि वह दहै तो दुष्यन्तमेंहीं ह्ये सकती है 
सामाजिक में नहीं । अतः यह्‌ प्रातिभासिक पदार्थं जिसकी स्थित्ति परतिभास्तकार- 
पर्यन्त होती, उसे पूवे या परचात्‌ नहीं । यह रति प्रतिभास जवतक दता तभी 
तक होती, उससे पहले या पदचात्‌ नहीं । इस अनिवर्चनीय रति की उत्पत्ति 
सामाजिक में उसी प्रकार होती जिस प्रकार अद्धंत-मत मे अज्ञानाषृत शुक्तिका में 
काचादिदोष के प्रभाव से रजतत्व एवं तत्सह्चरित बहुमूल्यत्व आदि धर्मो कौ प्रति 
भासकालमात्र मे उत्पत्ति होती । प्रातिभासिक पदार्थं को अद्रतमत मे साक्षिभास्य 
माना जाता । अतः सामाजिक मेँ उत्पन्न रत्यादि को भी साक्षिभास्य मानना 
चाहिए । यतः रसास्वादन सामाजिककोहीं ह्येता मतः सामाजिक में रत्यादि | 
स्वरूप रस का अस्तित्व अनिवायं है। इसीलिए उनमें इस प्रातिभासिक रत्यादि ` 


१. स्पष्टता के रिएु केवल रति को ठेकर उदाहरण दिया गया है यही प्रक्रियाः | 
रशान्तरके प्रसङ्कमे भी समश्चनी चाहिए । 9 


प्रथमाननम्‌ ९७ 


 रोकोत्तराह्वादेन भेदाऽग्रहात्सुखपदव्यपदेदयो भवति ! स्वपुर्वोपस्थितेन 
रत्यादिना तदग्रहात्तद्रतितवेनेकत्वाध्यवसानाद्रा व्यङ्गयो वर्णनीयरचोच्यते । 


नानध्यवकतीयमानो रत्यादिः सुखवदव्यपदेश्योऽपि भवति । अस्मिर्व पक्षे ` सुखमा- 
ह्लादापरपर्यायं चित्तकृ्यात्मकमेव, आनन्दरूपावरणनिटृत्यभावेन आत्मानन्दाऽ- 
स्फुरणातु । मरातिभास्तिकपदाथेतत््रतिभासयोस्तुल्पकालत्वादरत्यादिप्रत्यक्ोत्तरजाय- 
तानस्याप्याह्लादस्य रत्याचुत्तरभावित्वसुक्तमु । यद्वाऽनिव्चनीयरत्यादिविषयक- 
साक्िप्रत्यक्षरूपेण जायमानयाऽविद्यादृत्या स्वात्मानन्दावरणनिवृत्तिः, ततरच स्वात्म. 
भूतानन्देन सह पुवैवद्‌ गोचरीक्रियमभाणत्वाद्रस्यादैः मुखपदन्पदेशः । अस्य च सुख- 
स्पात्मस्वरूपभूततया अलौकिककाव्यव्यापारप्रयोज्यतया चाऽलौकिकत्वम्‌, विशेषणी. 
` भुतस्य विशञेष्यभ्रूतस्य वा रत्यादेः काव्याथभावनाजन्यतथां वा जन्यत्वमुपपाद्यम्‌ । 
अथवा रत्यादेः सुखजनकत्वेन सुखत्वव्यपदेरः । सुखस्य नित्यत्वेऽपि रत्यादयुपहित- 
स्य॒ जन्यत्वगृक्तम्‌ । अस्मिर्च पक्षे शोकादेरप्यनिवचंनीयस्य सुखव्यपदेश 
इष्टयचेदान्मस्वरूपभूतानन्दसंस्पशदिव, "सरसिजमनुविद्धं शवकेनाऽपि रम्यम्‌" इति 
वदिति वक्ष्यति! तदेवमस्मिन्‌ मते सामाजिककतु करसानुभवोपपादनाय सामा. 
जिकेषु प्रतिभासिकरत्याचयुत्पत्तिसाघधनमेव विशेष इति बोध्यम्‌ ! अस्य सामाजि- 
निष्ठरत्यादेरनिवर्चनीयस्य भावनादोषजन्यतया साक्षिप्रत्वक्षविषयतया व्यङ्कयत्व- 
` व्यपदेशाः अनिवेचनीयत्वेन च वणनीयत्वव्यपदेशः कथमि्युपपादयत्ति- स्वपुरवेत्या- 
दिना । उपस्थितेन = व्यङ्ग्येन व्णेनीयेन च । रत्यादिनेत्यस्य दुष्यन्तादौ 
राकुन्तरादिविषयकेणेत्यादिः । तदग्रहात्‌ = भेदाग्रहात्‌ । ननु ब्रह्मजगदध्यासे 
धर्मिणो; परस्पराध्यासाद्मेयोरपि परस्पराध्यासो यद्यपि प्रसिद्धस्तथापि लोके यस्मिन्‌ 
` यदुभेदेग्रहस्तत्रानुयोगिनि प्रतियोगिधर्माध्यास एव प्रसिद्धः, यथा युक्तौ रजतधर्मा- 
ध्यासः, तथा चानिवेचनीयसामाजिकनिष्ठरत्या दिधरमस्य प्यन्तादिनिष्टशकुन्तखादि- वि 
 विषयकरत्यादिधरमिष्यध्याससम्भवेऽपि तद्धिपयैयेणानिवेचनीयरत्यादौ दुष्यन्तादिनिष्ठ- 
रत्यादेः सामाजिरकव्य॑ज्जनया गृहीतस्य यो धर्मो ष्यद्खयत्वं तस्याध्यासोऽनुपपन्न ` 
एवेत्यतः समाधानान्तरमाह--एकत्वाध्यवसाना्रे्ि । इदन्त्वाद्यारोपाढृत्तरान्तर- ` 
मेव वा । अत्रैव हैतुः--रतित्वेनेति । रतित्वं ह्य भयसाधारणम्‌, यच पूरवोपस्थिते 


व्यङ्ग्ये रत्यादौ बुश्यन्तादिनिष्डत्वं नाम भेदको धर्मस्तस्य च  भावनास्वरूपदोष- 


महिम्ना स्वात्मनि दष्यन्तायभेववुद्धधा श्रती तिरेव नैति न तद्धस्य तयोभेदकत्वमिति ` 
पपपादोऽलयौरकत्वाध्यवसाय इत्याशयः । तथा च रमे गयज्खघत्वमुपच्ितमेवेति ` 
कौ उत्पत्ति माननी ष्डतीहै। 
यह अनिवंचनीय रत्यादिश्वरूप रसः भावनात्मक 


४ 


५१. | 
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अवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनि्वचनीयमेव । अवच्छादकं च रत्यादि 
विगिष्टवोधे विदेष्यतावच्छेदकत्वम्‌ । एतैन--''दृष्यन्तादिनिष्ठस्ये रस्या 
देरनास्वाद्यत्वाच्च रसत्वप्‌ 1 स्वनिष्ठस्य तु तस्य सकून्तलादिशिरतत्सं 
वच्धिसिः कथमभिव्यक्तिः ? स्वस्मिन्दुष्यन्तायभेदवुद्धिस्त्‌ बाधबुद्धपराह्‌ 
इत्यादिकमपास्तम्‌ ! यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरक्तं तदपि 
काव्येन शकुन्तरादिकश्षब्देः शकुन्तलात्वादिप्रकारकवोधजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु 
शकुन्तटादिषु दोषविज्ञेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌ 1 अतोऽवदयकल्प्ये दोष- 
विशेषे तेनैव स्वात्मनि दुष्यन्तायभेदवुद्धिरपि सूपपादा । 


सम्प्रति नव्यमतानूसारेण भदटुनायकमतपुवैपीटिकां निराकरोति--एतनत्या- 
त्यादिना । अस्यापास्तमित्यनेनाऽन्वयः। एतेनेत्यस्य च सामाजिके दुप्यन्ता- 
मेदवुद्धयाऽनिवचैनीयरत्याचुत्पत्तिसम्भवेनेत्यथेः । अनास्वाचत्वादिति । अना- 
स्वाद्त्वं च सामाजिकस्य तादुशरत्यादि प्रति ताटस्थ्यनोपपद्यते । वाधवुद्धिपरा- 
 हृतेव्यादि भटुनायकमतनिरूपणावसरे व्याख्यातम्‌ । साधारण्यनित्यस्य भटूनायक- 
मते भावकत्वव्यापारेण काव्यनिष्ठेनेत्यादिः, अधिनवगुप्ठादिमते च भावनाविशेषणे- 
व्यादिः ! विशेषश्रतिपादकल्लब्दस्य विशेषघर्मपुरस्कारेणैवार्थप्रतिपादकत्वमित्याह्‌ - 
 शकून्तलादिशब्दैरित्यादिना । शकुन्तखादिष्विति । भत्र विषयत्वं सततम्यथः। 
तथा च शकून्तल्लादिविषयक यो दोषविक्ेषो भावनाविदषात्मकस्तस्य कत्पनं विने- 
` व्यर्थः। भावकत्वव्यापारोऽपि फठतो भावनाविरेषाऽव्यतिरिक्त एवेति हृदयम्‌ । 
तेनैव --दोषविशेषेणैव । | | 

सत्र च पक्षे दुष्यन्तादिनिष्टुवास्तवरत्यादेरेव स्यायित्वम्‌ । 
`  स्वोत्तरभाविना रोकोत्तराह्वादेन भेदाऽग्रहादेकत्वाध्यवसायाहा रसस्य सुलत्व- 
व्यपदेशः पूर्वं समर्थितः । सच रतिविषये सम्भवति, तस्या इष्टत्वेन तदुबोधोत्तरं 
` सुखानुभवस्यानुभविकत्वात्‌ । यत्र त्वनिर्वेचनीयशोकाद्यप्रियभावोत्पत्तिः सामाजिके 
तत्र तदत्तरं सुखानुभवाऽभवात्‌ कथं शोकाचात्मकस्य करणादेः सुखत्वव्य पदेश्च उप- | 


के कारण तभी तक सामाजिक मे रहता जब तेक उक्तं दोपविशेष बना रहताहै। 
उसके नष्ट होते ही यह्‌ रसभी तष्टहो जाता है । यद्यपि यह्‌ रस स्वरूपतः सुख | 
` स्वरूप नहीं है तथापि स्वौत्तरभावी लोकोत्तर भाह्ाद से इसका भेदज्ञानं नहोने ` 
से इसे सुखरूप भी कंहा जाता है) तात्पय यह्‌ दै कि स्वनिष्ठ अनिवेचनीय रत्यादि 
के अनुभव (न्=साक्षिपरत्यक्ष ) के बाद काव्यव्यापार (व्यञ्जना ) के प्रभावे 
उक्त मनुभव से सामाजिक को अलोकिक सुख होता । (करुण आदि रके सन्दभै 
में श्रात्तिभासिक सामाजिकनिष्ठ शोकादिसे अलौकिक सुल हीत्ताहै या नहीं--यह , 
विचार बादमें स्वयं ग्रन्थकार करेगे । ) दोनो-रत्यादि मौर तत्समकाकलिकि 
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नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, 
करणरसादिषु तु स्थायिनः शोक देढुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सह 
दया ह्लादहेतुत्वस्‌ । प्रत्युत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्यै वौचित्यात्‌ ? 
न च सत्यस्य शोकादेदुःखजनकत्वं क्डम्तं न कल्पितस्येति नायकानामेव 


पद्यत इत्याशङ्कुते-नन्वेवमपरीत्यारभ्य चेदित्यन्तेन ग्रन्थेन । कल्पि्तस्येत्यस्य 
रोकादेरिति रोषः । कल्पितत्वं चात्र प्रातिभासिकत्वरूपं ग्राह्यम्‌ । समाधत्ते-- 
सत्यमित्यादिना । सहूदयेत्यादि । तद््त' विश्वनयेन-- 
करुणादावपि रसे जायते यत्‌ परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवकम्‌ ।। इति । 


उसके साक्षप्रत्यक्षात्मक आस्वाद तथा इससे होने वाके अलौक्रिक सुख में अव्यवधान 
आदिके कारण मेद-बोधनदीं होता ओर इसी से प्रतिभासमान. रत्यादि भौर 
अलौकिक जह्धादमेंभी मेद-बोधन होने से रत्यादिस्वरूप रस को सुखरूप कहा 
जाता है। यहं प्रातिभासिक रत्यादिस्वरूप रस स्वतः नतो व्यङ्ग्यदहैओौरन 
वणेनीय (= अनिवचंनीयभिन्न) हीं फिर भी इससे पूवं सामाजिक दारा अनुभूत 
जो दुष्यन्तादिनिष्ठु रत्यादि हैँ वे तो व्यङ्ग्य एवम्‌ वर्णनीय है हीं । रसस्वरूप रत्यादि 
का दृष्यन्तादिनिष्ठ रत्यादि से मेद-बोध न होने से अथवा दोनों के बीच सदृहयमुलक 
एकत्वभ्रम से रसस्वरूप रत्यादि को भी व्यङ्य भौर वर्णनीय कह दिया गया है! 
पहले सामाजिक के स्वत्व को कल्पित दुष्यन्तत्वादि धर्मो से अवच्छादित भौर दुष्यन्त 

त्वादि धर्मो को स्वत्व का अवच्छादक कहा गयादहै। इसका अभिप्राय यहीहै कि 
सामाजिक को जौ बोध होता--“ुष्यन्तोऽहं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌" उस्र बोध 
में वही कल्पित दुष्यन्तत्व ॒विशेष्यतावच्छेदक हौ जात्ताहै, वर्योकि उक्त बोधम 
शकरुन्तलाविषयकरत्यादिमत््व विशेषण है ओर दुष्यन्त विशेष्य है जिसपते दुष्यन्तत्व 
का दुष्यन्तनिष्ठविरेष्यता का अवच्छेदक होना स्पष्ट है। | 


इससे भटूनायक आदि का यह्‌ मत निरस्तहौ जाताकि दुष्यन्ता{िनिष्ठ ` 
रत्यादि से सामाजिक के उदासीन होने से उप्त रत्यादि का सामाजिकं को मास्वाद 
हो नहीं सकता; सामाजिक में जो रत्यादि ह उनका शकरन्तला आदि के साय किसी 
अपेक्षित सम्बन्धके न होने से उसकी भी सामाजिक मे अभिव्यक्ति नहीं हो सकती; | 
जर्हा तके दुष्यन्तादिनिष्ठ शकुन्तलादिनिषयक रत्यादि का सासाजिक हारा ` 
आस्वाद का प्रन है वहतो उठता हीं नही, क्योकि सामाजिक भौर दुध्यन्तादिमे 
इतना वेधम्ये है कि दोनों में अभेदध्रम हीं असम्भव है। जहा तक भदूनायक हारा. | 
 भावकत्वव्यापार से गौर अभिनवगृष द्वारा भावनाविशेष से साधारणीकस्ण की: 
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अत एव करुणप्रधानकाव्यनाट्‌याध्ययनदश्ेनादौ भुयो भूयः प्रदृत्तिः सहूदयानां 
सगच्छते । काव्यव्यापारस्य = व्यञ्जनायाः, यद्रा दोषत्वेनाभिमताया भावनायाः, 
चिरवनाथमते तु लौकिकशकुन्तलादिपदाथनद्धौकिकविभावादिपदवीं नयन्तो विभाव. 
नादिव्यापारा एवात्र विवक्षिताः । आह्ादप्रयोजकत्वम्‌ = आनन्दजनकत्वप्रयोज-. 
कृत्वम्‌ । यद्यपि दुष्यन्तादिनिष्ठरत्यादौ स्वरूपतोऽप्यानन्दजनकत्वमस्त्येव तथापि 
प्रातिभासिके रत्यादौ सामाजिकनिष्ठे यदाह्वादजनकत्वं तद्‌ दुष्यन्तादिनिष्ुरत्यादि- 
व्यञ्जनाजन्यभावनाप्रयोज्यमेव, तदुव्यञ्जनामन्तरेण तादृशभावनायास्तां च विना 
सामाजिके रत्यादेरनुत्पत्तेरिति हृदयम्‌ । दुःखप्रतिबन्धकत्वम्‌ = शोकादावनिर्वचनीये 
दुःखजनकत्वप्रतिबन्धकत्वम्‌ । अनुकरुखपरि स्थितौ भावितः पवशोकादिरपि सुखमेव 
जनयतीति प्रसिद्धम्‌ । तथा चोक्तम-- ` | 

है वह भौ शकुन्तलादिविषयक दौषविरेष की कल्पना किये विना असंगत है, क्योकि 
काव्य हारा राकुन्तखा आदि विशेषा्थेक र्दोसे तो सामान्यतया शकुन्तखात्वादि 
प्रकारक अर्थो का हीं बोध सम्भव है, कान्तात्वादिसाधारणधमंप्रकारक बोध 
नहीं । यह्‌ दोष भावनादहीं हो सकती या उसके स्थानमें स्वीकृत भावकत्व 
व्यापार, क्योकि इससे अतिरिक्त किसी दोष की कल्पना अस्षम्भवदहै। भतः जव 
 स्ाधारणीकरण के उपपादनाथं प्रचीनोको भी भावनास्वरूप अथवा उसके समानान्तर 
 भावकत्वव्यापाररूप दोषविशेष मानना दहीदहैतो उसी से सामाजिक को दुष्यन्तादि 

से अभिन्नदहोनेकाश्रमभीहोदहीं सक्तारै। इसि अभेदश्रमनहोनेकी बातत. 
असंगत है । 

अब प्रदन यहं है--रति तो त्रिय वस्तु है, इसलिए जसे दुष्यन्तादि मे वह्‌ श्रि 

सुख का उत्पादन करती वैसेही सामाजिक मे भी उत्पन्न प्रातिभासिक रति काव्य. 
व्यापार कौ महिमा से उनमें अलौकिक सुख का उत्पादक हो सकती है । किन्तु 
करुण आदि रसो के सन्दभेमेंतो सामाजिकमें भी प्रातिभासिक गोकादि हीं उत्पतन 
होगे! जे नायक मे शोक्ादि इः को उत्पन्न करते वैसे ही सामाजिक मेंभीडउन ` 
नि श्रातिभास्िक शोकादिसे दुःख हीं उत्पन्न होना चादि । रेसी स्थिति मे करुण । 
 आदिरसों को सामाजिक में अरौकिकमुख काजनक कंसे मानाजा सकेगा? 
 नायकनिष्ठ .रोकादि सत्य (व्यावहारिक) होने से दुःखजनक होते, किन्तु 
` सामाजिकनिष्ठ शोकादि प्रातिभासिक होने से दुःखजनक नहीं होते--यह 
कहना भी सम्भव नही, क्योकि वैसा मानने पर रज्जुसर्पादिसेजो द्रष्ट मेभय, 
कम्पन जादि कौ उत्पत्ति देखी जाती उसकी व्याख्या नकीजास्केगी। साथी, ` 
कल्पित शोकादि को दुःखजनक न मानने पर सामाजिक मे कल्पित रतिसे सु भी ` 
९ हो सकेगा । ठेसी स्थिति में सामाजिक मे अनिर्वचनीय रत्यादि कौ उत्पत्ति 
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दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम । रज्जुसपदिभेयकम्पा्यनुत्पादकतापत्तः । 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखकनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ ? सव्यम्‌ । 
 ग्युंगारप्रधानकाव्येभ्य इव करुणप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केवराह्भाद - ए 

सहु दयहुदयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनी यत्वाल्लोकोत्तर- 
कान्यव्यापारस्यवाह्लादप्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । 
अथ यच्याह्लाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्‌ 

स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 


तयोययेयाप्रायित्तमिद्धियार्थान्‌ | । 
जसेदुषोः सद्मसु चित्रवन्सु । 
 प्रास्ानि दुःखान्यापि दण्डकेषु 
सचिन्त्यमानानि सुखान्यभवन्‌ ।। इति । 


एतेन व्यञ्जनाऽजन्यदुष्यन्तादिनिष्ठरत्यादेने रसत्वमित्यपि सूचितं भवतीति 
वेदितव्यम्‌, तस्य स्वोत्तरभाविनाऽलौकिकाल्लादेन भेदाऽग्रहाऽसम्भवात्‌ । यस्तूत्तर- 
कालिकस्तद्रत्यादिजन्माऽऽनन्दः स तु खौकिक एवेति विवेचनीयम्‌ । उभयम्‌ = रत्यादे- 
राह्खादः शोकादेदुःखं च । 


मानकर भी करुण आदि रसो के सन्दर्भ मे अलौकिक सुख का समर्थेन कैसे सम्भव 
है ? इसका समाधान निम्नक्िखित है--करुण आदि रसोंके सन्दे दो पक्ष 
एकतो श्यगारादिकौी तरह वहां भी सुखमाना जाय ओर दूसरे यहु कि वर्ह 
विलक्षण दुःख ही, सुख नहीं, माना जाय ¦ इनमे यदि प्रथम पक्ष सहूदयों के अनुभव 
से समथित होतत्र तो जिस प्रकार अलौकिकं काव्यव्यापार ( ग्वञ्जना )९ को 
सामाजिके उत्पन्न प्रातिभासिक रत्यादि से विलक्षण सुखजनकता का प्रयोजक 
माना जाता उसी प्रकार उसी काव्यव्यापार कौ (सामाजिकनिष्ठ रोकादिमे भी 
विलक्षण सुखजनकता का प्रयोजक मानने के साथ-साथ) उन ( शोकादि) में | 
 दुःखजनक्ता का प्रतित्रन्धक भी मानना होगा, क्योक्रि जैमा कायं देखा जाता 
तदनुरूप कारण कौ भी कल्पना करनी होती है । कान्यव्यापार्‌ की अलौकिकता का | 
यह भीएक लक्षणहै किवह्‌ व्यापार स्वविषयीभरूत नाथकनिष्ठ रत्यादि सते नित 
 सामाजिकनिष्ठ रत्यादि का एकत्व्ञान होता उसमे सुलननकता भौर शोकादि 
मे सुलजनकता के साथ-साथ दुःलजतकता. के अभाव कामी प्रयोजकदहै। यह ` 
स्थिति किसी अलौकिक पुरुष के व्यवहारसे भीसमधितहै। अतः सामालिकमे 


१. विश्वनाथ के असार लौकिक पदार्थं को अलोकषिक विभावादिरूप देतेवि 
विभावन आदि व्मापार हीं प्रकृत व्यापार है । 1 1 ~ ~ ५ 
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जथ तत्र कवीनां कतुम्‌, सहूदयानां च श्रोतुम्‌, कथं प्रवृत्तिः, अनिष्ट- 
साधनत्वेन निवृत्तेरचितत्वात्‌ इति चेत्‌ ? इष्टस्याधिक्यादनिष्ट्स्य च 


करुणादौ दुःखाद्खीकारे तत्प्रधानकाव्ये कथं सामाजिकानां कवीनां च प्रवृत्ति 
रित्याशद्ुते--अथेत्यादिना । श्रोतुभित्युपलक्षणम्‌ द्रष्टुभित्यपि बोध्यम्‌ । 
समाधत्ते-इष्टस्येत्यादिना ! चरमफलन्ञानकाल एव प्रायेण दुःखम्‌, पूवेमङ्करसा- 
यनुभवकाछे च सुखमेव जायत इति भवतीष्टस्याधिक्यमनिष्टस्य चात्पीयस्त्वम्‌ । 
तथा च बख्वदनिष्टानुबरन्धित्वाभावात्‌ करुणादिप्रधानकाव्याद्यघ्ययनादावपि | 


मिनात्यमिता 


उत्पर्न शोकादि भी रत्यादि की तरह विलक्षण सुख को हं उत्पन्न करते, दुःखको 
नहीं । इसके विपरीत यदि द्वितीय पक्ष, अर्थात्‌ करुण आदि रस दुःखात्मकं 
होते-- यह्‌ पक्ष प्रामाणिक होतवबतो जसे सुखे के प्रसिद्ध कारण रत्यादि से सामा- 
जिक को सुख होता वैसे हींदुःलके कारणके रूपमे प्रसिद्ध शोकादि से सामाजिकः 
कोदुखकादहीं अनुभवहोगा।! 


इस प्रकार यदि करुण आदि रसोँको दुःखस्वरूप मान लिया जाय तव करुणादि- 
 रसप्रधान काब्यों ओर नाद्यो की स्वनाम कवियों कौ ओौर उस प्रकारके काव्यं 
के अध्ययन तथा नारयो के दशेन मे सहृदयो कौ भयो भूयः प्रदृ्ति की व्यास्याकीः 
समस्या उरु खडी होती । कारण यहुदहै कि कवियों कौ काव्य-नाटय की रचनाम | 
परृत्ति का अन्यतम प्रयोजन है रसिको को आनन्दित करना जो दुःखप्रद करुणादि- ` 
प्रधान काव्यो-नाय्यों द्वारा सिद्ध हो नहीं सकेगा। इसी प्रकार, प्रद्त्ति के प्रति 
 इष्टसाधनताज्ञान के कारण होने से अनिष्टसाधनीभत करणादिप्रधान काव्यादि केः 
अध्ययनादि में यदि भज्ञानवश सहृदयो कौ एक बार प्रदृत्तिहोभीजायतोभी दूसरी 
बार तो उनकी श्रवृत्ति कथमपि नही होनी चाहिए थी, जबकि वस्तुस्थिति यहहैकि. | 
उक्तविध काव्यादि के अध्ययन-दशैन मे सहृदयो की बार-बार ब्रदृत्ति होती हींहै, ` 
करुणादिरसप्रधान काव्यादि कै दुःलप्रद होने पर यह केसे सम्भव है? इसका यही . 
समाधान दै क्रि यदि क्रिसी विषय में सुख अधिक गौर दुःख स्वल्प हौतो उसमे ` 
` ्रदृत्ति होती हीं है। जैसे चन्दन-व्षणादिमे स्वल्प दुःख होने पर भीः उसकी ` 
` सुगन्वि ओौर शीतलता भादि से होने वे सुख कीमावा की अधिकता होने से ; 
उसमे प्रढृत्ति लोकसिद्ध है उसी प्रकार करुणादिप्रधान काव्यादि के अध्ययन-द्नःमे । 
अन्तिम फल के दुःखद होने पर भी आदि के कथांशो तथा मङ्करसाभिव्यक्ति भादि ५ 
में भी यथासम्भव सुख होने से सुख का आधिक्य गौर दुःख का अल्पत्वं स्पष्ट होने 
` कै कारण वैसे काव्यादि के गध्ययननादि मे सहृदयो कौ भूयो भूयः प्रवृत्ति होन | 
सम्भव ठे। वस्तुतः उक्तविघ काव्यादि के गध्ययनादि मे सहृदयो कौ भूयो भूयः ` 


प्रथमाननम्‌... ` ` १०३ 


युनल्वाच्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवत्तेरपपत्तेः केवलाह्लादवादिनां तु 
प्रवृत्ति रप्रत्यूदैव । अश्ुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु 
घ॑ खात्‌ । अत ष्व भगवदक्ताना भगवद्णनाक्णेनादश्रृपातादय उपपद्यन्तं । 
न हि तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति 

नच करुणरसादौ स्वात्मनि सोकादिमहुश्रथादितादात्म्यारोपे यद्याह्लदि 
स्तदा स्वप्नादौ संनिपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्थात्‌, आनुभविक्‌ं 
च तत्र केवरं दुःलमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । अयं हि खोकौत्तरस्य 


सचेतसां प्रदृत्तिर्पपन्नैव । ये तु रसमात्रं सुखरूपं मन्यन्ते तन्मते तु तत्र प्रडत्ति- 
रनिष्टसाधनताज्ञानाभावानिनिष्प्रव्युहुं भवलेत्रेत्याह--केवलेत्यादिना । नन्रु यदि 
कतणरप्र थानक्राग्याद्यध्ययनादपि सुखमेप जायते तहि कथन्तदध्ययनादेरश्रुपातादयो 
जायन्ते, तेषां दुखैकमात्रजन्यत्वादित्याशङ्कुां व्यभिचारप्रदशंनद्वारा समाधतत्त--अश्रु- 
पातेत्यादिना । ननु यद्यानन्दानुभवादपि भवन्त्यश्रुषातादयस्तदहि श्बुद्धारादावपिते 
स्युरिह आहु--तत्तदिति। शोक्रादिभावनाजन्यप्रातिभाक्षिकशोकादिविषय- 
कानुभत्रजन्यानन्द एवाश्रुपातादि जनकत्वं कार्यानुरोधेन कल्प्यत इत्यतो न श्युङ्खारादीौ 
तत्पसक्तिरित्यारायः । ॑ 

रणादौ सुखाभावभ्रसाधकं पू्वैपक्नान्तरं निरस्यति- नचेत्यादिना, 
सन्निपातो ज्वरविक्ञेषः, आदिपदात्‌ शोकादिजनकरोगान्तरपरिग्रहः ! ननु भवतु 
स्वप्नःदावपि शोकादिजन्यं सुखमेेत्यत अआह-आनुभविकमित्यादि । तथा 
 चानमवविरुदधत्वानच्न तत्र॒ सुखमभ्युपमन्तुः शक्यम्‌, तदनुरोधेन च केरुणा- 
दावपि न सुष्धभ्युपगम उचित इत्ति पूरवैपक्षाशयः। अभुमेव पूर्वपक्षं न च 
वाच्यमित्परनेन निराचष्टे निराकरणे हेतुम ह-अय्‌ हीत्यादिना । काव्य. 


प्रकृति से हीं वहां सुखेके आधिक्य की अनुमिति कथञ्चित्‌ करनी चाहिए । 
जो आचार्यं करणादि रसों को भी आ्लादस्वरूप हीं मानते उनके मत 
मे तो प्रवृत्ति, विना किसी प्रतिबन्ध के, उपपन्न है ही, क्योकि इस पक्ष. 
मे अनिष्टसाधनताज्ञान, जौ प्रवृत्ति का प्रतिवन्धकदै, नहीं हौता। मब प्रद्न यह. 
है कि करणरपप्रधान काव्यादि के अध्ययनादि से सहूदयोंमे जो अश्रुपातादि देवे 
जातेवे कंसे सम्भव रहै, क्योकि येतोदुःखके चिन्ह नकि सुख के; एेी स्थितिः 
में करुणादि रसो को सुखस््ररूप कंसे माना जा सकता ? इसका उत्तर यहीहै कि. 
- ये अश्रूपादि दुःखमात्र से नहीं, अपि तुसुखसे भी होते। क्या भगवत्कथाश्चवण मे ८ 
भी भक्तोंको कुछ दुःख होता? फिर भी अश्रुपात आदि तोःउस समयी होते 
 हीं। अतः सुखस्वह्पता मे अश्ुपातादि को प्रतिक्रुर लक्षण नहीं कहा 
सकता । 4 1 


१०४  र्सगङ्काधरः 


कान्यन्पापारस्य महिमा यतप्रयोज्या अरमणीया अपि शोकादयः पदाथ 
आह्लादमरोकिकं जनयन्ति । विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज 
जास्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्य रत्यादि. 
विषयकत्वम्‌ । तेन रसास्वादस्य कान्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न तिः । 
शङरन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दृष्यन्ताचमेदवुद्धचा प्रति. 
बध्यते" इत्याहुः ॥ | | 

(४). परे तु "्यञ्जतव्यापारस्यानिवचनीयस्यातेदचानभ्युपगमेऽपि प्रागु 
दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही रकुन्तखादिविषयक- 


व्यापारस्य = व्यञ्जनायाः । अरमणीया इति। लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धा 
जपीत्यथेः । प्रमाणान्तरात्‌ = परत्यक्षाविप्रमाणजन्यात्‌ । शोकादास्वादस्य काव्य- 
व्यापारजन्यत्वं कथमूक्त' तस्य ` सामाजिकतल्निष्ठानिर्वचनीयक्षेकादिजन्यत्वादित्यतः 
कान्यव्यापारजन्यत्वं परिष्करोति-*जन्यत्वमित्यादिना । स्वं काव्यव्यापासो 
व्यञ्जना, तज्जन्या रत्यादिभावना तज्जन्यः सामाजिके प्रातिभाभिको रत्यादिस्त- 
दिषकयत्वं तदास्वादस्येति काव्यव्यापारस्यास्वादजनकत्वं परम्परथा समामत- 
मित्यथैः । यद्यपि भावनाऽपि न काव्यव्यापारजन्या तथापि विषयतया भावना. 
जनकीभरतदुष्यन्तादि निष्ठरत्यादेरभिव्यञ्जकतया व्यञ्जनाया भावनाजनकत्वमुक्त- 
मित्यपि बोध्यम्‌ । भावनारूपदोषविशेषमहिस्ना सामाजिके दुष्यन्तत्वोत्पत्तिहारेण 
। था दष्यन्ताभेदबुद्धिरहं इष्यन्त इत्याकारिका तस्याः प्रभावेण शकुन्तन्ादावगम्यात्व- `: 
 भरकारकज्ञानाभावमुपपादयति--शक्ुन्तलादावित्यादिना । अगस्यात्वप्रकारकजञाने 
दि सतति तद्िषयकरतिमत्वगोधाभराव एव सामाजिकानां स्यादित्यथ; ।॥ ॥ 

 भावनारूपदोषवशात्‌ सामाजिकेऽनुत्पन्नस्यैव रत्यादेश्रं मात्मको बोधः (हं 
 शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तः" इत्याद्याकारको रस इति चतुथं मतमाह--परे 
त्वित्यादिना । अच चमते दयन्तादिनिष्ठरत्यादिरनुमेय एव, व्यञ्जनाया अनस्यूप. 
` गमात्‌ । भावनावशात्‌ स्वात्मनि दष्यन्ताचभेदभ्रमे छृतं सामाजिके प्रातिभाक्षिकरत्या- ` 
 दुलयादाभयुपगमेनेति तस्यैतस्य सारम्‌ । तदेतवाह--व्यञ्जनव्यापारेत्यादिना । ` 


छ बन्य जन्यं लो रस ङ षिव्म ब्ग ग्ड नत ह व~ माचायै तो रस के विषयमे यह मानते ह-दुष्यन्तादिनिष्ड 
रत्यादि कै बोध के किए व्यञ्जना ठति की कोई ` आवद्यक्ता नहीं । 
 सत्ादिःबोध तो अदुमान से हीं सम्भव है। इसी तरह सामाजिक मे ` | 
प्रातिभािक रत्यादि कौ उत्पत्ति मानने का भौ कोई प्रयोजन नहीहै। तव ` 
सामाजिक को रसतीति कंते होती इ प्रन के उततर भँ यहो समक्न चाहिए ` 
कि सर्व्रयम कन्य के नध्ययन या श्रवण से सामाजिक को दृष्व्तादि तथा उनके 
स्वादि क वयाप्य चेष्टा मादि का श्ा्द ज्ञान होता । नाश्घ कै बवलोकन सेतो 


न कि 


प्रथमाननम्‌ १०५ 
रत्यादिमदभेदबोधो मानसः काव्या्थभावनाजन्मा विलक्षगविषयताशालो 
रसः । स्वाप्नादिस्त्‌ तादशबोधो न काव्याथचिन्तनजन्मेति न र्तः । तन 
तत्र न तादृशाह्लादापत्तिः। एवमपि स्वस्मित्चविद्यमानस्य रत्यादेरनुभव 
कथं नाम स्यात्‌ ? मैवम्‌! न ह्ययं छौकिकषाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावद्यं 


भनि्वैचनीयस्यातेः = सामाजिकेऽनिवेचनीयरत्यादिप्रतीतेस्तत्सभकाकिकतदुत्पत्तेरच । 
भ्रागुक्तोदोषोऽत्र रत्यादिभावनात्मकः। मानस इति आत्माश्चवत्वःद्रत्यादिबोध- 
स्योक्तम्‌ । काव्यार्थभावनेति । काव्यस्य वाच्यो लक्ष्यौ वा योऽथेस्तस्यानुत्तन्धानम्‌ । 
इयं च भावना प्रागुक्तदोषात्मकभावनाया अनुमितरत्यादिविषयिकाया भभिस्नैवेति 
ध्यम्‌ । इयमेव ज्ञानलक्षणसन्निकषः ¦ विलक्चषणेति । विषयतायां वंलक्षण्य 
चाजाऽसद्विषयाश्चितत्वमेव बोध्यम्‌ । श्रम इत्ति! तथा च विषयसद्‌भावाऽभावेपि 
यथा शुक्तिरजतस्य चाकचिक्यदद्चनसमुद्‌गोधितरजतविषयकसंस्कारजन्धस्मरणात्मक- 
ज्ञानलक्षणजन्यो धघरमात्मकः साक्षात्कारोऽलौकिको चैयाधिकादिभिः स्वीक्रियते तथव 
प्रकृतेऽपीति भावः! धर्म्यशे त्वयमपि बोधः साक्षात्कारात्मको लौकिक एवेति 
बोध्यम्‌ । अत्र च मते बोघस्थैवास्वादरूपस्य रसत्वाभ्यपगमाद्‌ “रसस्यास्वादः' इति 


न 


दुष्यन्तादिस्थानीय नट की दुष्यन्तादिचेष्टासदुश चेष्टा आदि को देखकर दष्यन्तादि 
की रत्यादिव्याप्य चेष्टा आदि की अमुमित्ति भौर उस अनुमित चेष्टादि से 
इुष्यन्तादिनिष्ठ रत्यादि की अनुभितिहो जाती है) उसके बाद जब सामाजिक 
उस रत्यादि की भावना करता तत्र इसी भावनास्वरूप दोष के प्रभाव से सामाजिक 
को दुष्यन्तादि के साथ अपने तादात्म्य का श्रम हौवा ओर वहु अपने को दाकुन्तला- 
दिविषथक रत्यादि से युक्त समञ्चने कग जाता । यह्‌ समक्लना मानस बोध है, क्योकि 
रत्यादि का आस्मनिष्ठ पदाथ के रूप में वोध मनोजन्य हीं हो सकता दै । इस बोध 
के विषय अपने में वस्तुतः अविद्यमान रत्यादि मे जो विषयता होती बह सद्विषय- 
निष्ठ विषयतासे विलक्षण हीं होती । अविद्यमान रत्यादि जो सामाजिक के बौध 
का विषय होता वह्‌ काव्याथे के पुनः पुनः अनुसन्धान (्=भावना) के कार्ण । 
{ यही अनुसन्धान ज्ञानलक्षणसनिकषे का काये करता जिसते सामाजिक को 
आत्मनिष्ठ रूप भं रत्यादि का मद्धौकिक प्रत्यक्ष होता ।) उक्त रत्यादिबोध ही 
रस" दै। स्वप्न भादिमें भी यद्यपि अहु दुष्यन्तः शकुन्तङाविषयकरतिमान्‌ 
` इत्याद्यारक वाध हौ सकता है तथापि उये ^रस' नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
बह काव्याथैभावना से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ उप बोध मे विदोधणीभतःरत्मादि 
का ज्ञानलक्षणसस्तिकर्षेनन्य अलौकिक साक तक्रार नहीं होत 
बोध को 'रस' कहना सम्भव नहीं । इसलिए स्वा 
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व्रिषयसनद्भावोऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । अपित्‌ ध्रमः। आस्वादनस्य रसविषय- 
केत्वव्यवह्ारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बनः' इत्यपि वदन्ति| 

एतश्च स्वात्मनि दृष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदकशक्ुन्तलादिविषयकरत्ति 
वशिष्टयावगाही, स्वात्मत्वविश्िष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्टद्ष्यन्त 
तादात्म्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टै दुष्यन्तत्वशकुन्तलाविषयकरत्योर्े- 


ग्यवहार जास्वादक्षियीभूते रत्यादौ रस्षत्वारोपनिबन्धन इत्याह--आास्वादन्‌- 
स्येत्यादिना । “साहोःशिरः' इत्तिवदभेदाधिकैव रसस्येति ष्ठीत्यपि समाधा- 
नन्तरमूद्यम्‌ । 

विशेषणविशेष्यभाव विनिगमकाभावादुक्तबोधस्य रसत्वेनाभिमतस्य त्रैविध्यं 
` दशेयति--पएतंश्चेत्यादिना । दुष्यन्तोऽहं शकून्तलाविषयकरतिमान्‌*, शकुन्तला 
` विषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तोहम्‌", "अहं दुष्यन्तः शकरुन्तलाविषयकरतिमांश्च' इति क्रमेण 
गोधत्रयम्‌ । प्रथमे बोधे रतिनिष्ठा प्रकारता, तन्निहूपिता धर्मिता (= विशेष्यता} 
अहम्पदाथ सामाजिके तस्या अवच्छेदकं दुष्यन्तत्वम्‌ । अतोत्र दुष्यन्तत्वं धर्मिता 
कवच्छदकं यस्य रत्याख्यस्य धममस्य तस्य वशिष्टः ({ दुष्यन्तवत्वशिष्टे ) अह्भ्प्‌ 
दाथ भासते ¦ अतो्यं बोधो दुष्यन्यत्वविक्षिष्टे रतिवैशिष्टचावयाही भवति । अत 
एवात्र प्रथमं स्वात्मनि दुष्यन्टत्वस्य तदनन्तरं च दुष्यन्तत्वविशिष्टे स्वात्मनि 
 भ्रकारतया रतेर्भानमिति भावः! द्वितीये रतिदष्यन्ते विशेषणम्‌, ताद्षर्च दुष्यन्तः 
स्वात्मनि अभेदेन विक्ेषणमिति स्वात्मत्वमेव विशेष्यतावच्छेदकमत्र । रतेश्च 
चात्मविश्चेषणीभरूते दुष्यन्ते विशेषणत्वेन विशेषणताऽवच्छेदकत्वम्‌ । विज्ञेषणे 
यद्‌ विकेषणं तदेव विशेषणतावच्छेदकमित्यूच्यते । अतोऽत्र रतिविशिष्टस्य 
 _ दुष्यन्तस्य स्वात्मनि वैशिष्ट्य भाषते। तृतीये च बोधे दृष्यन्तत्वं रतिश्च 
स्वात्मनि प्रकारतया भासेते। व्यञ्जनाया अत्र मतेऽनभ्युपगमात्‌ कथं रत्यादि 


` दात्मकता नहीं आती । अब प्रशन यहहै कि जव सामाजिके शकुन्तलादिधिषधक 

रत्यादि रहता हीं नहीं तौ उसे उसका उपयुक्त बोध होता कैते। इसका उत्तर ` 
यही कि लौकिक प्रमात्सके साक्षात्कारके चि हीं विषय का अस्तित्व आवदयक 

होता । श्रमात्मक साक्षात्कारमें तो विषय करा अस्तित्व होता ही नही । उसमेतो 
 ज्ञानलक्षणतक्निकषं से असद्‌ विषयका हीं भ्रमात्मक अलौकिक साक्षात्कार होता + 
जसे शुक्ति में रजत का श्रमात्मक साक्षातुकार। वहाँ शुक्ति भौर रजत दोनोंके 

चमक्रोले होने से चमकीटी शुक्तिको देख कर (भौरदोषके कारण शुक्तित्वका 
ज्ञानन होते से) पूर्वानुभूत देशान्तरीय रजत का स्मरण होता । यतः ददं रजतम्‌" यह 
बोध प्रत्य्नात्मक दै मौर वहां रजत के न होने से उसके साथ दरष्टा के चक्षुका लौकिक 
५१ संयोग सन्निकषें हौ नहीं पराता । अतः रजतस्मरणस्वरूप ज्ञान हीं चक्षु मौर वहाँ | 


प्रथमाननम्‌ १०७. 


रिष्टचावगाही, वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदाथेतयाभ्युपेयः। तत्र रते- 
विशेषणीभ्रूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाइ्व्यञ्जनायाश्च तत्प्रत्यायिकाया अनभ्यु- 
पगमाच्चेष्टादिलिद्धकमादौ विशेषणज्ञानार्थमनुमानमभ्युपेयम्‌ ॥ 


बोधः सामाजिकस्येत्युपपादयति--रतेरित्यादिना । अच च सते नटेऽपि 
सडकुकमतवच्चि्रतुरगादिन्यायेन दुष्यम्ताद्यभेदवुद्धिः स्वीकत्तंव्या, तदभावे नटवेष्टा- 
दिभिदष्यन्तनिष्ठरतेरनुमित्यसम्भवादित्ति ध्येयम्‌ । यद्वा सादृश्यादिना नटवेष्टादौ 
दुष्यन्तादिचेष्टादितादात्म्यारोपाद्‌ भेदाग्रहादा नटे दुष्यन्तादितादाह्म्यारोपस्तद्‌- 
भेदाग्रहो वा मन्तव्यः। अत्र च पक्षे दुष्यन्तादौ नटसमवेतचेष्टादेरभावादेतच्चेष्टादे 
हेत्वाभासत्वेन दृष्यन्तादिनिष्ठरत्यादेरनुमित्तिरपि यद्यप्याभासरूपैव तथापि तक्र 
रत्यादिसत्त्वं न विरुध्यते, बाधातिरिक्तहैत्वाभासानां साघ्यसाधकत्वाभावेऽपि 
साध्याऽभावाऽसाधकत्वात्‌ । अथवा रत्यादिवासनावतः सामाजिकस्य नटे रत्यादि- 
व्याप्यचेष्टासदृक्षवेष्टादर्ोनाद्दुष्यन्तादिनिष्तादुशचेष्टानुमित्तिः, तस्याइचव दुष्यन्तादि- 
निष्ठरत्यादयनुमितिः सुलभैवेति व्याख्येयम्‌ ॥ | “५ : 


अविद्यमान रजत के बीच सन्निकषं का कायं करता यद्यपि इस ज्ञानमें इदम्पदाथ 
के साथ चक्षुकासयोग भौर अविद्यमान किन्तु स्मर्यमाण रजत के साथ ज्ञानलक्षण- 
सन्निकषं होता तथापि इदं रजतम्‌" इत्यकारक ज्ञान एक हींह्‌ता, दो नही, क्योकि 
अनेक सत्धिकर्षोसे एक ज्ञान की उत्पत्ति विषयान्तर मेभीप्रसिद्धदहै) इसीसे 
यह भी स्पष्टहैकि इस्त मतम जिस रत्यादिबोध को रसकहामयादहै उप्त बोधे 
धर्मी अहग्पदा्थं कातो लौकिक सच्चिकषे-संयोग से मन हारा प्रत्यक्ष होता जबकि 
धर्म--विेषणीभूत रत्यादिका द्धानलक्षणसन्निकषेजन्य अलौकिक प्रत्यक्ष हीं होता । 
परन्तु उभयस्न्निकषेजन्य यह्‌ मानस साक्षात्कार एक है, अनेक नहीं-यह्‌ पहले हीं 
कहटाजाचुकादै। साथी, यह्‌ बोधध ध्रमात्मकदै, क्यौकि जिस रत्यादि का 
स्वनिष्ठरूप मे बोध होता वह्‌ वस्तुतः सामाजिक मे रहता नहीं! ज्ञानलक्षण-~ 
सन्निकरषजन्य बोध भी यथार्थं हो सकता है यदि उसका विषय जह ज्ञात हो रहा 
है वहां सत्‌हो। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है “सुरभि चन्दनम्‌" यह प्रत्यक्ष । इस 
मत मे आस्वादात्मक बवोधकेही "रस" होने से रस तथा भास्वाद दोनों एक वस्तुः 
कैहीदोनामर्है, रस विषय हौ भौर आस्त्राद रसविषयक बोध हौ--एेसा नहीं| 
अतः "रस का आस्वाद होता है" यह प्रसिद्धि भौपचारिक है, वास्तविक नहीं । जिस 
रत्यादिके बोधको रस कहा जाता वह रत्यादि हीं भौपचारिक रूपमे “रस 
 कहलाता भिसको विषय बनाते वाला है, आस्वादात्मक बोध (= रस) । 
उक्ते रसात्मक बोधके तीन रूप हौ सकते दै--(१) “दुष्यन्तोः 
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(५) मुख्यतया दुष्न्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाच. 
भिनयप्रदजंनकोविदे दृष्यन्ताचनुकतंरि नटे समारोप्य साक्षात्क्रियते 


लोल्लटाचनुसारेणाह--मूख्यतयेत्वादि । रसो रत्यादिरितिवचनेतास्मिन्‌ यते 
स्थायिभाव एव रसोन तु बोधात्मकः पूर्वमतवदिति स्पष्टम्‌ । कृमनीयेत्यादि । 
कमनीयो यो विभावादीनामभिनयस्तत्प्रदशने कोविदो निपुणस्तस्मिन्‌ । मभिनय- 
परदर्शनकोविदत्वेनेदं बोध्यते यन्नटकतुकाभिनयस्य करतचिमतवे प्यक्रत्रिमवत्‌ 
प्रतीतिः सामाजिकानामिति नटे दुष्यन्तत्वासेप मुकर इति । दुष्यन्तोऽयं शकु्तला- 
-विषयकरतिमानिति प्रतयक्षाकारग्रदशेनेन चेदमपि स्पष्टमेव यत्प्रथमं नटे दुष्यन्त- 
त्वारोपस्तदनन्तरं च तस्मिन्‌ शक्ुन्तलाविषयकरत्यासेष एतच्च ज्ञानं 
सामाजिकानां जायमानं साक्षात्कारात्मकम्‌, तच्चेदम्पदार्थोपस्थितस्य चक्षषा 
संयोगात्तदंशे लौकिकम्‌, आरोप्यस्य च रतेस्तद्रतो दुष्यन्तत्वस्य च चक्षुषा सह संयुक्त 
समवायो न सम्भवति, तयो रारोप्ययोस्त त्राऽसतत्वात्‌ । अत आरोप्येण सह चक्षषो 
सानलक्षणात्मकोऽलौकरिक एक एव सन्तिकषं इत्युभाम्यामपि सन्निकर्षाभ्यामेकमेव 
ूर्वोक्तवत्साक्लात्कारात्मक श्रमन्ञानं जायते । यच्च रत्यादिज्ञानं सन्निकषस्थानीयथं 


विषयकरतिमान्‌'”, (२) ‹ शाकुन्तलाविषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌”* ओर (३) "हुं 
दष्यन्तः शकुन्तलाविषयकेरतिमांश्च ।*' प्रथम बोध मे अह्ग्पदाथं धर्मी, दुष्यन्तत्व ` 
धमितावच्छेदक है । अतः दुष्यन्तत्वविशिष्ट अहम्पदाथं मेँ रतिका वैदिष्टय-सम्बन्ध ` 
"विषय होता । अतः इसमे पहके द्ुष्यन्तत्व का गौर उसके वाद रति का सम्बन्ध ॥ 
 अकट होता। द्वितीय बोधम रति दुष्यन्त का विशेषण है ओर रतिविश्चिष्ट ` 
` दुष्यन्तं अहुम्पदांथं का विशेषण है! इसमे विरेषण ( दुष्यन्त ) का विशेषण हयेने 

से रति को विरोषणतावच्छेदक कहा जाना चाहिए । तृतीय गोध में रति तथा | 
 ष्यन्त दोनो हीं अहम्पदाथे के विशेषण है । इस मत परे रति का बोध दुष्यन्तादिनिष्ठ ` ध 
तत्व के रूप मे अनुमान प्रमाण द्वारा पहले होता ओर वादन भावना के आधार ` 
पर द्यन्त से अपना भेद न समन्चने के कारण सामाजिक को ज्ञानखक्षणसन्तिकषं 
से उसका अद्टौकिक प्रत्यक्ष होता। इस ख तुमानमें हेतुभूतदहै दद्य काव्य मँ ` 
इष्यन्तस्थानीय नट मे द ष्यन्तचेष्टासदृश चेष्टा (का ज्ञान) ओरध्रव्य (यापाण्च) 
काव्य भं शब्द ते होने वे दुष्यन्त की चेष्टाका ज्ञान | ४ 


 . मन प्रन्थकार भरतसूत्र के एक व्यास्याकार छोत्ल्ट कै मतको प्रस्तुरकर ` 
रे है रसस्वरूप रत्यादि वास्तविक रूपमे तो दुष्यन्तादि मे हीं रहते । किन्तु 
विभाव आदि के रोचक ( अत्यन्त स्वाभाविक ) अभिनय के प्रदर्शन में निपुण नदौ 


भें पहर दष्यन्तादि के सादृदयातिशय के कारण दुष्यन्तत्व आदि का आरोप सहृदय 
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इत्येके । मतेऽस्मिन्साक्षात्काये दृष्यन्तोभ्यं शकरन्तलादिविषयकरतिमानि-- 
त्यादि; प्राग्वद्धर्म्ये लौकिक आरोप्यांशे व्वलौकिकः ॥ | 


ककष 


तत्करान्यात्मकशब्दजन्थं नटदृत्तिदुष्यन्तादिचेष्टालिद्कानुमितिर्वा। यद्वा नटे 
 दुष्यन्तत्वारोपग्रयुक्त एव नटचेष्टादौ दुष्यन्तचेष्टादिभेदाग्रहुस्तदेकत्वाध्यवसायोः 
वेति सुरभा रत्याद्यनुभितिः । अनुमितिपक्षेऽपि न॒ तावन्मात्रेण विश्रान्तिः, 
 प्रोक्षात्मिकाया अनुमितेरलौकिकास्वादाननुभवादिति साक्षात्का रपय॑न्तानुधावनम्‌ । 
त चास्मिन्‌ मते दुष्यन्तादिनिष्ठरत्यादिरेवारोपितदृष्यन्तादितादात्म्ये नटे 
समारोपितः सामाजिकः साक्षाक्करिमाणो रस इति प्रतिफलति ॥ | 


आरोपितदुष्यन्तत्वे नटे रत्युनुमितेनं ज्ञानलक्षणसन्तिकषंत्वम्‌, ौकिकाऽनुभवसा- 
मग्रया अखोक्िकानुभवसमग्रीतो बलवत्त्वात्‌; अत एव पवैतो वद्भिमानित्यादौ नः 
वाह्िस्मृतेज्ञानलक्षणसन्निकषैत्वमाश्ित्य वद्िप्रव्यक्षमपि त्वमुमितिरेव; लौकिक 
भरत्यक्ञसासग्रया अनुमितिसामग्रीतो वलवत्वमपि समानविषयकत्वे सत्येव, नान्यथेहि- 
धर्मिणो दौकिकप्रत्यक्षसामग्रीसततछेपि तन्निश्ठत्वेनाभिमतरत्यादेरनुमित्तिसामग्रचा ` 
एव सत्त्वेन रत्यादेरनुभतिरेव, न प्रत्यक्षं लौकिकम्‌, तद्विषयकलौकिप्रव्यक्षसामग्रय-. 


करकेते जिसके कारण दुष्यन्तादिनिष्ठ रत्यादि काभी नटो भायेप स्वतः 
प्रा्रहो जाता । अब नटनिष्ठ आरोपित रत्यादि का सहृदयो कोहोने वाला 
 ज्ञान--दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमाम्‌' यतः साक्नात्कारात्मक है । अत ए 

इसे ज्ञानलक्षणन्निकष द्वारा हने वाला अलौकिक साक्षात्कार माना जाता, वयोकिः- 
परगत रत्यादि आन्तरिके पदार्थाके साथ सहूदयों के इन्द्रिय का कोर्ईद्‌ सौकिक- 
सक्निकषं वन नहीं सकता । यह्‌ साक्षात्कार भी प्रमात्मकं न होकर घ्रमात्मकषटै, 
क्योकि जिस नटमें रत्यादिका साक्षात्कार होता उसमे रत्यादि है हीं । यदि 
उसमे अन्य प्रकारके रत्यादिहींभी तब भी शकुन्तलादिविषयक रत्यादि, जिनका: 
अलौकिक साक्षात्कार होतावे तो निरदिचत हीं नहीं है। हाँ, रत्याभास हो सकता- 
है नट में भी, विन्तु उसके साक्षात्कार को रससाक्षात्कार नहीं कहा ना 
सकता । अतः यह रत्यादिसाक्षात्कार शुक्ति मेँ रजत्त्व-साक्षात्कार के समान 
भ्रमात्मक ोता । आनन्द तौ ध्रमन्ञानसे भी होता हीं है । उक्त साक्षाकारमें भी, 
पूवनिदिष्ट मत के समान, अदौक्रिकतताकेवल धर्माशि--आरोपित रव्यादिमेहीः 


है, धर्मी दुष्यन्तके सूप ने प्रतीयमान इदम्पदा्ं नट के अंशम तो लौकिका ही 
है, क्योकि उसके साथ तो सहृदय के चक्षु का संयोगात्मक कौकिक सन्निकर्षं होता 
भरतसूत्र के अन्य व्याख्याकार शङ्ककुक आदि का रसास्वाद वि 
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(६) दुष्यन्तादितो रत्यादिनेटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते विभावादिभिः 


भावात; यदापि साध्यवमेवि्िष्टध्मिणोऽनुरेयत्तं तदाऽपि नटमात्रविषयकलौकिक- 
अत्यक्नपामग्रचा रत्यादिविशिष्टनटानुमितिसामगरी बाधकत्वं न, समानविषयत्याभ वात्‌; 
अलौकरकप्रत्यक्षसामप्री तु तद्विषयविरिष्टविषयकल्मैकिकानुभवसामग्रचाऽपि 
चश्वत एव, अनुभववबलादिति न लोट्ल्याद्यभिमतो रत्यादिः साक्षात्करियमाणोऽपि. 
स्वुमौयमान्‌ एव रसः, अनुमीयमानस्यापि रत्यादेरलौकिकाह्लाद जनकत्वन्तु 
विषयस्वभावबलादेवास्थेयमिति मन्यमानानां रडःकुकादीनां मतं प्रस्तौति- 
दुष्यन्तादिगत इत्यादिना । अत्रापि मते रत्यादिरेव रत इति स्पष्टमेव, 
दुष्यन्तत्वेन गृहीत इति । दृष्यन्तत्वग्रहर्च नट मुख्यतः शब्दादेव । क्वचित्‌ 
पुव वासनाऽपि निमित्तभावमुपयात्यत्र । पोषितङ्चायं दुष्यन्तचेष्टादिसदयचेष्टादि- 


आदि के मतसे कुछ भिननहै। जहां तक रत्यादिस्वल्प रस के मूख्य आश्रयो की 
बातदै वहतो पूवेवतु दुष्यन्त आदिदही है, दुष्यन्त तथा शक्रुन्तला आदि के 
-श्वाभाविक क्रियाकलापं के अभिनय मे पूणं सफल नट-नटी आदिमे सादृश्यातिशय 
के कारण दुष्यन्तत्व-शकुन्तलात्व आदि का समारोप तथा नट.-नरटी के चेष्टादिमे 
 इष्यन्त.शङ्न्तला जादि के चेष्टादि काथारोप भी पूर्ववत्‌ इन्हं मान्य है । किन्तु 
-सहूदयों को जो--दुष्यन्तोऽयं शक्न्तराविषतकरतिमान्‌" इत्याकार बोध होता वह्‌ 
अलौकिक `भ्रमात्मक साक्षात्कार नही, अपि तु भनुभित्यात्मक है! इसका 
कारण यह है कि अलौफिकसन्निक्षजन्य प्रत्यक्ष का लौकिक अतुभव कौ सामग्री 
बाधक होती । इसी किए र्वतो वद्धिमान्‌" इत्यादि स्थलों मे व्यातिस्मरणल्प 
लन को अरौकिक सन्निकूषं मानकर नैयायिक वहि का अलौकिक प्रत्यक्ष नही, 
अपि तु अनुमिति हीं मानते । अतः जहां सुरभि चन्दनम्‌" आदिमे सुरभि अंशका 
 -मलौकरिक म्रत्यक्न मान्य है वहाँ बनुमित्तिसामग्र काफलकके आधार पर अभाव 
मनना चादिए । हा, लौकिक-प्त्यक्ष की सामग्री अन्य परोक्ष्नान की स्रामग्रीसे ` 
अनल अवश्य है । इपी लिए कहीं यदि किसी विषय के प्रतयक्न भौर अनुमित्यादि. 
की भौ साम्नां समानकाल में उपस्थित होतीं तो वहां उस विषयका प्रत्यक्षज्ञान 
टी होता, अनुमित्यादिस्वरूप परोक्ष्ञान नहीं । अत एव न्यायदशचैन के प्रत्यक्ष सूत्र 
` कौ तात्वयेटीका मे वाचस्पति मिश्र ने अपने आचाय की उक्ति उद्धृत की है 
 शब्दनत्वेन शाब्दं चेतु प्रत्यक्षं ` चाक्षजत्वतः। = 
स्पण्टग्रहणसम्बन्धाद्‌ युक्तेन्दियकं हि तु ॥.. 
न्तु यह्‌ वाष्यवाधकभाव विरोध होने पर हं होता है, मन्यथा नही । विरोध 
-समानविषयता होने पर हों सम्भव है, इसके विना नहीं । बतः भवतो वद्धिमाब्‌, 
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ऊत्रिमैरम्यकत्रिमतया गृहीतैभिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रचा वल्वत्वादनु 
मीयमानो रसः' इत्यपरे 

(७) विभावादयस्त्रयः समुदिता रसाः' इति कतिपये ।॥ (८) च्रिषु य 
एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि न' इति वहवः ।! (९) भाव्य- 


बोदन । अक्ृत्रिमतयेति । अत्र हैतुरभिनयपाट्वादिः। शेषो ग्रन्थो व्याख्यातप्रायः 1 
अनुमान प्रथोगदच -दुष्यन्तोऽ्वं कुन्तला विषयक्ररतिमान्‌, तद्रतिव्याप्यचेष्टा दिमत्त्वात्‌, 
-तादुशचेष्टा दिमत्पुरुषान्तरवत्‌ । यद्वा अत्मैव दृष्टान्तोऽत्र । अत्रच तटे दुष्यन्त- 
तदीयशकुन्तखाविषयकरतेः, तदव्याप्यदचेष्टादेश्च पूर्वारोपसादश्या दिनैकत्वाध्यव- 
सायादारोपितत्वेनेयमनुमितिः ध्रमात्मिकंव, न प्रमात्मिकेति स्पष्टम्‌ । अचर प्रयोगे 
ए तहासिकदुष्यन्तस्य दृष्टान्तत्वं रसचन््रिकायमुक्तं विज्ञैषिवेचनीयम्‌ ॥ 

 ससमं मतमाह-विभावादय इत्यादिना । समुदिता इत्यनेन प्रत्येकं रसत्व- 
निरासः। एते समुदिता रस्यमानव्वाद्रसा इत्यभिप्रायः | एतेषां समुदितानां 
रसनमेव तदास्वादं इति बोध्यमत्र मते। पुनर्म॑तान्तरमाह-- तरिष्वित्यादिना 
विभावानुभावव्यभिचारिषु य एद कविकल्पनातिशयावाप्प्रकर्षाच्चमत्कारजनकः स 
एव रस्यमानत्वाद्रस इत्याशयः । अत्रापि मते रसनमेवास्वादो मन्तव्यः । अतः परं 
सुत्रप्र तिक्रुलानि मतानि । तत्र प्रामुख्याद्विभावस्यैव रसत्वमिति मतान्तरमाह- 


दस ज्ञान में प्वेतविषयक प्रत्यक्षसामग्री वह्हिविषयक अनुमित्ति-सामग्री का बाधक 
नहीं हती, क्योकि दोनों के विषय भिन्न-भिन्नदहैँ।! यदि वद्धिविशिष्ट पर्वत को 
भी अनुमेय मानाजाय तोभी समानविषयत्ता नहींहै, क्योकि पवेतत्वविशिष्ट 
पवत कौ प्रत्यक्षसामग्री ओर वह्भिविशिष्ट पवेत की अनुभिति-सामग्री मे भिन्न- 
विषयता के कारण कोई विरोध नहींहै। अतः वद्भि अथवा वद्भिविरिष्ट 
वर्वेत की अनुमिति हीं अनुभवसिद्ध है। अतएव यहु स्पष्टहै कि भिन्न 
विषयता होने पर अनुमिति-सामग्री प्रत्यक्षसामग्री से प्रबल होती । एवच्च 
अकत मे नट की प्रत्यक्ष-सामभ्री होने पर भी रत्थादिविशिष्ट नट की अभु- 
मिति-सामग्री के विद्यमान होने पर रत्यादिविशिष्ट नट की अनुमिति हीं 
होती, अलीक या लौकिकं प्रत्यक्ष नहीं! यही अनुमीयमान रत्यादिस्वरूप 
स्थायी भाव रसपदवाच्य है गौर उसकी अनुमिति उस रस का आस्वाद है । मथवा 
रसानिति के पश्चातु होने वाला मानस-प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसाय को ही रसास्वाद 
कहना चाहिए ॥ 1 व 

कु आचाये विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव इत तोनो.को फ 
भेदी रस मानते ॥ बहुत से भावचार्यो कायो यह मतदहै कि विभाष थारि 
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मानो विभाव एव रसः" इत्यन्ये ।\ (१०) “अनुभावस्तथा' इतीतरे }! 
{ ११} '्यभिचायेव तथा तथा परिणमति" इति केचित्‌ । 

तत्र॒ “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति सूत्रं तत्तन्मत- 
परतया व्याख्यायते विभावानुभावव्यभ्िचारिभिः संयोमाद्व्यञ्जना- 
द्रसस्य चिदानन्दविशिष्टस्थाय्यात्मनः स्याय्धुपहिततचिदानन्दात्मनो वा 
निष्पत्तिः स्वरूपेण प्रकाशनम्‌" इत्यादे ।! विभावानुभावग्यभिचारिणां 
सम्यक्साधारणात्मतया. योगाद्भयावकत्वव्यापारेण भावनाद्रसस्य स्थाय्यूप- 
हितसच्वोद्रेकप्रकाशितस्वात्मानन्दूपस्य निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्षात्कारेण 


` ाज्यमान इतति । भावनाविषयोभूतः । विभावस्य प्रामुस्यं च स्यायिभावा्रयत्वा- 
दगोध्यम्‌ ! मतान्तरमाह--अनुभावस्तथेति । तया = भाव्यमानः । रस इति शेषः । 
भाव्यमान इत्यनेन तदभावे न रस्वभिति सचितम्‌ । अन्त्यं मतमाह-व्यभि- 
चायेवेति । तथा = भाव्यमानः । तथा रसरूपेण ॥ 

 तदेवमेकादश मतानि रसविषये पण्डितराजेन वणितानि, स्वमतं च प्रथममेवः 
निरूपित्तम्‌ । एषु चरमाणि त्रीणि मतानि विहायान्येषु भरतसूत्रं यथा व्याख्यातव्यं 
तदाह-तत्रेव्यादिना । रसस्वरूपविषय इत्यर्थः । अव्र चाचेष्वष्टसु मतेषु सूतरस्थ- 
` संयोगनिष्पत्तिशब्दयोरथंभेदमाभित्य सूत्रसमन्वयः प्रदशर्यते। धातूनामनेकार्थतया 
चोक्तक्षब्दद्रयस्य तत्तदथंपरत्वं स्वीकृतम्‌ । तत्तदर्थर्च पूवमेव तत्तन्मतव्याख्यानावसरे 


मे जो चमत्कारातिशयजनकहो वही रसदहै। अतः कहीं चमत्कारातिश्लयजनक 
विभाव, कहीं वेसा अनुभाव ओर कहीं तादृश सच्वारिभावही रस है! अन्यः 
आचार्यो का मन्तव्य यह्‌ है किं भावनाविषयीभ्रूत विभाव हीं रत्यादि काः 
आश्रय होने से रसंहै।। कुछ आचाये अनुभावके रत्यादि-प्रकाश्न में सामर्थ्य 
प्रकट होने से अनुभाव हीं भावना--पूनः पूनः अनुसंधान कै फलस्वरूप 
रसरूपमं परिणतहौ जाता॥ जबकि कुछ आचाय परिपोषक होने से भावना- ` 


विषयीभ्रूत व्यभिचारि-भाव का हीं रसरूप्‌ मे परिणाम मानते । 


मव "विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्तिः' इस भरतक्ृत रस-सूत्र की 
विञिन्नमतानुसारिणी व्यास्या कीजारहीदहै। इससूत्रमे आए "संयोग," “रस 
ओर निष्पत्ति" शव्द हीं अनेकाथेक माने गये हैँ । प्रथममतानसारिणी व्याख्या यह्‌ 
है कि विभाव, अनुभाव ओर व्याभिवारी भाव के वयोग, अर्थात्‌ उन तीनों से ` 
व्यज्जित्त होने पर, रस, अर्थात्‌ चिदानन्दविशिष्ट रत्यादि स्थायी भाव की अथवा ` 
रत्यादय पहित चिदानन्द की विष्पत्ति, अर्थात्‌ स्वरूपप्रकाशन, होती । द्वितीयमत के ` 
अनृसार संयोग" का अथं है सम्यगू-योग--विभाव, अन॒भाव गौर व्यभिचास भावो ` 


प्रथमासनम्‌ ११६३ 


विषयीकृतिः' इत्ति द्वितीये! विभावावुभावन्यभिवारिणां संयोग्रद्धाव- 
नाविशेषरूपाहोषाद्रसस्यानि्वैचनी वदुष्यन्तरत्यादयाल्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' 
इति तृतीये । विभावादीनां संयोगान्लञानाद्रसस्य ज्ञानविश्ेबात्मनो निष्पत्ति- 
रुत्पत्ति.' इति चतुथं । विभावादीनां सम्बन्धाद्रपतस्यं रत्यदेिष्पत्ति- 
रारोपः' इति पच्छमे। विभावादिभिः कृत्रिमैरप्यकृत्रिमतया गृहीतः 
संयोगादनुमानाद्रसस्य रत्यादे निंष्पत्तिरन्‌मितिः, नटादौ पक्ष इति शेषः" इरि 
षष्ठे । विभावादीनां याणां संयोगात्समुदायाद्रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहार 
इति सप्तमे } 'विभावादिषु सम्यग्योगाच्चमत्कारात्‌" इत्यष्टमे। तदेवं 


विद्ेत उपपादितर्चेति नेह पुनः प्रयत्यते तत्र । तटादौ पक्ष इति । एतच्च वस्तु- 
मत्या, न शब्दतः, अनुमितौ हि तस्य दुष्यन्तत्वेनोपस्थित्या नटज्चब्देनानुपात्तत्वात्‌ । 
तदेवमिति । मिलितानामेव विमातरानुभावव्यभिचारिणां रसोपकारित्वे रत्वे वा 
सूत्रेण समधथिते सतीत्यथेः । त्रिषु मतेषु = प्रत्येकं विभावादीनां रसत्वसमथैकरेषु 


की (सम्यक्‌ =) साधारण रूप में (योग) भावकत्व-व्यापर द्वारा भावना, उषस 
रक्ष, अर्थात्‌ भोजकत्व व्यापार द्वाराः चित्त में हुए सत्त्वगुण के प्रकर्षं से प्रकाशित 
जीर रत्यादि से उपहित आत्मस्वरूपानन्द की भोगस्वरूप साक्षात्कार द्वारः निष्पत्ति 
{ स्थाय्युहित आनन्द को विषय बनाया जाना ) होती है; तृत्तीय सत मे विभाव, 
अनुभाव ओौर व्यभिचारिभावो के संयोग (= भावनादिरेषस्वरूप दोष) से रस 
र्था अनिवचनीय रत्यादि, की सामाजिक में निष्पत्ति, अर्थात्‌ उत्पत्ति हीं सूत्रार्थ 
है। विभाव आदि के संयोग- ज्ञान से ज्ञानविशेषस्वषूप रस की निष्पत्ति 
{ उत्पत्ति ) होती है- यह चतुथंमतानुसरी सत्राय है। पच्चममतमें-विभावादि 
के संयोग ({ न= सम्बन्ध ) से सामाजिक मै रत्यादिस्वष्प रस की निषत्ति-- 
आरोप ही सूत्र का तात्पर्यं है । षष्ठमतानुसारिणी व्याद्या यह किकृत्रिम होने 
पर भीनटादि की अभिनयचातुरी से अह्ृतरिम रूपमे समन्य जाने वके विध्राव 
अदिके साथ रत्यादि का संयोग~-अनुमान=व्याक्षि सम्बन्ध हौनेमे व्याप्य 
प्रिभ्रावादि के द्वारानट सें सामाजिक को व्यापकीभ्रूत रत्यादिस्वरूप रसकी 
निष्पत्ति, अर्थात्‌ अनुमिति, होती है । सप्तम मत फे अनुसार भरतपरे रसपूकायहु 
अथं है-- विभाव, अन्‌भाव ओर व्यभिचारिभाव के संयोग ~= समूदायके कारण 
ह रसनिष्पत्ति, अर्थात्‌ समूद्ितिरूप मे इनके छ्िए रस-पद का प्रयोग होता +. 


१. यद्यपि भटूतायके के मत में चित्तसत्वगरतः आनन्द की दीं प्रतीति माननी 
` चाहिए तथापि वास्तचिक अनन्द के आत्मस्वरूपभरूत होने पे आत्मानन्द 
कहाहै पण्डितराजनै+ = | ध 


११४ रसगङद्धाधरः 


पर्यवसितस्त्रिषु मतेष्‌ सूत्रदिरोधः। विभावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु 
रसात्मरसाधारगतयथा नियतरसन्यजजञ्कतानुपपत्तेः सूत्रं मिल्तिानासू 
पादानम्‌ । 

एवं च प्राभाणिकरे भिकितानां व्यञ्जकत्वे यत्र क्वचिदेकस्मादेवा- 
साध्रारणाद्रसोदबोधस्तत्रंतरद्यमाक्षेप्यम्‌ । अतो नान कान्तिकत्वम्‌ । इत्थं 


8 अन्त्येु त्रिषु पक्षेषु (भाव्यभानोौ विभाव एव रषः" इत्यादिषु । रसान्तरसाधारण 
तयेति । अत्र काव्यप्रकाश्च उक्तम्‌ व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव रौद्रादुमुत- 
वीराणाम्‌ । अभ्नुपातादयोऽनुभावाः श्युगारस्येव कणभयातकेयोः। चिन्तादयो 
व्य्रभिचाररिणः श्णृद्धारस्येवं करुणबीरभयानकानाम्‌' इति 

उपसहरति-एवं चेत्यादिना । प्रामाणिके -=सूत्रसमर्धिते । व्यञ्जकत्वं इति 
स्वभतानुरोधेन । एंकस्मादेवेति । असाधारणाद्‌ व्रिभावात्‌, तथाविधादत्‌भावात्‌, 


अष्टम मत के अनुकूल यह्‌ व्याख्या है--विभाव आदि से संयोग, अर्थात्‌ चमत्कारं 
के कारण किसी एक, चाहे वहु चमत्कारी विभाव होया वसा अनुभावया चसा 
व्प्रभिवारिभाव, को रत कहा जातादहै। नवम, दशम भौर एकादश्च मतो मतो 
क्रमः केवर विभाव, केवर अनृभाव ओर केवल व्यभिचारिभाव को रस कहे जने 
से तीनों को समुदित रूपसे रसोपयोगी बताने वाले उक्त रससूत्र करा विरोध स्पष्ट. 
 हींहै। विभावादितीनों का सम्मिल्ितिह्प मे उल्टेव आवश्यक भीदहै, क्योकि | 
कुछ विभावो, कुछ अनुभावो मौर कुछ व्यभिचारिभावो के अनेक रसो में समान 
रूप से उपयुक्त होने के कारण किसी एक विभाव या अनुभाव या व्यभिचारिभाव 
से किसी एक रस का अभिव्यल्जन, इन मतो के अनुक्षार, मानना सम्भव नहीं । 
उदाहरणा व्याघ्न आदि पदाथ भयानक, रौद्र तथा वीर इन तीनों ही रसो के 
विभाव हौ सकते है । टेसी स्थितिमे केव व्याघ्रादि विभाव कौ रसं मानने पर 
उनसे किसी एक रस कौ अभिव्यक्ति केसेहो सकेगी? इसी तरह अश्रुपात भादि 
अनुभाव श्यृङ्धार, वीर, करुण भौर भयानक रसो के प्रसङ्धं मे समानलखूपसे होते । 
अतः केवर अनुभाव या केवल व्यभिचारिभाव कोरस मानने मं वही भापत्ति 
 दहैजो केवर विभावको रघ मानने मेंकहीमगईहै। समनी विभावो, यास्भी 
अनुभावो या सभी व्यभिचारिभावोंके रसान्तरसाधारण नहोनेपरभी उनम ` 
किसी एक के समुदाय को रस कहना सम्भव नही, क्योकि विभाव-समुद्यय आदिके 
` -व्यक्तिभेद से भिन्न-भिन्न होनिसे समुदाय कास्वरूप हीं स्पष्ट करना असम्भव ` 
है! अतः किसी एक को रस कहने बाले सभी पक्ष सूत्रविष्दधर्है। ध 
इष प्रकार विभावादित्रितय के रसव्यञ्जक सिद्ध हो जाने से जब किसी रेते 
1  * काव्य ते सामाजिको को रसाभिव्यक्ति होती जहां तीनो--विभावे, अनुभाव भौर. 


प्रथमाननम्‌ | ११५ 


नानाजाती वभिः शेपूषीधिर्नानाह्ययावस्तितोऽपि मनीषिभिः परमाह्भवादा- 
विनाभावितया प्रतीयमानः प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ रसो रममीयतामावहुतीति 
निर्विवादम्‌ |! | 

स च- 


नयु श्ुदरः करभः शान्ची शद्रो वीशेऽद्भुतस्तवः । 
इ वथानद्नश्यत्र वीवत्सश्चेत्ति तै चवे ॥ 


तादुशदूग्यभवारिणौो वेत्य्थेः। क्रमेणोदाहरणं च “वियदकिमिलिनाभ्बुध रयेवम्‌", 
परिमृदितभृणाखीम्लानमङ्घ प्रडसिः,' (दु रादुत्पुक मागत" इत्यादि काव्यप्रक दिभ्यो 
लयव्‌ । अयं बुर्ध्ादविततमेवादिक्याणामाख्म्बनोदहीपनविभ्रावानाम्‌, डितीषेऽङ्गम्ला- 
निविषयवेतुष्ण्यादीनामनु्ावानाय्‌, तृतीये रौल्पुक्यत्रीडादीनां व्यभिचारिणां केवलं 
निदेशेऽपि दयोरस्य गौ राक्षे: पकरणःदिवज्ञाद्‌ भवत्येव, रसासिव्यञ्जकंत्वस्य ताभ्यां 
विनाऽनुपयत्तेः । एवमेव यदि क्वचिद्‌ उयोत्िर्देबस्तत्रावशिष्टमेकं समान्नेप्यमवगन्त- 
व्यम्‌ । संधहीतं चैतद्‌ दपैणेऽपि- | | | 
सदुभावरस्द्‌ विभावा योरेकस्य का भवेत्‌ | 
अ टित्यन्थक्तपाक्षेपे तदा दोषो ने विद्यते ॥। इति। 
वस्तुतस्स्वाक्षेपोदाहरणतया समूक्तकमेव प्रदशेनीयम्‌ । प्रथन्धे नाट्यं च पूवा 
परसन्दर्भत एवेदररतीतैः सुपपादत्वादिति विन्ञांसो विभावयन्तु! नाऽनैकान्ति- 
कत्वधित्ति  कंवचिदरेकेन द्ाम्थां वा रसव्यञ्जनामादयय चरितयपर्यतिरसम्यञ्जक- 
त्वास्यूपममे व्यसिरेकव्छरसिचारो नेव्यथैः। रपध्वरूप्िषये सत्तनेदेऽप्यःचार्याणां 
या्दतिप्रतिपल्नं ददुदीरयन्तनुपसंहरतति रप्तसानान्यविवेचनमु--दइत्थमित्यादिना | 
एताधता प्रवन्धेन रसस्वरूपं ामान्यतो विह्प्य तदूमेदनिहू्पण्ाय तदुभेदानाह्‌ 
 पूर्बचार्योक्तग्येन-स चेत्यादिना । अस्य पद्यस्यावचीरस्वेनात्रामःष्व्ञ्कुा स्यादिति 


मितानि 


क 


धरभिवारिमाव निर्दिष्ट नहीं तो वहां भी जिदिष्ट विभाव या अनुभ्रावं या व्यभि 
 चारिभाव मात्रं श्सन्यञ्जकता नही माननी चाहिए अपि वु निहिष्ट विभाव आरि 
के आघार पर अनिदिष्ट अनुभाव आदिका आक्षेप कर्मे तीनोंकरे समुदायमे हीं! 
अतः सपरदाय में रसासिन्यर्जरुत्वपक्न वैसे कव्व्यों मैभी व्यन्निवरित नहीं होता ।. 
हस प्रकार यथयि स्मर के स्वष््प के विषयमे विभिन्न प्रकार की प्रतिभागं 
वाके मनीषियोंमे मत्य नहीं तथापि यह सवेसम्मतहै कि अखौक्रिक आह्लाद 
` कूपे प्रतीयमान “र इस विश्व में रमणीयततम तक्त्रहै। | 
 यहस्स नौ प्रकार कादै--देषा प्राचीन भावार्थो का मत ह - 
ण, चान्त, रौद्र, वीर, अदभुत, हास्य, भयानके ओर बीमत्लयेमौ 
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इत्युक्तेनवधः । मुनिवनं चात्र मानप्‌ । 
केचित्त -- 


तचचिरासापाह-मूुनिवच तमित्याद्धि । साटयशास्त्रस्य षट्ठाध्यावस्यारते भरतसूनि 
प्रोक्तं वचनधिल्यथेः । यद्यपि बहुष्व(दरशपुस्तकरेषू लान्तरसदकरणं न छभ्यते तथापि 
अभिनवगु्ाचार्थेः स्पष्टमद्धीकृतत्वाच्िरन्तनपुस्तकानुरोधेनेति पण्डितिराजनाफि 
स्वीकृतमेतयुक्तमेव । यत्त पूवं भरतेनोक्तम्‌-- | 


श्ृद्खारहाश्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्भुतसंौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ ॥ि 
( ना० श्ा० ६।१५ ) 
इति तत्‌ पूर्वाचार्यानुरोधेनेति स्पष्टमेव-- | 
““एते ह्यष्टौ रसाः भोक्ता द्र हणेन महात्मना'' इति तदुक्त्या ज्ञायते । स्वयन्तु 
भरतषिणा श्षान्तस्यापि रसत्वं स्वीकृतमेव 


यद्रा अष्टावित्ति पाठः शान्ताऽपलापिनामिति स्पष्टमेवाभिनवगप्ताचायरुक्तम्‌ 
ततश्च शान्तपक्षपातिनां मते प्रोक्तवचनोत्तराधेम्‌--"वीभत्सादुमुतशान्तादच नाटये 
नव रसाः स्मृताः" इत्येव पठनीयम्‌ । इदमेवात्राभिप्रेतं मूनिवथ्न गद्धाधरृत 
इति सम्भदायः । वस्तुतश्चतदुपलक्षणमेतददधयायान्तेऽभिनव पः दिप ठितस्य सकलस्य 
 क्रान्तविषयकनारयशास्त्रीयसन्दर्भस्य । 


॥ कामतो 


दन रसो के समर्थन मे भरतमुनि का वचन भीप्रमाणहू- 
| श्यृद्खारह्‌ास्यकरणा  रशौद्रतीरथयान्‌काः। 

` बीभत्सादभुतशान्ताद्च नाद्ये नव रसाः स्मृता 
यद्यपि उक्त कारिका का पान्तस्मभी प्रचल्तिदहै जिसमे उत्तराध का 
स्वरूप-- | | 
बीभत्पाद्भतकान्ताध्चेव्यष्टी नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ 
इस प्रकार उपलश्ध होता तथापि यहु पाछान्तर शान्तरस क्रा अपापं करने | 
 चांद्धारया गड़ागया है--रेसा आचाय अनिनवयुत्र नै इसप्द्य कौटीका मं 
कलहा हैष [र | | । 


१ समधूणे सन्दभं को पदन चे देशा प्रतीत होता क्रि अभिनवगुतत भी शान्तरस के 
विषय मे दृढे विचार नहीं रखतै। विहेष विवेचन विद्वानों को स्वयं 
करना चाहिए । | ध 
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शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नास्ये न जान्तस्तत्र युज्यते ॥ 


इत्याहुः । तच्चापरे न क्षमन्ते । तथा हि-नटे शमाभावादिति हेतुर 
संगतः, नटे रसाभिव्यक्तो रस्वीकारात्‌। सामाजिकानां शमवत्वेन तत 
रसोद्बोधे बाधकाभावात्‌ । नच नरस्प समाभा ततदथिनयप्रकाशक्रत्वा- | 
नुपपत्तिरिति वाच्य्‌, तस्य प्यक्रोधादेरप्यभ्नावेन तदभिनयप्रकाशक- 
ताया अप्यसंमतयापत्तः। यदि चनट्स्य क्रोधादेरभावेन वास्तवततका- 
याणां वधजन्धादीनापृत्यच्यसंमवेऽपि छत्रिमतत्कर्याणां लिक्षा यासादित 


[ताता 


पिययभ्नतपनासोक्णेक्कनः 


शान्तापलापिनां मतमूपन्यस्यति-- केचित्वित्यादिना । शमसोध्यत्वाद्ित्यस्व 
शमस्याथिकतवादित्यथेः । तदसम्भवादिति ! नटस्य शपवत्तवे हि तस्य नटत्वाचुष- 
पत्तिरित्याश्चः । एतन्धतं निरस्यन्नाह--तच्चेत्यादि 1 अवङ्कतः = असिद्धः, जपश्- 
धर्स॑त्वादित्यथैः । यत्र सामाजिके छ्ान्तरसोद्नोध इष्टस्तत्र रामास्य पराभिमतस्य 
हैतोरसत्तवेन लान्तरसोदबोधाचःवसाध्यसामानाधिकरप्यरपव्यास्िपत्वेऽपि पक्षा 
उत्तित्वेन स्वूपासिद्धोऽयं शमाभावाल्सके हेतुः! यत्रतुस वत्तमानिस्तत नटादी 


.._._._---------------------------- 


कुछ छोग मानते हँ-- 
"हान्त रस्तका स्थायी धाव हैरमनजोनटमे ही नहीं सकता । अर्तेः नाद्य 
मे आघ्हीं रस होते, शान्त रतो वहाँ हौ नहीं सकता ॥ | 
परन्तु इसमे सव॒ आचा सहमत नह है। इसका कारण यह है-- नाट्य म 
शान्त रसके नदहोनेका जोहेतु नटमें शम का अभाव बताया गया है वहु 
असंगत है। वह संग तव दहेत्त जव जिन सामा जकों को रसानुभरुति होती 
उनमें शम न होता! परन्तु सामाभिकोमेतो शमदो हीं सकता है एेसी स्थिति 
मे उनमें शमाभाततोहै नहीं। ह तट मे शमाभाव अवश्यहै, किन्तुउमे तो 
रसानुभूति नट के रूपमे होतीदींन तो फिरनटमे शमाभ्रावसे नाट्ये 
शान्तरस के अभ्युपगममें कौनसी बाध्रा अती? नेट मशमन होने से वह्‌ शन्त 
 रसानूक्रुख अभिनय हीं नहीं कर सकता यह्‌ कहना भी अयुक्त है, क्थोकि तवतो 
उतने अभिनय-काल ये वास्तविक धम एवं शोक आदिके भीन रहने व्ह. 
 जयानक। कर्ण आदि रों के जसिव्यञ्जक अभिनय न कर पाता। अतः न्य 
रसो के अनुकूल अभिनयके प्रसंगे यह माननादी ह्येगा कि नट में वास्तविक 
भय जादि तथा उनके कार्थं जादि का अभाव होने परभी अभिनयकरने की | 
रिक्षा तथा अभिनय के अस्यास आदिक प्रभाव से वह भय आदिक कार्या का. 
अभिनय कर छेताहै। रषी स्थितिमेशमःके अभावे भी शमकेकार्यो का , 
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उत्पत्तौ नास्ति बाधकभिति निरीक्ष्यते, तदा प्रक्रतेऽपि तुल्यम्‌ 
जथ नाद्ये सौतवाद्यादीनां विसेधिनां सत््वात्सामाजिकेष्वपि विषयव. 
उल्यात्मनः शान्तस्य कथमूद्रक इति चेत्‌ ? नाट्ये शान्तरक्तमभ्युपगच्छद्भि 
फरुबलतत्तदुगातवाद्यदेस्तस्मिन्विरोधिताया अकल्पनात्‌ । विषयचिन्ता- 
सामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे तदीयालछम्बनस्य संसारानित्यत्वस्य. 
ददीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सद्ध-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादेरपि विषयत्वेन 

विरोधित्वापत्त अत एव च चरमाध्याये संगीतरत्नाकरे-- 
अष्टाववे रसा नाटचेष्विति केचिदचचुदन्‌ । 
तदचार्‌, यतः कचिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 


५ 


पतनकम 


शान्तोद्वोधधाभावसाधकत्वमस्त्येवेत्याह-- नट इत्यादिना । तत्कारणम्‌ = क्रोधादि- 
कार्याणामाद्धिकाद्यभिनयानाम्‌ | | 
सामाजिके शमवत््वस्य बाधितत्वमान्च डते --अथेत्यादिना ' वि सेधितायाः- 


नाधकतायाः । विषयत्वेनेति । विषयत्वस्य केवलान्वयित्वादिति भावः । जञेषोः 
ग्रन्थो निगदन्याद्यात 


ना 


भ्रदशेन उसके द्वारा हौ हीं सकता है जिससे चान्त रस की सामाजिको मे अभिव्यक्ति | 
हौ जाती रहै) ` १ 
भब प्रन यहं उव्ताहैकि ( शान्तरसके )} विरोष्वी गीत-वाद्य आदि के 
अभिनय.कारु मे भावश््यकहोने से सामाजिको ये विषयवैराग्यात्मक शान्तरस 
का उद्बोध केसे होगा । इसका यही उत्तरहैकिकिजोनादय मे शान्तरस मानते | 
उनके मत मे विशेष प्रकारके गीत.वाच आदि शान्त रस के उद्बोध्र मेँ प्रतिबन्धक 
वि नहीं है, क्योकि जब गीत-वाद्य आदिक रहूने पर भी सामाजिको मे नाटयावलोकनः' 
से क्षान्तरसोद्बोधरूप फर प्रामाणिक है तो फिर गीत-वाद्य आदि उसके प्रतिबन्धक | 
कैसे हो सकते? यदि विषयमात्र (= सभी विषयों) के चिन्तन को श्चान्तरसोद्बोध 
का विरोधी मान कर विषयान्तर्भ॑त गीत-वाच आदिक भी उसका निरोधी कहा 
जाय तवे गीतवा्यञआदि कोटी क्यो, शान्तरसके (याम के ) आलम्बन | 
तिभाव--संसाराऽनित्यत्व अौर उहीपनविमाव --पुराणश्रवण, सत्संग, पूण्यवन भौर । 
` तीर्थादि के दशैन-्रमण दि कोभी वे विरोधी क्यो नहीं कहते, कारण, ये सब ` 
भीतो व्रिषयहींहै। अतः शान्तरस के विरोध में दी ग युक्ति असंगत है । इसी 
किए सङ्गीतरत्नाकर के अन्तिम अध्यायमें नाट्यमे भी शान्तरस कीः स्थापना । 
करते हृए कहा गयाहै-- 


` , कुछ लोग रेखा कहते कि नाद्यमे बाठही रस होते। किन्ु यह अधो. 
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इत्यादिना नाट्येऽपि चान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । यैरपि नाट्यं 
सन्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तरपि बाधकाभावान्महाभारतादिप्रन- 
नधाना शान्तरसप्रधानताया अखिरुलोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽवश्यं 
स्वीकार्यः । अत एव अष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः इत्युपक्रम्य (शान्तोऽपि 
नवमो रसः" इति मम्मटभद्रा अप्युपसमहाषुः ॥ 
अमीषां च-- | | 

रतिः शाकश्च कलिर्वेदक्तोधोर्वाहाश्च विस्मधः । 

हासो सथं जुमुप्ा च स्थायिना: कप्रादलो\\ 

रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेधंटाद्यवे च्छक्षाकाशादिव प्रथम. 


._-------- . 
स्थायिभावानामित्यस्य भेदो बोध्य इत्यनेनान्वयः । मेदस्वरूपमाह--घटा- 
देरित्यादिना। व्यक्ति(न्=मग्नावरणविद्‌ ) विषधीकृती रत्यादिरेव रस॒ इत्य. 
भिनवगुप्तमते प्रथमे नीखघटघटयोरिव यद्यपि रसस्थायिमावयोभेदैस्तथापि 
वस्तुतस्तु" इत्यादिना बणितेऽभिनवगुप्ततास्पर्यविषयीभूते रव्याद्यवच्छिन्निचित एव 
रसते रसस्याकाशस्थानीयत्वेनावच्छेचत्वम्‌ स्थायिभावस्य पुनर्वंटादिस्थानीयलव- 
नाञवच्छेदकत्वमित्यनयोभेद उक्तः । द्वितीये पुनभेदुनएयकोक्तसते मृज्यमानो ` 
रत्यादी रस इति पक्षे नावच्छेद्यावच्छेदकवदनयोर्भेद अआ तु प्राग्वदेव । परन्तु 
ूर्वोक्तवस्तुतसत्विव्यादिषृक्तिसादिव्येन रत्याचवच्छिन्चस्य भोगस्य चिदपरपयायस्य 
रसत्वमिति पस्नेऽजच्छे्यावच्छेदकयोरिवानयोर्ेदो बोध्यः । वतीये = "नव्यास्तु" इदि 
अतीकमादाय वर्मिते पक्षे! अर्िमश्च दष्यत्तादिनिष्ठसत्यरल्यादेः स्थःयित्वम 
सहूदयनिष्ाऽनि व चनीथरत्या रइ्च रसत्वभित्यनयोर्भेदः । चतुर्थे = "परे तु" इत्यादिना 


भनीय है, क्योकि नट तो किसी भी रघ का आस्वादन करता नहीं । ( भतः नट 
स माभाव को शान्तरस न माननेमे दहेतु नहीं माना जा सक्ता ) । | 

जो लोग नादट्यमे शान्तरस नहीं मानते उन्हे भी महाभारत आदि प्रबन्ध 
काव्यो मे शान्तरस माननादहीं हैः क्योकि इन प्रबन्धो के अभिनेय त होनिमे 
नट मे शमाभावस्वरूप' अान्तरस-वाधक हेतु यहा बाधक नहीं हो सकता । 
इसके अतिरिक्त, अरतादि प्रबन्धो मे शान्तरस सर्वानुभवसिद्ध भी है । अतः इसका 
 जपलाप किसी भी युक्ति (=युक्याभास } से नहीं किथाजासकता॥ 


| चक्तनौ रसो क करमशः निम्नछिित न स्थायिभाव है--रति, शोक, निवेद, 
क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, भय गोर वुणुष्वा ॥ |  : 


ल ससो रा इतरे स्वाभाव मे लमलम वर है -रविषन 


भयम मौर द्वितीय महो भ तो रश भोर स्थागिभाव भं वही मत 


१९० रसगद्काघरः 


५ 


दवितीययोमेतयोः, सत्यरजतस्यानिक्चनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य 
(रजतादेः) श्चानादिव चतुथे भेदो बोध्यः । 


तत्रे आप्रत्रन्धं स्थरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । न च चित्तवत्ति- 


प्रदशिते मते । अत्र च घावनास्वरूपदोषमदिम्ना सामाजिकस्य स्वात्यनि दुष्य न्तादि- 
 तादात्स्यावगाहिशक्रुनतलादिदिषयकरत्यादिमदभेदयोधस्यैव्र मानसस्य रत्वेन रसो 
ानस्यानीयः, स्थायी रत्याटिर्च तद्विषयस्थानीय इत्यर्थः । पश्चमषष्ठयं स्तु मतयो 
परकारभदेन स्थायिन एव रसत्वमित्िन भेद उक्तो गङ्खाधरछृता सप्तमादिमतेषु 
पूनविभावादीनां समवेतानामत्तमवेतानां बा रसत्वेन तत्र रसस्थाधिभावयोराश्रयः- 
श्रथिवत्‌ कारणका्ेवत्मह कार्यं सहका रिवद्वा मेदोऽवगन्तव्यः । मतानामेषामनुषादेयत्वेन 
्रन्थङृन्नतानि विवेचितवान्‌ । पच्चमादिमते तुन भेद इति न तद्विवेचितमिति 
व्याख्यानन्तु चिन्त्यम्‌ |. 

रत्यादीनां स्थाधिपदव्यपदेशनिमित्तमाह-- तत्रेत्यादिना । अभिव्यक्त; 


वच्छिन्न आकरा सौर उसके अवच्छेदक घटमेंहै। प्रथममत: (अभिनःगु्मत) 
से वस्तुतस्तु" प्रतीक के अन्तर्गत प्रन्यक्रारने प्रस्तुत कियादहै, रत्याद्यवच्छिन्न 
भग्ताव्ररणा [चत्‌ रसहै। अतः रत्यादि स्थायी भाव अवच्छेदक भौर चित्स्वरूथ 
रस अव्च्छेद्यहै। द्वितीय मत ( भह्ुनायकमत) ये रत्यादिभोग कोरस का 
 भयाहै। इसमे विशेषणीभ्रूत रत्यादि स्थाथिभाव अवच्छेदक ओर भोगस्वह्प रस 
अवच्छद है । "नव्यास्तु" इस प्रतीक के अन्तैगत जो तृतीय मत प्रस्तृत्त फिया सया 
है उसमे दुष्यन्तादिनिष्ठ सत्य रत्यादि स्थायिभाव हु भौर सामाधिक मे 
उत्पन्न अनिवंचनीय रत्यादि रस हैँ \ अतः वेदान्तसिद्धान्तमे जो अन्तर सत्य रजत 
ओर अनिवेचनीय रजतम माना य्याहै वही इस मते स्धाथिभाव भौर रस 
है। प्परेतुः प्रतीकान्तमैत रसप्रिषयक चतुथं मत नैतो द्कन्तलादिविषयक्त 
 स्त्यादिसे विकिष्ट दुष्यन्तादिके साथ अपना श्रमात्मक अभेदनबोध हीं रसहै॥ 
अतः इस मतमेज्ञान ओर उसके विषयमे जो अन्तर होता वही अन्तर रस आौरः 
स्थायिभाव मेह । पञ्चम गौर षष्ठमतों मतो प्रकारभेदमे स्थायिभावको 
हींरस कहा गयाहै । {अतः इन दोनों मतोमे रस भौर स्थायिभावे कोई 
 तात्िक अन्तरनहींहै। समसे एकादरा तक के मतो मे विभावादिको समुदित 
रूपमे अथवा असवृदितस्पमे रस कहागयाहै। अतः इन मतोंके अनुसारस्छ 
भौर स्थाथिभावों मे आश्रय-आथित, कारण-कार्यं या सहकार्य-सहकारो के समानः ` 
 अन्तरदै। किन्तु इन मतोंके उपेक्षणीय होनेसे ग्रन्थकारने इन मतो मे अन्तर ` 
| ( नहीं बताया है । ॥ (0 
` रत्यादि भावोंको स्थायी इसी लिए कहा जातादै चकि ये प्रबन्धपर्यन्त 


` प्रथमाननम्‌ = ९२९९ 


-ूपाणापेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुकंधप॒वासनाहूपतया स्थिरत्वं ठु 
व्यभभिवारिव्वतिप्रषक्तमिति वाच्यप्‌, वासनारूपाणाममीषां गुहु्महुरभि 
-व्यकव्तेरेव स्थिरदाथेत्वात्‌ । व्यधिचारिणां तु नैव, तदभिग्यक्तेर्विंचुदु 
-चोतप्रायत्वात्‌ । | | 

-यदाहुः- 


विश्द्धैरविरुद्ेवपणं भावे्तिच्छिदयते न यः 1 
आत्मभावं नयत्याल्ु स स्थायी छवणाकरः ।। 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनुबन्धिभिः 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसद्धाः स्थायिनोज्र ते।। 


स्मृतैः । एवंरूपमेव दृढतरत्वं संस्कारस्य नैया यिक्रादयोऽप्य द्खीकूवं न्ति । विच्छिद्यते == 
-विनार्यते । आत्मभावम्‌ = स्वरूपताम्‌, स च स्वाद्धुत्वसम्पादनद्वारेति बोध्यमू । 
खवणाकर इत्युपमानम्‌ । यथा कवणाकरः स्वसंपुष्टानि प्रव्हान्तरनकानि स्वरूपतः 
-खवणरूपतां प्रापयति तट्ृदयं स्थाययपि स्वसंसुष्टान्‌ विर्द्धानविरदद्धरचान्छान्‌ स्वरूपतां 
आपयति । एतच्च प्रकषंकृतपरेव रत्यादौ । अयं च सन्द: समूहालस्बनःट्मकरसपक्षे 
-शुकंरविवरणः । विरुद्धत्वं च भावानां स्वरमावभेदान्न त्वनुपकारकत्वात्‌ । अत्त ष्व 


जमति मामाजन्म 


स्थिर रहते । भवेप्ररन यहुहै किये रत्यादि चित्तदरुत्तिविष्षेषस्वरूप है; अतः यै 
स्वरूपतः तो स्थिरहो हीं नहीं सकते, क्योकि योग्य चित्तदरु्तिर्या अपनी उत्पत्ति ष्े 
तृतीय क्षणमे विनष्टहो जातीं अथवा तभी तक्र स्थिर रहीं जब तक अन्य इत्ति 
 -का चित्त मे उदय नहींदहयो जाता; हाँ वाक्तना (न= तस्कार } ख्पमेंये रह सकतीं 
ई, किन्तु संस्कार सूपे तो केवर रत्याद्चात्मक चित्तद्ृत्तिर्याही नरहरी अपितु 
-उ्यभिचारिस्वरूप चित्तवृत्तियाँं भीं स्थिर रटतींद्ींरहँ। सी दशाम यदि वासन. 
खूप मे स्थिर रहने के कारण रत्यादिभा्वोको स्थायी कहा जाय तव तो वरचि 
चारिभिावों कोभी स्थायीक्योन कहा जाय। इसप्ररनक्रा उत्तर यही कि 
-बासनात्मक्र रत्यादि कौ पूनः पूनः अभिव्यक्ति { = उद्बोधक का समवधानं होनेसै, 

स्मरण होना ) हीं उनकी स्थिरतादहै। एसी स्थिरता वासनाम्‌ व्यभिवारिभाके 
 -को नहीं, क्योकि उनकी अभिव्यक्ति तो विजछी की चमक की ठ्रह्‌ कभी-कभी एक ` 
नदौ बारदहींहोतीहै, वारम्बार नदीं । जैसा प्राचीन अचार्योते कहाहै-- 


“जो भाव अपने प्रतिकूल ओर अनुकर भावों द्वारा कभी विनष्ट न 
होने से वारम्बार अभिव्यक्त होता ओर स्वसंघष्ट अन्य नलो कोस्वाङ्घ बना 
-स्वाभिन्न-सा बनाने वाले लशारसमुद्र के. समान अन्य भावों को स्वाभिः . 

"देता वही स्थायीहै।। जो भाव चिर कार तक चित्तम वाघ्रनाक 


१९  रसगङद्खाधरः 


चिरमिति व्यभ्निचारिवारणाय। अनुबन्धिभिविभावाचैः। 
तथा- | 
सजातीयविजातीयेरतिरस्कृतमूतिमान्‌ । 
यावद्रस वतमानः स्थायिभाव उदाहृतः ।} इति । 
केचितु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः । तन्न । रत्यादीनामेकस्मिन्प्र- 
रूढेऽन्यस्याश्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । प्ररूढत्वाऽप्ररूढत्वे बह्भुस्प- 


पिनाकमिव पतिना 


मृष्टभोजनादौ स्वभ्ावविर्दस्याप्यम्लादेरुपक्रारकत्वं दुष्टम्‌ । स्वभावभेदेऽपि विरो-. 
ध्ोभ्यं तावदेव काव्योपकारी यावदद्किभावायपेक्षयाऽङ्खभावौो न प्ररूढत्तर इत्यादि 
घ्वन्यालोकादिग्रन्येभ्योऽवक्षेयम्‌ । स्वयं च ग्रन्थकृद्‌ व्याष्यास्यत्यग्रे ! ईदुशभेव 
विजातीयत्वमभिमतमभ्रिमपयेऽपि । मुत्ति; = स्वरूपम्‌, तच्च वासनात्मकम्‌ । यद्या 
मूत्तिरभिग्यक्तिः; तत्राभिव्यक्तिः स्मृतिः! सा चोत्तरोत्तया, स्वपृवंस्मृतेविरुदधभावेनः 
त्तिरस्कारात्‌ । अत एव मुहुमु हुरभिव्यक्तिरुक्ता । [ 

 बह्भुत्पेति । निबद्धाक्लिप्तान्यतरसकलविभावजत्वं प्ररुढत्वं तद्विखत्वं 
जाऽप्ररूढत्वं रत्यादेरित्यथंः । पिभावपदस्य चात्रानुभावाध्यूपलक्षणत्वम्‌ । जन्यत्वं 


योधति भानो 


होकर उदुनोधक की उपस्थिति मे बारम्बार अभिव्यक्त होते, अनुबन्धियों 
{ म्= विभाव भादि ) से सम्बद्ध होते, अर्थात्‌ उन्हें अपने अनुकूल बरना लेते, ओर 
अन्ततः रसरूपता को प्राप्त होते वे प्रसिद्ध रत्यादि भाव हीं नादटूयादि मे 'स्थायीः 
नामस प्रसिद्ध दहै) 


द्वितीय पद्य में चिर काल तक" यह्‌ अंश व्यभिचारी भावो मे स्थायी भाक 
के लक्षण की सत्िव्याक्निके निराकरणा्थं दिया गयाहै। यहाँ अनुबन्धी" शब्द केष 
अथं विभ्ाव-अनुभाव-सच्ारिभावदहै । जौरमी | | 


 भ्स्थायी भाव उसी को कहा गया है जिसकी मूत्ति (= उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति); 
_ पूरवैपुवं सजातीय अथवा विजातीव भावो (व्यभिचारिभावो) हारा अवरुद्ध नहीं होती 
ओर जो तब तक वासनास्पमे च्ततिमें वेत्तमान रहता जव तके वहु रसरूपताः 
को प्रास्तन हो जाता 1 | 


` कृ भाचायं रति आदिगे से अन्यत्तमकोहीं शस्याणी' मानते । किन्तु यह 
. लक्षण उचित नहींहै। इन नौ भावो से एकके प्रू होने पर भप्ररूढात्रस्य अन्य 
भवि स्थायी नही, अपितु व्यभिचारी माने जाते) जपे श्यृषार के सन्दर्भ मे रवि 
अट होती पर हाक अधरूढ्‌ ) इसमें स्थायी भाव केवल रतिदहै, हास्त नहीं । वहतो 
स्मारक व्यभिचारी भावोमेसे एकदै) किन्तु एसे हासादि व्यभिचारी भवभीतो 

नौ भावो मे मन्यत्तम ह दीं । जतः रत्याचन्यतमत्वस्वरूप स्थायिभावलक्षण की उक्तः 


प्रथमाननम्‌ | ९१२३ 


विभावजत्वे । 
तदुक्त रत्नाकरे- 
रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभूयिष्ठविभावजाः | 
स्तौके विभावेरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः। इति । 
एनं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रौद्र चोत्साहः, श्ृद्खारे हासो 
व्यभिचारी भवति, नान्तरीयकश्च । यदा तु प्रघानपरिपोषार्थं सोऽपि 


` बहुविभावजः क्रियते तदा तु रसाङृंकार इत्यादि बोध्य्‌ ॥ 
तत्र-- 


चात्राभिव्यज्यमानत्वसाधारणम्‌। एवं चेति। स्तोकविभावजत्वे वेत्यथः। 
वीररसेत्यादि । तदृक्त दपणे-- | 
श्यृद्धारवीरयोर्ह्यसि वीरे क्रोधस्तथा मतः| 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ॥ इति । 
प्रधान इति । उभयोः प्ररूढत्वेऽपि वीरादेः प्राधान्यं प्राकरणिकत्वादिनष 
वोध्यम्‌ । रप्रालङ्कार इति । तदुक्त ध्वनिकृता ~ 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्खः तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नरङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ इति) 


~ गातमिति तातान मबक ०००१०१९ 


विध हासादिमे अतिव्यास्निहयो जाने से यहु लक्षण असंगतदहै। अवेये रत्यादि 
भाव विभावादि (अनुभाव तथा व्यभिचारिभावो) की सामग्री से उत्पन्न 
अथवा ज्ञाप्य होते तब इन्हे परूढ्‌ कहा जाता | इसके विपरीत, यदिये भाव 
विभावादि-सामग्री से नहं अपितु इसमेसे कृछसे हीं उत्पन्न याज्ञाप्यहोतेतो इन्द 
अभ्ररूढ कहा जाता । यही विषय सङद्खीतरत्नाकर में स्पष्ट ल्पमें कहा गयाहै-- 

“यदिये रत्यादि भाव सम्पूर्णं विभावादि-सामश्री से उत्पन्च या ज्ञाप्य होते तवः 
तौ ये स्थायिभाव कहलाते । किन्तु यत्किखिद्‌ विभावादिसे उत्न्न या ज्ञाप्य हने 
परये हीं रत्यादिभावे व्यभिचारिभावहौ जाति | 0 


इस प्रकार, वीर रस (= उत्साह) के प्रधान (च्=प्ररूढ्‌) होने पर क्रोध, रौद्र 
` (न्न्क्रोध) के प्रधान होने पर उत्साह ओौरश्ंगार ( न=रति) के प्रधानहौने प्र. 
हास व्यभिचारी भावं । क्रौधादिके विना वीर मादि रसौंके षरिपुष्टन होनेसे 
ये व्यभिचारि-स्थानीय क्रोधादिभाव उनमें नान्तरीयक (== अवर्यम्भावी) ह। जब 
मूख्य भाव के परिपोषण के लिए गौण भाव भी बहुविभावादिजन्य, अर्थात्‌ 
रूपमे कथिद्धारा निबद्ध कियिजते तोभौये भाव गौण होने से र 
होकर रस ( प्रधान भाव स्थायी भाव) के अलङ्कार मात्र होते 


९२४ रसगद्धाधरः 
स्लोपु सयो रन्योन्यालम्बनेः प्रेमाख्यश्चित्तदेत्तिविशेषो रतिः स्थाधि- 
भावः ॥ 
गुरूदेवतापूवरादययालस्बनस्त्‌ व्यभिचारी 
रदिलिपागतरमादिज्न्मा वैकंलव्याख्पश्चित्तव्‌ सदिज्ञेवः शो कः |! 


स्त्रीपुस्रयोस्त्‌ विश्रोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्छव्यपोपिताया रतेरेवं 
त्राधान्याच्छङ्ारो विप्रलस्भाद्यो र्तः । वैकरव्यं तु संवारिमात्रम्‌ । मृतत्व 


सम्प्रति स्थाविभावान्‌ विज्ञेषतो लक्षयितुकाम आदौ स्वभावतोऽनुरञ्जकस्य 

ए द्गारस्य स्वाविभावं रत्ति लक्षपति--स्त्रीपुंसयोरिति । पुत्रादीति । आदिशब्देन 
मुनिदरपादिपरिप्रहः । व्यभिचारीति । तदुक्त प्रदीपङृता-- 
रत्रादिरेचेन्निरङ्कः स्याद्‌ देवादिविषयोऽथवा | 

अन्याङ्घभावभागूवा स्यास्तं तदा स्थाधिशब्दभाक्‌ । इति 

पूत्रादीति 1 आदिशम्दं इष्टमात्रोपसग्राहुकः । द्वितीय आदिलब्द इष्टाधिता- 

 निष्टमात्रोपलक्षकः। सञ्चारिमात्रसिति । वैक्टन्यस्य चिरसवस्थानाभावःा दिति 

हेतुरत्र । वैक्छव्पस्येत्यत्र प्राघान्यादित्यनुषञ्यते । विप्रलम्भः विप्रलम्भग्पङ्खारः)। 


रति.नामक स्थायिभाद वहं है जिसे प्रेम कते । यह एके प्रकार की चित्त 

उत्ति है जिसके आक्म्बन परस्पर नायक ओर्‌ नाधिक्रा होते 
` किन्तु इमी रति का आम्बन यदि गुर, देवता या पुत्र आदि इष्टजनों सस 

कोद होतातो वह्‌ स्थायिभाव न होकर (करुण आदि रसों मे) व्यभिचारिभाव 
हो जाती 

शोक. नामक स्थायिभाव वहु है जिसे विकल्ता (= वैक्लव्य) कहते । यह्‌भी 
एक प्रकार कौ चित्तवृत्ति है भौर इसकी उत्पत्ति पूत्र आदि इष्टजन के वियोग 
अथवा मरण आदिसे होती ॥ 

यदि नायक्र-नायिका कावियोग हौ किन्तु एक दुसरेके जीवित होने का 
जलानदहौो तो वहाँ विप्रलम्भ श्युगार ही होता, क्योकि वर्ह परस्पर वियोग ५ 
विकलता होनेपर भी प्रधानता रति की हीं रहती । विकल्तातो उस रति 
का परिपोषण मात्र करती । अतः इसमे होने वाटी विकलता व्यभिचारिभाव | 
स्यायिभ्नाव नदीं हा, यदि एकको दूसरेके मर जाने काज्ञानहौ तब तो विकलता 
केही प्रधान होनेसे वहां कषण रप्तदहींहोगा। रति उस. विकलता का करेवछ 
परिपोषक् होगी । तात्पर्यं यष्है करि जिस व्यक्ति से जित्तना हीं प्रेम होता उक 
विनाश से उतना ही अधिक क्छेश भी होता। अतः प्रियतम या प्रियतमा ङ मरण 
से सर्वाधिक माताम वेश (= विकलता) होना स्वाभाविक है। यतःमरण के 
लान के गाद मिलन कौ कोई आशा नहीं रह जाती अतः पेसी दशा मे विकलता 
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सानदलापां तु रतिपोषितस्य वेक्लव्यस्येति करम दव । यदा तु 
सत्यपि मृतत्वज्ञाने देवताप्र्ादादिना पुनरञ्जीवनज्ञानं कथंचित्स्यात्‌, तदा- 
खम्बनस्यात्यन्तकनिरासाभावाच्चिरप्रवास इव विप्रल्स्भम एव, नस 
करुणः । यथा चन्द्रापीड प्रति महाश्वेतावाक्येषु । केचित्त रसान्तरमेवाच्र 
करुणविप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति 


नित्यनत्यवस्तुचिचारजन्मा किषयविरागाख्यो ति्वंडः ॥ 


केचित्‌ = दषणकारादयः। इच्छन्तीति। एतेनात्रारुचिः सूचिता ! तद्बीजन्तु 
वक्खव्यस्य चिरमवस्थानाभावेन तस्य स्थायित्वानूपपत्तिरेव । भभिनिवेश्चस्य 
चिरमवस्थानेऽभ्युपगते तु शङ्खा रोच्छेदापत्तिर्दोषः । 


रान्तस्थायिभावं लक्षयति-नित्येत्यादिना । निव्यं च अनित्यं वेति नित्या. 
नित्ये, तयोवेसतीति नित्यानित्यवस्तु । यद्वा तयोवैसत इति नित्याऽनित्यवस्तुनी { 
तयौविचारेण विवेकेन जन्म यस्येति विग्रहः) अनित्यस्य वस्तुत्वाभावेन नित्या<- 
 नित्ययोद्ं न्दं छते वस्तुब्देन क्मधारयोऽयुक्तः । नित्य आत्मा तदन्यत्स व॑मनित्यम्‌ + 
तथा च परस्परविरुढयोनितेयानित्यधमयोविवेकेन जायमानो दिषयविरागौो निर्वेद 
इति फलति! इदमेव तत््वज्ञानजन्यं वं राग्यमिस्युच्यते । एतैनेर्प्यादिजनिततवैराग्यस्वः 
स्थायित्वाभावः सूचितः! अत्त एव-- 


णाक 4५११४ 


का स्थापधित्व स्पष्टहै। रति तो उस विकलता का परिपौषक मात्र हाती । 
अत एव यहाँ करुण रस हीं उचित है, विध्रलम्भ श्यृद्कार नही । अतत एव 
यदि नायकनायिकामें सेएक के मरण का ज्ञान होने पर भी देवताप्रसारः 
आदि से उसके पुनरुज्जीवन का ज्ञान हो तो वहं आदि-भन्त मे रत्तिकर ` 
वत्तमान रहने से मध्यमे मरण के कारण कुछ समय के किए विकलता होने परभीः 
स्थायित्व रतिकादहीहौता।! अतः ेसीदशा मै रति के {वियोगकालावच्छिन्न 
होने से विप्रलम्भ श्बृद्खार रसहीं होता, करुण रमर नहीं) कदम्बो का मह्‌ाउवेता- 
विषयक्र वर्णन दका उदाहरण है † चन्द्रापीडनिष्ठ महास्वेताविषयक रत्ति 
होने से विद्रलम्भन्वृद्धार रसै, कर्ण नहीं| साहित्यदपेणकरार अदि कु 
आचाय तो देवे स्थलों मै करुण-विग्रलम्भ रघ मानना चाहते किन्तु इसमे आदिं 
` अन्त मे विक्ल्ताके न होने से उनका मतत उचित नहं प्रतीत होता ॥ 


 शान्तरकत करा स्थायिभाव निवेदहै जिसे तरिषयवैराग्य भी कहते । यह वैरा 
( निर्वेद ) नित्य भौर अनित्य पदार्थो मे वतमान धमो तथा उन धर्मियो कै विवेकः 
से उत्पन्न होता ॥ 


.-२६ रसगङ्खाधरः 


गृहुकलहा दिजस्तु व्यभिचारी ।। 

गुरुखन्धुवध्पादपरकापसघजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः |) 

अयं च परविनाश्चादिहतुः । क्षुद्रापराधजन्मा तु परुषवचनासंनाषणा- 
 दिहेतुः । अयमेवामर्षाश्यो व्यभिचारीति विवेकः ॥ 

परपराक्रव दाना हतस्मुतिजतन्मा ओच्चत्याख्य उत्साहः \\ 
अलौकिकवस्तुरशेनादजत्मा विकाप्ताख्यो विस्मयः ॥ 


गन्तव्यं यदि नाम निरदिचतमहौ ! गन्ताऽसि केयत्वरा 
| द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्‌ परयामि यावन्मुखम्‌ । 
संसारे घटिकाप्रणाङविगक्द्वारा स्मे जीविते 

को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्रा नवासङ्खमः॥ 
इत्यत्र दैन्पजो त्रिरागमो बिप्रस्भे व्यभमिवार्येव, तत्योषकृत्वात्‌ । न स्वरस्य 
 - स्थापिच्वम्‌ । अतोत्र रससद्कुरानौ चित्यव्णेनमसहदयतामेव प्रकषलयति । एतत्सवं- 
 मर्भिप्रत्याह-गृहुकरहु दिजेत्यादि | 
रौद्रस्थायिभावलक्षणमाह--गुरुबन्धुवधेत्यादि । = आदिपदमिष्टमात्रोपसग्रा- 
` हकम्‌ । प्रज्वल्ना्य इत्यस्य वित्तृत्तिविश्चेष इति शेषः । व्यभिचारीति) 
 रौद्रादादिति शेषः) 


 गृहु-कहं आदि से उत्पन्न निकेद तोक्षणिकटहोने सरे धिप्रलम्भ श्युगार भादि ` 
रसौ मे व्यभिचारिभाव होता, स्थायिभाव नहीं । 
रौद्र रमरकास्यायिभोवक्रोधरहै जिसे चित्त का प्रज्वल्न (जलन) भी कहते । 
 -यह्‌ गुरु भथवा अन्य क्रिसी इष्टजन के वध अथवा उत्ते अत्यन्त कष्ट आदि पहंबाने 
-जसे उत्कट अपराध किये जाने प्र उत्पन्न होता 
` यही क्रोध उत्कट अपराघधीके विनाश्च आदि काकारण §। किन्तु यदि 
 -अपराधरसाधारणकोरि का हत्त तो इससे उसके प्रति छोग कठोर वचनका 
श्रयोग करते या फिर बोलते हीं नहीं! अत्य प्रकारकी कटु भावना आदिभी इसी ` 
से उत्पन्न होतीं। साधारण कोटिके भपराधसे उत्पन्नकोपको हीं अमष कहा 
जाताजो रौद्र बादि रसोके व्यभिचारिभावो मे अन्यत्तमदहै। क्रोध ओर भमै ` 
"भें यही भन्तरदहै। ` ध व | 
 वौररसका स्थायिभाव उत्साह है जिसे चित्त का गोन्नत्य, र्थावु उक्छृष्ट- ` 
` भ्रयत्नसम्पन्नता भी कहा जाता । इषकी उत्पत्ति शत्रुके पराक्रम ओर उसकी 
 “-दानशीरुता भादिकेस्मरणसे होती ~: ध 
भद्मुत रसका स्थायिभाव विष्मयदै। अलोकरिकवस्तुके दसन आदिषे ` 
 <छत्पन्न चित्त का विकासि ( विस्तार = फंलना ) हीं इका स्वरूप है 


प्रथमाननम्‌ २७ 


अवागद्ुमदिविक्षारदशननजन्धा विकादाड्पो हसः ।४ 
ञशश्नदशन्दादिनन्भः परमःवथं विषयकः वेश्लव्थाडयः क मयस्‌ ६६ 
परमानथंविषयकत्वाभावे तुस एव त्रासो व्यभिचारी! अपरे 
ओत्पातिक्प्रभवस्त्रासः, स्वापराधद्रारोत्थं भयमिति भयत्रास्तथोभ माहुः ४ 
कदय वश्वुवलास्षन जभ्य विचिक्तिस्लाखररिचत्तवृत्तितिशेडौ जुगुप्पा ११ 
ददद, स्वावचाकाना लोके कसन्नायकगतानां वास्पालस्वनत्थेहूीयत 


विकरेति । स चात्र स्वादाविकः, कृचिमश्व शुद्र एव, गुरुप्ररविकारोऽपि 
सकृतः न परछकृतः, परङते हिं गुद्तरचिकारे क्नोधोदयाद्‌ चिकत्तेरि इदि 
"बोध्यम्‌ १ 


निगडभिवद्धव्याध्रादिद्ष स्यचद्‌भयानुदयात्‌ परमानथंविषयक इत्युक्तम्‌ । 
अर्र्च यस्य तथाविघ्न्य)घ्रादिदेङनेऽपि परमान्थेजनकत्वसस्भावना ठघ्य भ्यं 
 ततोऽपयुत्पद्यत एव । क्षुद्रानथेधिषयरत्वे त्वाह-- व्यभिचारीति । बीभत्सादाःविहि 
सेषः । शोकभययोर्वकलव्यात्मकत्वेऽपि कारणभेदाद्‌ मेदोऽनयोरवगन्तव्यः ! आत्वा 
त्िकेति । वजनिर्घातादिप्रभव इत्यरथः ! अत्रापि कारणभेदादेव चासभययोभंदः 1 
कदयम्‌ == कत्षितम्‌ । विचिकित्छा-महैणा। एतै च रत्यादयो यथो 
रदीनां स्थाथिनः। 

सम्प्रति आछम्बनकारमादीनां चिभावपदन्यपदेश्चे हेतुमाह--एवमित्यादिना 


हास्य रख कास्थाधिभाव हासहै। इते किसी व्यक्ति के वचन, अद्घु रत्यद्धुं 
सत्था वेष आडिमे विद्यमान विकारे ज्ञान से उत्पन्न चित्तदिकाष् (चित्त कष खिल 
उठना } कहा जाता ।। 

व्याघ्र मादि हि जीवों याञन्य किन्हीं परम अनथ (न्=मरण आदि) के जनक 

चस्तुओंके दक्ेनश्रगण आदि से उत्पत्र जो चित्त की उत्कट दिकर्ता है वही भय 
दै । यही भयानक रस का स्थायिभाव इह । | 
यदि यह्‌ चित्त विकलता परमान्थैविषयक न हे, अर्थात्‌ क्रिसी साधारण अनिष्ट 
का जनक भतीतहौोतीहौो क्तौ उमे चाम" कहते, "भय" नहीं । अतः त्रास व्यथिचारी 
भवह, स्थायी भाव नहीं | कुछ आचार्योका मतहै कि आधिभौतिकर-आाधिदैविक 
भपदाओं ते उत्पन्न चित्तविकलता त्रास है जब करि अपने ( उत्कट ) अपराधो 
उत्पल विकलता भय है--यही भय ओौर्‌ त्रास मे सन्तर है। इन स्थायिभावो में 
कारणभेद से भिन्नता (कारयेभेद) माननी चाहिर्‌ ॥ 1 
किसी कुत्सित पदाथ के दर्शन आदि से उत्पन्न एक प्रकार की चित्त 
“वित्रिक्रत्सा' (षणा) कहते, जुगृप्ता है । यह बीभत्स रस 
` इस प्रकार पूर्वोक्त विभिन्न नायक्त-नाधिकामों मे 


¶२८ रसगद्धाधरः 


तक वा कारणर्देन अरसिद्धानि सान्येषु काठ्प्नाटयगोव्येज्यमनेषु विभाक- 
शब्देन उप्रपिश्यल्ये 1 

विभावयन्तीति ब्युत्पत्त; | 

यानि च कयत तान्पनुभावशब्देन 

अनु परचाद्भाव उत्पत्तिषषाय्‌ । अनुभावयन्तीति वा व्युतपत्त: | 

यान व्थास्रन्ति तानि व्य्भिचारिशब्देन ।। 


एषु = स्थायिभावषु । व्यज्यमानेष्वित्यनेन वाच्यत्वादिन्यवच्छेद्‌ः । विभावयन्ति = ` 
रत्यादिशावानु सामाजिकगतःनु आस्वादाङ्कररप्रादुमीवयोग्यान्‌ कुर्वन्ति । स्थायि. 
जनकत्वे सति साधारणीकरणव्यापारविष्रयत्वं विभावत्वमिति च प्राहुः । 


पर्चादिति । रत्यादुत्पत्तेनन्तरम्‌ त्यथः । अतश्चाव्यवहितप्रावक्षणावच्छेदेनः 
वतत्तमाना अनन्ययासिद्धा रत्यादयः स्थायिनः कारणानि, तदव्ययहितोत्तरक्षणा.. 
वच्छेदेन जायमानाइचानुभावाः कार्याणीति व्यपदिर्यन्ते । एतस्य चार्थस्य लौकि. 
केऽपि ` रत्यादिकायं सम्भवादतिव्यापक्त्वमिति हेतोः काव्यमाचनियतानुभावपदः ` 
अदृत्तिनिमित्तान्तरमाह--अनुभावयन्तीति । अदुमापयन्तीव्ययैः। अनुभावैः 
समाजिकनिष्ठा रत्यादय अनुमीयन्ते, कार्याणां सक्रारणत्वनियमादिति तात्पयम्‌ । 
: व्यभिचरन्तीति । विशेषेण आभिमूख्येन कायजनने चरन्ति स्थाथिन उपकुर्वन्हिः 
येते व्यभिचारिणः) सह चरन्तीति पाठेऽपि स्थाधिसहुकारित्वमेव सच्वारितवः 
` भावानामु । ` तदुक्त दर्वणे-- 


शोमा 


भ्वी के जो भाटम्बन कारण या उहीपन कारणके रूपमे लोकप्रसिद्ध ह इन्दे हीः 
काव्य नाद्य मे स्थाथिभावों के अभिव्यञ्जक होने के कारण "विभावः कह्खति ! 

` यै आङ्म्बनादि कारण विभाव इस लिए कहलाते यत्तःये स्थायिभाव को 
चिभावित, अर्थात्‌ आस्वादयोग्य, कर्तै। अन्था स्थायिभावो का अस्तित्व ` 
 अमाण्तिनहोने से किसौ भी प्रक्रिया द्वारा सहृदय को रसास्वाद न हो सकेगा। ` 
गुद्कनादि को अनुभाव इसलिए कते यतः इनका भाव, अर्थात्‌ उत्पादन ` 
स्थायिभावो के पद्चाद्भावी है। पश्चाद्भावी का नियतपूवभायी कारणस उस्पन्न-- 
काये होना शास्व-शिद्ध है'। अववा, इन्दे अनुभाव दस छिए्‌ कहा जता यतः येः 
स्थाविभा्वो को सहृदयो कै लिट अनुभावित, अर्यातु प्रतीतियोस्य वनाते--इन्ही- ` 
अनुभाव ते सहुदयों को नायकादिनिष् स्थाधिभमावों की अनुभूतिहोती। . ` 


_ जी स्थाधिमावोंके साथ कभी.कभी रहते उह सञ्चारिभावे गौरवैही | 
9 वहं शतव्य टे कि भिन्नमिन्न स्थायी भावों से उत्सन्न रोमाञ्च यादि भनु | 


प्रथमाननम्‌ १२९ 


तत्र श्युङ्खारस्य स्त्रीपुंसावाकम्बने 1 चद्धिकावसन्तविविधोपवनरहुः- 
स्थानादय उदुदीपनविभाकाः। तन्मुखावलोकनतदुगुणश्रवणकीतेनादयोऽनये 
साततविकभावार्चानुभावाः । स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः। | 
करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि । तत्संबन्धिगृहतुरगाभरणदशै- 
नादयस्तत्कथाश्रवणादयस्चोदुदीपकाः । मात्रक्षेपाश्रुपातादयोऽनुभावाः ॥ ` 


विशेषादाभिमुस्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 

स्थायिन्युन्मगननि्मगनाः कल्टोखा इव वारिधौ । इति । 
अत एव प्रदीपकृताऽपि वगितम्‌-- 

ये तूपकन्तु मायान्ति स्थायिनं ` रसमुत्तमम्‌ । 

 उपछृत्य च गच्छन्ति ते सत्ता व्यभिचारिणः ॥ इति । 
इदानीमादिनिदिष्टानां श्युङ्खारादीनां चतुर्णा रस्तानां विभावानुभावभ्यभिचारि- 
भावानाह विशेषेण तत्रेत्यादिना । उक्तेषु रसेष्विव्यर्थः । 

बन्धुनाशादय इति । नष्टबरन््वादय इति केचित्‌ ! तत्न नष्टानामालम्बनत्वा- 


५ "------~~-~~_____________~___~~__-_---------~-~-----------~-------------------------- 


सवेदा साथ नत रहने, अर्थात्‌ व्यभिचरित होने, से व्यभिचारिभावः". भी 
केहे जाते ।। - 
उक्त नवविध रसो मे- | 

श्णुङ्कुार रस के नायक-नायिका आलम्बन विभावदैँ। रति के उभयनिष्ठु होने 
से नायकके कपि नायिका ओर नाथिक्रा के लिए नायक आलम्बन विभाव दहै । | 
आरूम्बन का अथं विषयत्ता सम्बन्धसे रत्यादिका आश्वयदहै। चच्िका, वसन्त 
ऋतु, विभिन्न अकार के रम्य पुष्पों से सम्पन्न उद्यान, एकान्त स्थान तथा अन्य 
कासोदीपक पदराथं इक्त रस के उदहीपन विभाव है । वारम्वार प्रियतम अथवा 
प्रियतमा के मुल का परस्पर अनुरक्तभाव से अवलोकन, उसके गुणों का 
श्रवण तथा उच्चारण एवमु रोमाञ्च आदि कुक अन्य सात्विक भाव श्णृद्कुमरः 


के अनुभाव दै । अनुरागपूर्वैक परस्पर.स्मरण एवं चिन्ता आदि इसके व्यभिचारि ` 
` भावर्ह।। 
इष्ट जनों का विनाश अथवा उन पर आई कोई घोर विपत्तिया नष्ट दष्टजन ` 


१ व्यभिचारी" यह नाम इस तथ्य का स्पष्ट संकेत करता कि शास्त्र मे जिन्न रस 


| के जित्तने व्यभिचारिभाव गिनाये गयेद्कु वे सब कै सब सवंत | रस्‌ लभे ८ 


१२३० । रसभङ्काधरः 


स्छानिक्षयमोहविषादचिन्तौत्सुक्यदीनताजडतादथो व्यभिचारिण 

दान्तस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदारुम्बनम्‌ । वेदान्तश्चवण-तपोवन तापस- 
दर्शनादुददीपनम्‌ । विषयारुचिशतर्‌ मित्राद्यौदासीन्यचेष्टाहानिनासामग्रदृष्टचा- 
दयोऽनुभावाः । दूर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः । 


नूपपत्तबन्ध्वादिनाशध्यैवालम्बनत्वमुचितमिति पण्डितराजाक्रुतम्‌ । तथा हि यस्या- 
र्चित्तदृत्तेरया विषयः सं एव तस्या मालम्बनम्‌ । प्रकृते च. प्रतियोगिनि बन्ध्वादौ 
प्रीत्या तन्नाकशाऽसदहिष्णुत्वलक्षणद्रं पात्मकस्य कमणरसस्थायिनः सोकस्य विषयो न 
बन्छ्वादिः, तत्र द्रं षाऽभावात्‌, अपितु तन्नाश एवेति युक्त बन्ध्वादिनाशस्यवा- 
छम्नघ्वं न तु बण्ध्वादेः । यद्वा नष्टवन्घ्वादय एवालस्बनमिति मन्तव्यम्‌, तथेवा* | 
नुभवातु सामाजिकानाम्‌ । अत एव स्वयमपि करुगौदःहरणाव्तरे “अत्र प्रमीततनय 
आलस्बनम्‌' इति वक्ष्यति । उक्तदं षविषयत्वं च यद्यपि नाकस्य॑व तथापि अभावस्य 
प्रतिथोगिविशचेवितत्वनियमात्‌ प्रतियोगिनो बन्ध्वादेरपि तत्तवं कथस्चिन्निर्वाह्यम्‌ । 
अधिक विज्ञेविवेचनीयम्‌ . 

शान्तं निल्पयति --शान्तस्पेत्यादिना । चेष्टाहानिरित्येकोऽनुभावः ! दहिताऽः 
हिवप्रा्िपरिहासर्थाहि क्रिया चेष्टा, सा च स्वधा जगद्विरक्तं न सम्भवति, 
तस्येह जगति समत्वबुद्धेः । ययपि पूवं संस्काःरवयातु स हितेमेवःदत्तं तथापि तस्य 
तत्र हितव्वबुद्धिन्त्यिवेत्यथेः । हृर्षोन्माद इति । हषे उन्मादश्चेव्य्थः । अत्रीन्माद- 
शब्देन उकत्कण्ठादिजन्यहिचत्तविप्लवो न विवक्षितः, तस्य शमप्र्षाने चेतस्यसम्भवति । 
अपि तु परमानन्दप्राक्षिजन्यः परमाथेतोऽसत्ये ब्रह्मभिन्ने जगति सत्यब्रह्मरू्पतानुभवः, 
व्यवहारतः सत्ये वा जगति परमाथेतस्तद्रपेणासत्यत्वानुभवो वा \ अस्यस्मिन्नन्या- 
 वभःसश्च चित्तविष्टवेऽपि न व्यभिचरति । मलत्यादेरक्लणं स्वयमेव भावध्वनि- 


1 


करुण रस के आखम्बन विभावहै। उक्त प्रकार के इष्ट जनों के स्मारकं 
उनके घर, वाहन, आभुषण आदि के दशेन-स्मरण भौर उनकी कथा काक्चवण स्मरण. 
आदि उदहीपन विभावर्दै। विपत्ति के समयञङ्खो का विक्षेप तथा अश्रुपात बादि 
अनुभाव है! ग्छानि, क्षय, मोह्‌, विषाद, विन्ता, ओौत्सुक्य, दीनता, जडता आदि ` 
इस करुण रस के व्यभिचारिभाव दहै ४ क 
` श्चान्त रका आखम्बन विभाव तो अनित्य रूपमे ज्ञायमान यह्‌ सम्पूण ` 
॥ ६ जगतु है। वेदान्-श्रवण, तपोषन ओौर तपस्वियों के दलेन अदि इसके उद्दीपन 
विभाव! सांसारिक विषयों मे अरुचि, श्तरू-मित्र मे तटस्थता, हित प्रापति या 
 संहित-निहृत्ति के किए. जनसामान्य दारा की जाने वाटी बेष्टाओं का मभाव, 
 नासाभ्रभाग पर एकतान दृष्टि आदि इसके अनुभाव हँ गौर हष, परमानन्दानुभव~ ` 
अन्ध उश्लास, स्मृति तथा मति आदि इसके व्यभिचारिभाव ॥ ८. 


प्रथमाननम्‌ . | १३१ 


` रोद्रस्यागर्छृत्पुरषादिरालम्बनम्‌ । तत्छृतोऽपराधादिरुदुदीपकः । 
वधबन्धारदिफलको नेत्रारुण्यदन्तपीडनपरषभाषणकषस्त्रग्रहणादि रनुखावः। 
अमषैवेगोग्रचचापलादयः संचारिणः । | “^` 

एवं यस्याश्चित्तवृततर्यो विषयः स तस्या आलम्बनम्‌ । निमित्तानि 
चोद्दीपकानीति बोध्यम्‌ ।  „ ` ~ | 
 _ तवरश्बृद्गारो द्विविधः-संयोगौो विग्रलम्भस्च। रतेः संयोगक्रालाव. 
च्छिन्नत्वे प्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः । संयोगश्च न दंपत्योः 
सामानाधिकरण्यम्‌, एकतल्पशयनेऽपीष्यादिसद्धावे विघ्ररम्भस्यैव वणै- 


प्रकरणे वक्ष्यति । अमष इति । भयं चानुपदमेव अन्धक्रतः लक्षितः। 
तदेवं श्यृद्धारकरुणशान्तरौद्राणां विभावादीन्‌ विक्ञेषतो वणैपित्वा सम्प्रति ` 
 रसान्तरालम्बनोद्दीपनप्रदृत्तिनिमित्तप्रहतिपादन मुखेन आशछम्बनादिस्वल्पनिणैयप्रकार. 
` माह--एवमित्यादिना । | = द त 
अधना श्रङ्गारं विभ्रजते-तत्रेत्यादिना । नवसु रसेषु मध्य इत्यर्थः । सासाना- 
धिकरण्यमिति। एतच्चात्र दैक्लिकं ग्राह्यम्‌, न कालिकम्‌, कालिकसामानाधिकरण्यस्थ 
दयोरपि श्यृङ्खारभेदयोः प्रमानरयकत्वात्‌ , क्वचिद्‌ विप्रलम्भे पुनरान्तराहिक- | 
कषठेऽसासानाधिकरण्येऽपि अन्ततः सामानाधिकरण्यस्याऽ्परिहार्यैत्वात्‌ । अत 
ण्व पुनरुज्जीवनसम्भावनाविरहविरिष्टनायकनाधिकाऽ्यतर परतत्व निश्च करुण 
एव रसो न विप्रलम्भः! तथा चात्र सामानाधिकरण्यमित्यस्यैकस्मिन्‌ देशे काले वा 
वत्तं मानत्वमिति र्सचन्दिकाविवरणमपङ्गतमेवेति विभावनीयं वि्नैः। ग्रन्याश्नर. 


मिमान 


``. 


उत्कट अपराध करने बाला व्यक्ति रौद्र रस का आलम्बन विभाव है! उस 
व्यक्तिद्वारा किये सये अपराध आदि इसके उदीपन विभावहै। जस अपराधी 
पुरुष के वध या बन्धन आदि मे परिणत होने वाके आखोको लाल करना, दीति. 
 पीसना, कठोर वचन बोलना भौर उसके पराभव के लिए अस्त्र-शस्त्र  काग्रहुण | 
करना आदि इसके अनुभाव है । अमे, वेग, उग्रता गौर चञ्चक्ता आदि इसके ` 
 ज्यभिचारिभावदै। 4 
` इसी प्रकार बन्य रसोके प्रसङ्खभेंभौ यह समञ्चना चाहिए कि जो जित. ¢ 
स्थायिस्वरूप उत्साहादिचित्तत्तिविश्चेष का विषय विषयता सम्बन्ध से आश्रय, हो ` ` 


निमित्त कारण हो वै हप विपाक होते ॥ | 
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नात्‌! एवं विथोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌, दोषध्योक्तत्वात्‌ । तस्मादु 
द्वाविमौ संयोगवियोगा्यावन्तःक रणवृत्तिविशेषौ । यत्संथुक्तो वियुक्त 
दचास्मीति धीः। तत्राद्यो यथा-- शरयता सविधेऽप्यनीरवराः इत्यत्र 
निरूपितः 1 


यत्त चित्रमीमांसायाम्‌--' वागर्थाविव संपृक्तौ इत्यत्र रसध्वनिः, 
निरतिशयपरेपलालिताग्यञ्जनात्‌ः इति, तदध्वनिमार्गनाकलननिबन्धनम्‌ । 


स्वारस्यादपि ईैशिकसामानाधिकरण्यस्यं वावगतेश्च ¦ दोषस्येति । एकतल्पश्चयनैऽ 
| पीत्यादिवाक्योक्तस्येत्यथेः । तत्र दैलिकवैयधिकरण्याभावेऽपि विग्रलम्भाद्खीकारादिति 
हेतरत्र । पत्‌ = यतः! वस्तुतोऽत्र सामानाधिकरण्यज्ञानमपेक्षितम्‌ । | 


निरतिशयप्रेमेति। तरेम च नित्यसम्बद्धवामथंवद्‌ संपृक्तत्वबणेनात्पारव्ती- 


रत्ति संयोगक्ालावच्छिन्त (संयोगकाल से विशिष्ट) हौ तो संयोग श्छङ्भार 
सौर यदि नियोगकार से अवच्छिन्न होतो विभ्रलम्भ श्बृद्धार होता । संयोग का 
 जथं नायक-नायिका काएक देश मे अवस्थाने { दैिक सामानाधिकरण्य } नहीं 
क्योकि यदि नायक-नायिका मे परस्पर ईष्या आदिके कारण तात्काकिक वमत ` 
 ह्योतोएक घर मेँ क्या, शुक शय्यापरभी दोनोंके लेटे रहने पर आचार्यो 
 -ने विष्रख्म्भश्यद्धारहीं मानाह संयोग श्युद्धार वहीं । मत षएव विगप्रल्म्म क्रा 
भी अर्थं दैशिक वैयंधिकरण्य नहीं है, क्योकि एेसा मानने में जो दोष अाता-वह्‌ कहू 
जा चुक्सहै । त्सय यह है.कि यदि देशिक चैयधिकरण्य हीं तिप्ररम्भ दह त्तच तो 
तात्कालिक वैमत्यके कारण एक शय्या पर्‌ कलेटी नायक-नायिका के बीच दश्िकः ` 
 , सामानाधिकरण्य र्ह्नै परभी विप्रङ्म्भका जो आचार्योने स्वीकार क्यार 
वहं असङ्गत हो जायेगा । अतः संयोग भौर विप्रलम्भये दानीं हीं दौ चित्तृत्तिर्या 
है जिनके कारण नायक-नायिकामें क्रमः हम संयुक्त हैः भौर "हम वियुक्तर्है 
इस प्रकार की धारणाए" बनती ।* इन दोनों मेदो म संयोग श्द्धार का उदाहरण 


तौ उत्तमोत्तम काव्य काजो उदाहरण शयित्ता सविधेऽप्यनीखवराः बादि षड 
` द्विया गयाहैव्हीदहै। | # 


चिन्रमीमांसाकार अप्पय्य दीक्षित ने रघुवंश के प्रथम पद्य--“वागर्थाविव | 


१, अतः उक्त धारणाए चाहे दैशिक सामानाधिकरण्य : होने पर दह्येतीहोया ` 
इसके मभाव मे, यथाक्रम उभयविध श्ङ्गारः रस होगा 4 कालिक सामाना- 
धिकरण्य तो उभयविघ श्यृह्गारो मे अनिवःयं है, इसके अभाव कराज्ञान | 
होने परतो कश्णरसर हीं होगा, ्ङ्गार न्द्री । 


। प्रथमाननम्‌ | - १२३ 


पाकेतीपरमेक्वरविषयककविरतौ प्रधाने निरतिशयप्रम्णो सुषीभावात्‌ । न 
हि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुतवं युक्तम्‌, शभिन्नो रसाचङः 
कारादरुकार्येतया स्थितः" इति सिद्धान्तात्‌ ) 
द्वितीयो यथा- 
वाचो भाङ्कल्िकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जनेः 
 केलीमन्दिरमारुताथनमुखे विन्स्तवकक्राम्ब्ुजा । 
निःदवासरूपिताघधरोपरि पतद्बाष्पाद्रेकक्षोरहय ` 
बारा लोलविलोचना जिव शिव प्राणेशमाःखोकते ॥। 


| माणन नाता 


परमेश्व रयोव्यंज्यते ! स्वोक्ता्थं मग्मटोक्ति प्रमाणयत्ति- भिन्नं इत्यादिना । इद 
चित्रमीमांसाखण्डनं ग्रन्थकृतः प्रौडिवादमात्रम्‌, तच्रास्मिन्नुदाहरणे स्पष्टमेव ध्वनित्व- 
 -खण्डनादिति विभावनीयम्‌ । | 
| हितीयः न्= विश्रम्भः वाच इत्यादि । स्वप्राणे्स्य प्रयाणसमये माङ्गलिकी- 
मंङ्कलफलिका वाचौ जनेऽनत्पं जल्पति सत्ति क्रीडागुहगवाक्षषृुले विन्यस्तं ` 
 मुखकमलं यया सा, अथ च निःदवासैरष्मातिश्चयवद्धिः ग्टपितस्य मलिनीङकृतस्याः- 
धरस्योपरि पतद्निर्बाष्वेराद्रौ स्तनौ यस्याः सा लोरविलेचना कला प्णेश- 
माखोकेत इत्यथैः । शिव शिवेति खेदातिश्चयद्योततनाय 


1 


[र नााकादााताणातानतातातातताावाााककवाातकााकायतवकाा ग्रता ताानाननता रक कावयव भाक 


सम्पृक्तौ“ “भे यह कहा है करि इसते पावती-परमेश्वर के निरतिशय 
प्रेम का अभिग्यञ्जन होने से यह श्युङ्खाररसध्वनिरै। किन्तु उन्हे यह्‌ वक्तव्य 
ध्वनिमाग के ममेकोन समश्च कर दिया है, अतः अनुचित्त है। वस्तुस्थिति 
यह है कि पूर्वोक्त प्यमे तो कविकीजो पार्वती-षरमेश्वर-विषयक रति दहै वही 
भधान दहै, उन दोनोंका निरतिशय प्रेमतो उस्र कविरति का गुणीभूत है) भवः 
पावेती-परमेश्वरनिष्ठ रति को ध्वनि नहीं क्‌ जा सकता, क्योकि गुणीभूत पदार्थं . 
्वनिपदवाच्य कदापि नहीं होता । काव्यप्रकाश (आदि) मे यह्‌ सिद्धान्त स्थापित ` 
है कि गुणीभूत होने के कारण अलद्धारभूत रसादि से परधानीभूत अलङ्काये, अत एव 
ध्वनिपदवाच्य, रस सवेधा भिन्न है) इससे स्पष्ट है कि गुणीभूत पार्वेती-परमेश्वर+ ` 
निष्ठ रति ध्वनिपदाभिधेयहो नहीं सक्ती, यह तो पाकती-परमेशवरात्मक ` 
देवताविषयक कविरतिस्वल्प भाव" ही ध्वनिव्यषदेश्य है ॥ | 


अब विप्रलम्भ श्ृङ्खारका उदाहरण देखिए :--"एक भोर 

अपने घरसे प्रस्थान करते समय उ्तके इष्ट जन प्रचुर स्परे 
मङ्खरुगान कर रहेर्है मौर दुसरी ओर उसकी नवोढा पर धरत 
शह की चिडकी पर अपना मुखकमक रख करं भवने प्रस्वोत्प रवण अ 
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अत्राप्यारम्बनस्य नायकस्य, निःदवासाश्ुपातदेरनूभावस्य, विषाद. 
चिन्तावेगादेश्च व्यभिचारिणः. संयोगाद्रतिरभिव्यज्यमाना वियोगकालावः 
च्छिन्नत्वाद्‌ विप्रलम्भरसन्यपदेशहेतु 


यथा वा- 
आविभूर्ता यदवधि मधरस्यन्दिनी नन्दभूनो 
| कान्तिः काचित्निखिरकुनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा 
रवासो दीधेस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डयुग्मे 
शून्या वृत्तिः कुलमृगद्शां चेतसि श्रादुरासीत्‌ । 


आविभ्र तेत्यादि । यदवधि यतः प्रभुति नन्दसूनोः कृष्णस्य मधुस्यन्दनकशीला 
कामरसस्यन्दिनी, निखिलानां नयनानामाकषेणे कार्मेणज्ञा मस्त्रतन्त्रविधिन्ञा वरी. 
 करणक्षमा काचिद्‌ विलक्षणा नवयौवनप्र भवा कान्तिराविर्भृता तदवधि तततः प्रभृत्येव 


अज्रालस्बनस्य श्रीङृष्णस्यानुभावस्य दौषेश्वाघदेस्तदृव्यद्धयविषादादिव्यभिचा- 
रिणश्च संयोगाद्‌ वियोगकालावच्छिन्नत्वेन विप्रलम्भो व्यज्यत इति पूवेवज्तेयम्‌ । 


कोब्ड़ीही कातर दृष्टि एकटक देख रही है भौर उसकी याखों से. इतने गस 
अह्‌ रहे दै जो उसके दीधे उष्ण निश्वास से कुह्यलाये अधर से टपकतते हए उसके ` 
स्तनो कौ भी गरे कर रहे है । भह ! कितने कष्ट की बात है 1" ` | 
` एकं नवोढाके विषये किसी सहृदय द्वारा उक्त इस पच मे नायक-स्वरूप ` 
-भालम्बन विभाव, निःङ्वास-अश्रुपात आदि अनुभावो ओर विषाद, चिन्ता, आवेग ॥ 
` -आदि व्यभिचारिभावो के सम्बन्धसे अभिव्यज्यमान जो नाधिकानिष्ठ नायक 
-विषयक रत्ति दहै वहु विथोगकार से अवच्छिन्न (-वियोगकाल्कि ) होने से 
` -निभ्रलम्ब कहराती है । ध | ध त 
` ` एक मन्य उदाहरण भी-- . ` प व 
| जब से नन्दतनय श्रीकृष्ण कौ युवत्यो के मन मे कामरस प्रवाहित करने ` 
वाली गौर उन सबकी ओंखोंको आकृष्ट करनेमें जादूुगर के समान. कुशल ` 
 -मौवनावस्था की वह अलौकिकछटा प्रकट हई उसी समयसे कुलाङ्खनाओं के 
` भुल पर दीष श्वास, उनके दोनो कपोलो पर सफेदी गौर उनके मन मे गन्य ` 
`. इति (उदासी ) का भी आरम्भ हो गया ।'' | 4 ९ 
इसमे भी श्रीङ्ृष्ण यआकम्बन विभाव, दीघं इवास भ गा । अनुभ र व भाक 


ह, 


प्रथमाननम्‌ | ¶३्‌ 


यथावा-- `  :. 
नयनाचलावमन् या न. कदाचित्पुरा सेहे । 
आलिद्भितापि जोषं तस्थौ सा गन्तुकेन दयितेन ॥ 
इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिजंडता चातुभावव्यभिचारिणौ । इमं च 
पञ्चविधं प्राशः प्रवासादिभिरामनन्ति! तेच प्रवासाभिलाषवि रहेर्ष्या 
शापानां विशेषानुपरम्भान्तास्माभिः प्रपञ्िताः। 
करुणो यथा-- ` | | 
अपहाय सकल्बान्धवचिन्तामुद्रास्य गुरकुलप्रणयस्‌ । _ ` 
हा तनय विनयशाछिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोऽभ्ूः ।॥ . ` 


 शरीकृष्णविषयककविरति प्रति बिप्रलम्भरतेगुं णीभरूतत्वाशचङ्कयो दाहरणान्तरं 
नयनाञ्चलेत्यादीति रसचन्दिका ¦ नयनाञ्चलेत्यादि । नयनाच्वखस्य पक्ष्मणोऽव- 
मशोमाघाति या पुरान सहे सैव गन्तुकेन दथितेनाहिद्िताऽपि ममनकारे जोषं तूष्णीं 
तस्थौ जडवदिति पदया्थैः। अचावमलश्च सम्भोगकालिकपतिपक्ष्मणो विवक्षितः! 
` यद्वाऽच ` लोकसमक्षं ` पतिकटा क्षसम्बन्ध एव नयनाञ्चलावमशंः । इमं चेति । 


विप्रलम्भ्रुद्खारमित्यथंः। प्राञ्चः प्रकाल्कारादय विकेषऽनुषरूम्भादित्यस्य 
फले विप्रलम्भभेदानाम्‌ इत्यादिः ¦ 


अपहायेत्यादि उद्वास्य = निरस्य | अत्र विनयशालित्वेन बान्धवपरित्याग 
जौर दीनता आदि व्यभिचारिभावो क सम्बन्ध कुराङ्खनानिष्ठ श्रीकृष्ण. 
विषयक रति अभिव्यक्तो रहीहै। यतः यह्‌ रति वियोगक्राल से अवच्छिन्त 
है अत एव इसे भी विप्रलम्भ कहा जाना चाहिए । | 
लथवा यह तीसरा उदाहरण देखिए -- | । 
जो यह कामिनी लोकर्ज्जाके कारण अपने प्रियतम के कटाक्षपातको भी 
पहले कभी न सह पाली थी वही माज दूर जाने वारे पत्ति के हारा प्रभाद आलिद्धन 
कयि जने के समय भी चूपचाप खडी रही ॥+ ` ~ 5 
इस पद्य में प्रस्थान करने वाला श्रियत्तम आरुम्बन विभाव, प्रस्थानादि . 
उद्दीपन विभाव, चलता की निदृत्ति अनुभाव मौर इससे व्यज्यमान जडता ` 
आदि व्यभिचारिभाव ह । यतः नायिका की नायकविषयक रति यहा बियोगकाल ` 
सि भवच्छिन्न है अतः यर्हाकाश्यृङ्खार बिप्रखम्भ कहा जाएगा । 
मस्मट आदि प्राचीन आचाय वियोग के हेतुभों के प्रवास, अभिलाष, बिरह ` 
ईषया गौर शाप इन पचि प्रकारके होनिसे वि्ररम्भको भी पाच प्रका 
मानते । किन्तु हमने इन सवका पृथक्‌ वर्णेन इसीलिए छोड दिया ३) 
वस्तुतः इनके फल मे, कोई स्पष्ट तारतम्य प्रती नहीं ह्येत 
भमन करुण रस का उदाहरण लीजिए :-~ : 


१३६ रसमङ्खाधरः 


अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌ । तत्काल।वच्छिन्नबान्धवदरशेनाुदूदी- 
पनम्‌ । रोदनमनुभावः । देन्यादयः संचारिणः। 

दान्तो यथा-~ | 
मलयानिखकालकट्यो रमणीकन्तकभोभिभोगयोः । 

द्वपचात्मभवोर्निरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥\ 

अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्याकम्बनम्‌ । सर्वत्र साम्यमनुभावः\ मत्यादय 
संचारिणः। यद्यपि प्रथमारधं उत्तमाधमयोरपक्रमादद्वितीयाधंऽधमोत्तम- 
वचनं क्रमभङ्गमावहति, तथापि वक्ततरह्यात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवकल्य 


[कजवाकाकााकाकाताताकााताककागतकाा वा ०२01।००।०० 


आहवं दयोत्यते । प्रमीत मृतः । । 


 मख्यानिलेत्यादि। निरन्तया=-तारतम्यरहिता। 'मानापमानयोम्बुल्वः' 
दत्यादि वचनं चाच प्रमाणम्‌ । उत्तमा वकल्यमिति । एतच्च परमात्मप्रतिष्ठस्य 
स्वेत तुच्छत्वबुद्धिरित्यतो छभ्यते । ` सर्वैव तुच्छत्वबृद्धिरित्यतो कम्यते । ___ 
“हा विनयकशीक पूत ! अपने सभी परिजनों कौ अपार चिन्ता को . छाडकर्‌ 
सौर गुख्कुर के अगध भरेम कौ उपेक्षा कर तूने क्योकर परलोक का पथ अपना 
लिया! ` ॐ | | 
यहां गृतःपत्र आलम्बन विभाव है । मृत्युकाल में उपस्थित श्रियजनों के दहन 
मादि उरीपन विभावर्ह\ रोदन अनुभाव है भौर देन्य आदि व्यभिचारिभाव । 
अतः इनसे अभिन्यज्यमान पिक्रादिनिष् शोकस्वेख्प स्थायिभाव करुणरस 
के रूपमे अभिष्यक्तं होताहै। [| ४ 
अब शान्तरस का उदाहरण प्रस्तुत है :-- ` ` 
“भेरी तो परमात्मा में प्रतिष्ठा हो चुकी हैः अर्थात्‌ म परमात्मस्वरूप हो चुका 
है, जिससे (प्रतिष्ठा से) मलयानिल भौर विषके, रमणी के आक्षेक केश-कलाप | 
जओौर सपे कौ फणा के एवम्‌ चाण्डाल भौर सर्वज्ञ ब्रह्या के बीच कोई अन्तर नहीं 


रहं गया ॥ द. | 
रिज्ञातं समस्त प्रशञ्व आलम्बने विभावं है 


इसमें तुच्छ सरूप में परिक श्री 
 उन्च-नीच सांसारिक पदार्थो मे समत्वबुद्धि अनुभाव है मौर मति, धत्ति आदि 
 ग्यभिचारिभावर्हैँ। इन सब से शान्तरस अभिव्यक्त है। यद्यपि इस प्यके 
ववि मे पहले प्रकृष्ट-पदार्थो -मर्यपवनं भौर कामिनी-केरकलाप का दि 
ओँ कंपष्ृष्ट --विष अर सै की फणा का. विदेश र्गौ मे 
५  चराण्डालका ओौर बाद म उक्छृष्ट बरहा का निद देर होतें 


व्याः । 


संपन्नमिति द्योतनाय क्रमभङद्धोगुणण्व। 
इदं पूनर्नोदाहायैम्‌-- ५. 
सुरसखरोतस्विन्याः पृकिनिमधितिष्ठन्नयनयौ- 
 विधायान्तमु द्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधृतान्तध्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा 
निमग्नः स्यां करस्यांचन नवनभस्याम्बुदरुचि ॥ 


अत्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरल्लोतस्विनीतटाचुदुदीपिक्तो नयन- 
 निमीचनादिभिरनुभावितः स्थाथी निवंदः प्रतीयते, तथापि भगवद्वासु 
देवारम्बनायां कविरतौ गरृणीभूत इति न शान्तरसध्वनिष्प्रपदेरहेतुः । 
इदं च पद्यं मन्तिसितायां भगवद्धक्तिप्रधानायां कर गालहर्यामूपनिबद्धमिति 


पयदमसनमाथामयययमणासमभतामतमयनमिमपममयमाममणयममययमपमाामयययेामय 


` प्रस्युदाहरणमाह-इदमित्यादिना । 
 सुरस्लोतस्विन्या इत्यादि । विधृतमन्तर्ध्वान्तमज्ञानं यस्य तादृशोऽहं गङ्गातटे 
` तिष्ठन्‌ नयनयोरन्तमुद्रां विधाय नयनेऽन्तमुखे कृत्वा, निमीव्येति यावत्‌, परम 
-तत्त्वद्ेने चार्मणचक्षषोव्यपा राभावात्‌, विषयांदच ` तदुदशौनप्रतिबन्धकान्‌ सपदि 
विक्ष्य कस्यांचन विलक्षणायां नवस्य नभस्याम्बुरस्य भाद्रपदीयघनस्य रुचिरिव 
चिर्यस्याः तस्यां चिति चैतन्यस्वसूपे परमात्मनि श्चीकृष्णे कदा निमग्नः स्यामिति 


भावस्यैव कविरत्िरवष्पस्यात्र प्राधान्यं प्रतिपादधितुमाह्‌ -इदं चेत्यादि 


-चरमोत्कषं चोतित हो रहा है कि उपक ब्रह्यस्पहौ जानेसे उक्की दृष्टि में 
इस प्रपश्च का कोई प्रदा्थं न उक्छृष्टहै ओर न अपकृष्टहीं! अतः इसपद्य को 
क्रमभङ्कदोषयुक्त नहीं कहा जा सकता । | ५. 
किन्तु निम्नलिखित प्य शान्तरस का उदाहूरण नहीं हो सकता: | 
“अज्ञान से रहित होकर मै गङ्कातट पर अवस्थित होकर अपनी लों की 
अन्तमुःख ओर सभी विषयों का परित्याग करके अत्यन्त आकषक एवं भाद्रपद के 
नवीन धन के समान रोचक चित्स्वरूप भगवानु श्वीकृष्ण भँ कव निमग्न हो 
 जाङऊूगा 1" 1 क 1 ॥ 
यद्यपि इस पद्य में भी विषय-समूहुस्वरूप अालम्बन ष बन, गङ्ख 


` तं तीत ह ह होता तथापि यहं श्न्तरसष्वंनि कहुराने यौीगय 
श्रीकृष्ण के प्रति जो कति का निरतिश्चयं मेन 


"षृ #.1 9 | र्‌ 1 स 1 ध र्‌ 


-वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रोद्रस्य परमौजस्वितां परिपुष्णाति । अन्यत्र गु- 
स्मरणे सत्यहुभावविगमस्यावरयकतया प्रकृते चाजहत्स्वार्थलक्षणामूल- 
-ध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वो्कषेस्यव प्रकारानात्स्फुटं मम्यमानेन विवेक- 
रुन्यत्वेन क्रोधस्याधिक्यं गस्यते । 


कारिभरूतमोजौगुणं तदनुकरुलं गुम्फ च वक्ष्यमाणमत्र उपपादयति वत्तिरित्यादिना । 
। रौद्रस्य क्रोधस्य । परमौजस्विताम्‌ = रसावस्थावातिपरेन्तमुत्कषेम्‌ । अन्यत्र ~ 

क्रोधाभावकाछे । मदीयेत्यत्रास्मत्पदस्यानहत्स्वार्थलक्षणया स्वाथंसहितः निःसप्तक्रत्व 

क्षत्रियाणां निहन्ता पित्रादेश्चान्मातृवधक्तेत्यादिव{ऽ्थैः । एतेन च क्षचियनिहन्तर- 
त्वादिनेकेन रूपेण अच्मच्छन्दाथंप्रतीत्तिः। अयमाश्चयः--अन्यस्य कस्यचिद्‌ 
 -शृस्शब्दायेस्य क्रोधोहीपकत्वाभावात्‌ प्रकरणविरोधाच्च ज्ञानदातैवार्थः सिद्धः। 
-एतादशस्य गुरो शिष्थसापेक्षत्वान्पदीयपदधप्रयोगं विनापि प्रक्रान्तजामदग्य- 
-सम्बन्धप्रतीतेवच्यिमात्ताथंकस्य अस्मच्छब्दस्य प्रकृते नोपयोगः । इममेवानुपयोगलक्षणं 
 मख्याथ बाध्षमादाय प्रकृते लक्षणया क्षत्नियनिहन्तृत्वधर्मविशिष्ट्स्य धर्मिणः प्रतीतिः । 
"व्यञ्जनया चेतराणां मतुहन्तृत्वादीनां बहूनां धर्माणां बोधः । अस्मच्छन्द- 
 -वाच्यषाच्रस्य प्रतीतेरनुपयोगेऽपि विरोधित्वाभावादहुजहृस्स्वार्थेव उक्षणा । तथा च 
` ्रकृतेऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिरिति । ठक्षणयैव ` सर्वेषां धर्माणां प्रतीतिस्तु न 
मन्तव्धा, एकस्यवोपयोगिनो घर्मस्य लक्ष्यत्वेनैव मुख्याथेबाघस्यानुपयोगित्वलक्षणस्य 
निराकरणादन्यत्र धर्मेषु लक्षणाया अप्रसरादिति। एतादशेन च लश्या्थेन ॥ | 


"“----------------~-------------------------------------- 


जाना उचित दहींहै। दरने कौ कड़कंड़ाहट के श्रवण से अनुमित “निर्भीक होकर ` 
धनुष का तोडना' उदहीपन विभावह। कठोर वचन बोलना अनुभावदहै! अभि. ` 
-व्यज्यमान अहङ्कार, उग्रता आदि व्यभिचारिभणव है] यह पद्यात्मक वचन 
धनुभङ्ग को ध्वनि सुनने टडी हई समाधि वाके परशुराम द्वाराकहा गया है। 
"यहाँ उपञ्ध अत्यन्त उद्धत श्रत्ति" रौद्र रस (क्रोध) की अत्यन्त उत्कटता का 
 `परिपोषक है । वह्तुतः जव क्रोध नही होता तो व्यित मे बहेद्कार का उदय नहीं 
 -हाता। इत पद्मे, इसके विपरीत, मदीयः शब्द से अत्यश्चिक यवं ( अहङ्कार ) 
चको रतीति होती । तात्पये यह है कि गुर शब्द के नित्यसापिल्ल होने से ओौर प्रसङ्क- 
 -वशभी भरे गुरुएेषा अर्थं मदीयः इस विशेषण के धिनाभी भी 


{ स्पष्टहै। भतः ` 
` -स्वाथेमात्र के प्रतिपादन के लिए इस वद्य में "भ गेय" £ व | 


| | । । है जितका अश्रम्‌ अपने क्रोधिते नि 1411 से फटुर्व ह दै जिनकी माखो 


प्रथमाननम्‌ | १८६१ 


इदं तू नोदाहायंम्‌-- क 
धनुविदख्नघ्वनिश्चवणतत्क्षणाविभेव- 
न्महागरुवधस्मृत्तिः श्घसनवेगधूताधरः | 
विरोचनविनिभ्सरद्बहुखविस्फुलिङ्त्रजो 
सुप्रवरमाक्षिपञ्जयति जामदग्न्यो मुनिः \॥ 

अत्राप्यपराधास्पदेन रधघनन्दनेनालम्क्ति धघनुविदलनध्ननिभवभेनो 
गर्वोँत्कषेस्य, तेन च विवेकुन्यत्वस्य, तेन च क्रोधा{धक्यस्य ध्वननमिति सन्दभथिः। ` 
 क्रोधस्याधिक्यं चात्र रसपयन्त उत्कषं एव। | 

अधुना भरत्युदाहुरणमुखेन क्रोधस्य व्यद्ुचस्य गुणीभुतत्वमुपपादयत्ति-- ` 
घनुधिदलनेत्यादिपद्ेन । धनुविदरनेन जायमानस्य ध्वनेः श्रवणात्‌ तत्क्षणे 
श्रवणक्षणे तदव्थवहितोत्तरक्षण एव वाविर्भ॑वन्ती महागुरोः पितुजज॑मदनेवधवस्यः 
सहस्रबाहुसूनूकृतस्य स्मृत्तिर्यस्य, पितुवधोद्सुतक्रोधोत्थस्य श्वसनस्य निःरवासस्य 
वेगेन धतः कम्पितोऽधरोष्ठौ यस्य, क्रोधारुणाभ्यां विलोचनाभ्यां विनिस्सरन्‌ बहुलो 
विपुलः स्फुलिङ्खव्रजोऽग्निकणसमुहौ यस्य, अथ च रधुप्रवरं धनुभंज्जकं रामचन्द्रम्‌ 
भाश्षिपन्‌ जामदरन्यः परञ्युरामो मुनिजंयत्ि सर्वोत्किषेंण वततत इति पद्याः । अत्र 
तृतीयचरणं (क्रोधाद्‌ रक्तनेत्राभ्यां विनिस्रतां बहलाना विस्फुलिङ्कानां व्रजं यस्य 
सः" इति रसचन्द्िकोक्तौ समासरिचन्त्यः, ब्रजशब्दस्य समूहा्थेकस्य नपुःकत्दसपि 
` तथैव । अत्र वचनस्यान्यवक्तुकतया रधघुप्रवरेति विशेष्योपादानेऽपि न पुवेपद्यतदु 

दोषः । | 

अवालम्बनविभावादिव्यद्खयोऽपि क्रोधो जयतिपदय्रतिपादितायं परशुरामदिष- 

पिण्यां कविरतौ गुणीभूत इति न घ्वनिकाष्टामधिरोहतीद्युपपग्दयत्ति- अत्रेत्यादिना । 


अन्य एक प्रकृतोपयोगी धर्मविशेष से विरिष्ट मेरे गुषके कामुक" दस प्रकार 
का छक्ष्याथे "मदीयः" श्ब्दका स्वीकार करना पडता है। अतः यहु अजहुत्स्वार्था 
लक्षणा है। इसमे वक्ता परशुराम की विवेकशून्यता का भौर इस विवेकशून्यत्तासे 
सत्यधिक क्राध का अभिव्यञ्जन होता । इस प्रकारयह्‌ भी स्पष्ट है किं यर्हा 
अर्थ्मन्तरसङक्रभितवाच्य ध्वनि है 
निम्नलिखित पद्य तो सौद्ररसध्वनि का उदाहरण नहीं हौ सकता हैः-- 
“एक क्षत्रिय द्वारा कथि गये दिकधनुर्भद्घु के कोलाहर को प्रुनते से. तत्काक 
निन्द सहस्लबाहृपूत्र दारा किये गये अपने पित्ताजमदभग्निकेवधकास्मरणहौ भाया 


क्रोधाग्नि की चिनमारि्रां निकल रही हँ भौर जो रामचन्द्रः पर.अपन अ 
श्रकटकररहेर्हैउनमृनि परशरुरामकीजयहो +" 


„१४२ रसगङ्खाधरः 


द्दीपितो निदवासनेत्रवरनादिभिरनुभावितो महागृरुवधस्मृतिगर्वोग्रत्वा- 
दिधिदच संचारित: क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभावव्णनबीज- 
भूतायां कविरतौ गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः । काव्यप्रकराशञ- 
गतसैद्ररसोदाहरणे तु कृतमनुमतं दृष्टं वा यरिदं गुशपात्तकम्‌' इति पद्ये 
रौद्ररसव्यज्जनक्षमा नास्ति वर्तिः, अतस्तत्कवेरश क्तिरेव । 


क 


महागुधित्यादि । महागुरुवधघ्मृतेर्वाच्यतवा व्यभिनारित्वक्धनं चतिन्तयम्‌ 1 
तत्प्रभावेत्यादि । तस्य परशुरामस्य प्रभावस्तद्रर्णनं दी अभूतं रयां रताविल्यर्थः। 
ध्रा ततप्रभाववर्णनस्य वीजभरूतायां रतावित्यथं 
कृतमनुभतमित्यादि 1 भह्नारायणकृते वेणीसंहारे तृतीयेऽ पितुवधेनातति- 
क्क दस्याश्वत्याम्न इयमुक्तिः । रौद्ररसव्यञ्जनक्षमा वृत्तिः "पद्याः गौडी" इत्यादि. 
नामभिः प्रसिद्धा, कवेः =भटुनारापणस्य । अशक्तिरेवेति । आनन्दवधनासिनव- 
गु्तपादादिभिस्तु “यो यः शस्त्रं विभर्ति इत्यादिवेणीसंहारपच्च एव सत्यप्येतादुक्ष- 
उतत्यसावि प्रसादेन रौद्ररसाभिग्यज्जनं स्वीकृतमेव । स्वयमपि वक्षयत्येवमेवेति प्रौहि- 
` रेवेयं पण्डितराजस्य 1 - रौद्रस्य युद्धवीराद्‌ भेदकं तु रक्तास्यनेरत्वमुक्त दषेणज्ञारेण ! 


न~~ 


[1 


इ प्म भी अपराधी रामचन्द्र परलुरामके क्रोध के आरम्बनरै। धनृर्भद्ध 
के कराह का सूनना उद्दीपनविभाव है) क्रोधजरित निःदवास ओर खोस 
करोधाग्नि ¦ की चिनमारियों का निकलना आदि अनुभाव दहै । अपने धिताके वध 
का स्मरणः अहङ्कार एवम्‌ उग्रता आदि व्यभिचारिभाव! अतः क्रोध का. 
अगिव्यञ्जनतो होता हीं है। किन्तु यह क्रोध परबुरामके प्रभावके वणेनके 
मूरुभूत कवि-{ वक्तु- ) निष्ठ रति ( निरतिश्लयग्रेम भक्ति) काभद्कुहै, क्योकि 
"जयति" इस सर्वोत्किषवबोधक क्रियापदे यह रत्ति स्पष्ट्सू्पसे प्रतिपादितदहै। ` 
अतः इसे रौद्ररसध्वनि का उदाहरण नहीं कहा जा पकता, क्योकि अन्याद्कभत रस 
छ्वेनिपदव्यपदेश्य नहीं होता । काव्यप्रकाशरमे.जो :-- ‡ 
कृतमनुमतं दष्टं वा यरिदं ¦ गुरुपातकम्‌ इत्यादि वेणीसंहार काष्द्य रौद्ररस- ` 
ध्वनि का उदाहरण दिया गया है उसमे रौद्ररस के अभिव्यञ्जन के लिए अपेक्षित ` 
 महोदता वृत्ति (= परुषा = कठोराक्षरघटिता वणंसंघटना ) नही है 1 कवि चाहता 
तो है इस प्य द्वारा उत्कट कोटिके क्रोधकोव्यक्त करना, किन्तु जनुक्ृलदृत्तिसे 


१, इश (स्मरणः के वाच्यहोनेसे इसे व्यभिचारिभाव कहना उचितनहीं है, | 
क्योकि व्यभिचारिभाव व्यङ्गब हौता, वाच्य नहीं, हा यदि महागुरं शब्द ` 
का मथ मत्ता हौ जिनका वधं परश्युराम ने ` पिता कीं ६ व ` किया था. ॥ 
` तौ कथश्ित्‌ इसे व्यभिचारिभाव कहा जा सकता है । । | 


प्रथमाननम्‌ | | १४६३ 


 वीरश्चतुर्धा--दानदथायुद्धधरमेस्तदृपाधेरत्साहस्य चतुध्विधत्वात्‌ 1 तत्रा्यो 
यथा-- 
कियदिदमधिकं मे यदुद्विजाया्थैयित्र 
कवचमरमणीयं कुण्डले चापैयामि ¦ 
अकरुणमवकृत्य द्राक्कृपाणेन नियैद- 
बहरुरुधिरधारं मौलिमविदयामि ॥ 
एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचकृण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्प्रतयुक्तिः। अत्र याचमान आकम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिर 


"तत्र रक्ताध्यनेत्रतेत्यनेनोत्साहातु क्रोधाविर्कावो बोधितः, युद्धवीरे पूनरुत्साहमात्रमित्ति 
ेदोऽनयोस्तात्पयैविषयीधरूतः। 1 
तदुपाधैरिति ¦ स्थायिभावो रस इति पक्षेते दानादय उपाधयो यस्येति 
विग्रहः । स्थायिभावावच्छिन्ना चिदेव रस इति पक्षे तु स्थायिभावानां रसोपाश्ित्व- 
भित्ति तस्य प्रकृतस्य वीररसस्योपाधिरिति विग्रहः । 
 आद्ः-=दानवीरः । कियदित्यादि । अथंचित्रे याचकाय द्विजाय विप्रहूपधारिणे 
( इन्द्राय ) यदहुमरमणीयं, कषुदरत्वादुपेक्षणीयमात्मनः कवचं कुण्डलद्वयं चा्षयामि ततु 
कियदधिकम्‌ ? अपि तु स्वल्पमेव । अधिकं लु तदा भवेद्‌ यदि द्राग्‌ लटिति कृषाणेन 
स्वकीयं लिरोऽकरुणमवहृत्य छित्वा नियंती निस्सरन्तौ बहुका रुधिरस्य शस 
यस्मात्‌ तच्छिरः तस्मै द्विजाय अविदयामि। अपयामीत्यत्र िढ्त्ते किप्वायाभिति 
खट्‌, अवेदयामीत्यत्र च वर्तमानसामीप्ये स इति वोध्यम्‌ । नि्ेद्बहरेत्यादौ 
सप्तभ्यन्तान्यपदाथेको बहुत्रीहिसमासो रसचन्द्रिकायामृक्तदिचन्त्यः । 


युक्त पकी रचना नहीं करसका। अतः यहक्विकी भशक्तितोह्े ह, यह क्विकी अलक्तितोदहै हीं, 

 -साथ-साथ इसे रौद्र का उदाहरण देने वारे काव्यप्रकाडाकार की भी अशक्ति ड 

 वीररसके चारभेदरहै, क्योंकि दान, दया, युद्ध गौर धमै--ये चार इसकी 
उपाधिरयं है देखा भाचीन आचार्योकामतहै। ५ ध 

इनमे दानवीर का उदाह्रणदहै :-- 
४ “एक तो कोद याचना कर रहा हो, वह भौ एक ब्राह्मण हो, तो उपे भपना तुच्छ ` 
 -कवचबौरये दोनो कुण्डल दान कर देना मेरे लिए कौन-सी बड़ी बात है! यथार्थं | 
दानतो तब होगा यदि निदेयभाव से अपने सड्गसे टस काट कर सून की. 
 धारासे ल्यपथ अपना शिर उसे समपितकरदह्ँ।' ` | 1 
 , ब्राह्मण कावेष धारण कर इन्द्र जब कणे के पास अयेतो कर्णे: 
"कवच ओौरकरण्डल दे दिये) उस समय कणं कीं दानवीरता को दे8 
 स्छोग बहुत हीं विस्मित होकर कण की प्रशंसा करने गे । उन 


उन्हे 


१४४ . रसगङद्धाधरः 


पिका! कवचादिवितरणं तत्र रघुत्वबुद्धयादिकं चानुभावः। मे इत्यर्थः 
न्त रसङडक्रमितव।च्यघ्वन्युत्थापितो गवेः स्वकीयरोकोत्तरपितुजन्यत्वादि- 
स्मृतिरच संचारिणौ । वृत्तिरम्यत्र तत्तदर्थानुरूपोद्गमविरामशाल्ितया सहूद- 
यंकचमत्कारिणी। तथा हि-उत्साहपोषकं कवचकृण्डलारपणयोकंघुत्व- 


अर्थान्तरसंक्रमितेत्यादि । अयम्भावः--अपैयामीत्यादिक्रियापद उत्तमपुरुष- 
सामर्थ्यात्‌ प्रकान्तत्वाच्चास्मद्थंत्य प्रतीत्या तदभिध्रानाय "मे" इतिपदस्य नात्रोपयोग 
इति वाच्या्थमात्र विवक्षायामनुपयोगितालक्षणवाच्याथैवाधादत्रास्मद्‌पदं खाक्षणिकः 
सत्‌ सकलकोषदातृत्वविशिष्टमस्मत्पदारथं बोधयति । अविरोधित्वाच्चात्रास्मच्छन्द- 
वाच्यार्थस्य लक्षयाथेः समावेश्षोऽपि नायुक्त इ्युपादानलक्षणैवात्र । तत एव 
 कूक्षिताद्धमंविशिष्टघर्िणोऽनुपयो गितालक्षणवाच्याथेबाधस्य  निराकरणादर्थान्तरे 
गर्वादौ क्षीणसामर्थ्योपादानलक्षणा न तद्धर्मान्तरं प्रतिपादधितुमरुमित्ि व्यञ्जनैवा- 
संख्येया द्योतिका तत्परत्तिपादिकाऽगस्या स्वीकत्तन्येति भवति गर्वादीनामर्थान्तर- 
संक्रमितध्वनिसमुत्थापितत्वमिति । स्वकीयेत्ति । एतच्चास्मदथपिक्षया, सहूदयापेक्षयाः 
तु तदीयेति मन्तव्यम्‌ । स्मृतिः सहृदयानामिति शेषः । एषा च स्मृतिः खक्यस्म्बद्ध- 
 त्वादुक्ताेस्यैकसम्बन्धिन्नानविधया जायतते! . ये तु लोकोत्तरपितूजन्यत्वः ाक्यता. 
वच्छेदके मन्यन्ते तेषां शक्या्थेस्य प्रृतानुपयोमित्वलक्षणो बाधो लक्षणाप्रयोजक 
कथमुपपद्यत इति चिन्त्यम्‌ } अतस्तद्व्यक्तित्वमेवात्र रक्यतावच्छेदकमस्मदथे इति 


यह्‌ उवितिहै। यहां याचना करने वाले ब्राह्मण आलम्बन । उन्हीं ब्राह्मण ` 
दाराकी गयौ कणे की स्तृत्ति (जो इस पद्य मे निर्दिष्ट नहींहै) उदहीपनः 
 विभावदहै। क्वच भौर कुण्डलो का दान आौर उच कवचादिमे तुच्छताबुद्धिः 
, आदि अनुभाव दह। पद्यस्थ मे" पदमे अर्थान्तरसङ्क्रमिततवाच्य ध्वनि से प्रतीयमानः ` 
गवं ( महद्र ) भौर खोकोत्तर पिता भगवान्‌ सूय से उत्पन्न होने की स्मृति ` 
व्यभिचारिभाव है । तात्पये यह है कि प्रकृत परमे "अपयामि" भौर वेदयामि" ` 
इन उत्तमपुरुषो कौ क्रियाओों मीर प्रसङ्कसेदहीं भे' पदके विना भी अस्मच्छब्दाये _ 
 काबोधहो जाने दे वाच्याथैमात्र का प्रतिपादन करनेकेक्एि भे षदका कोरर 
उपयोग नही है 1. यही अनुप्रयोगिता यहां अस्मच्छरन्द के मुख्यार्थं का वाध--. ` 
 लक्षणाबीज है । यतः (समस्त राज्य को समरपित्तकर देने वालेमेरे लिए" यह्‌ मथं ने 
पद करा प्रहृतानुषयोगी नहीं है अतः यहाँ अस्मच्छन्द मे जहत्स्वार्था लक्षणान मानकर ` 
अजहस्स्वा्था सक्षणा हीं उचित है! एवच्च “समस्त मेरे लिए" इस भर्था- ` 
न्तर में संक्रमित हो गया है वाच्यां जिसका उस मस्मच्छन्द मे वत्तंमान व्यञ्जना ` 
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निरूपणं विधातुः पवर्धिं तदनुक्‌रुशिथिरबन्धात्मिका । उत्तराघं 
मोरितः प्राग्वकतृगतगर्वोत्साहुपरिपोषणायोद्धता । ततः पर ब्राह्मणे सवि- 
नयत्वं प्रकाक्चयितु' तन्मुलीभूतं गवेराहित्यं ध्वनधितु पुनः शिथिकव । अत 
एवावेदयामीत्युक्तष्‌, न तु ददामि वितरामीति वा । | 
इदं तु नोदाह्रणीयम्‌-- 
यस्थोद्दामदिवानिशाथिविलसददानप्रवाहूप्रथा- 
माकण्यावनिमण्डलागतवियदुबन्दीन््रवन्दाननात्‌ । 
ई्यानिभैरफुल्करोमनिकरव्धाव त्गदुधःसखवत्‌- 
पीयुवध्रकरेः सुरेनद्रसुरभिः प्रावृटपयोदायते ।। | 
विभावनीयं च्ज्ञैः; नत तु ददामीत्यादि। ददामीत्यादौ रन्दशक्तिस्वाभाव्याद- 
हङ्कारः कत्तु : प्रतीयते, आवेदयामीत्यवरतु न तथेति भावः | 
| ब्रत्युदाहुरणमाह--इद त्वित्यादिना ¦ | 
यस्योद्दामेत्यादि । दान्चौण्डस्य कस्यचिन्छपस्य स्तुतिरियम्‌! यस्य 
चपस्य अथिषु याच्करेषु दिवानिशं विटसत उदुाम्नोऽप्रतिहतस्य दानप्रवाहुस्य 
रथां प्रक्िदधिम्‌ अवनिमण्डलाद्‌ भूमण्डलादागतानां वियदृबन्दीन््रःणामृत्तम्वर्गीय- 
स्तुतिफाठकानां चारणानामाननादाकर्ण्यं सुरेन्द्रसुरभिरिन्द्रस्वाभिका ---------- (वाक चुर्तुरभिरिनदस्वाभिका कामधेनुः ईषया दष्ध॑या 


ओर परिसमाप्त भिन्न-भिन्न बृत्तियां भी सदयो को अत्यन्त आकृष्ट करते तारी ` 
है। जैपे- प्यके वद्धिं मे कवच ओौर कुण्डो की तुच्छता का प्रतिपादन, 
जिसमे कर्णकः दानोत्साह्‌ परिपुष्ट होता है, करने के लिए (तुच्छता प्रतिपादन कै) 
अनुकल शिधिक्ता बृत्ति ( कोमल्पदयोजना } है; उत्तराद्धे 'मोलिम्‌' पद के पहले 
{अकरणम्‌ धारम्‌ ) वक्ता कणे के ग्वं ओर्‌ दानात्साहु का उत्कृष्ट 
अभिन्यञ्जन कराने हेतु उद्धता बृत्ति ह । तत्परचातु मौलिमावेदयामि" इसत अन्त्य 
भागे याचक ब्राह्मणक प्रति अपनी विन्रताके प्रकारान्‌ के मूलभूत गवेदून्यता 
कौ व्यञ्जना के छिष्‌ तदनुकूल शिथिला त्ति हं दै। यदी कारणदहैकि 
ददामि" अथवा "वितरामि" इत्यादि गवैश्रकाशक क्रिमापद का नही अपि तु ` 
आवेदयामि' इस गवशन्धता-सुचक अथवा नञ्रता-सूचक क्रियापद का हीं अया 
किया गयादहै | | | 1; 
`  निम्ननि्दिष्ट प्यकोतो दानवीरश्वनि का उदाहरण नदीं देना बहिएु-- 
धे महाराज इतने व्दारहै कि इन्केद्रारा दिनरात याचको कोदियेजने | 
वाल अभिकाधिक दानपरा को भूमण्डल से लौटकर आये स्वमी शरेष्ठ बन्दियो ` 
` के मुख से सुनकर स्वगस्य कामधेनु को भी इवे इया हो गई है जिससे इसका ` 
ररा रीर रोमा होढा है । दो रमा के कार इसत इपूभ सवनों ` 
१०२१ 1 ५ 
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अत्र न्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्बनः अवनिमण्डलागतवियद्‌- 
अन्दीन्द्रवदनविनि्मतराजदानवणेनोद्दीपितः, उधःप्रस्तुतपीगूषधप्रकररनु 
भावितः, असूयादिभिः संचारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो 
राजस्तुतिगणीभूत इति न रसम्यपदेशहेतुः । 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌ - 
साच्िद्रीपकुराचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सर्वा द्यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समारोकितः । 


परगुणासहिष्णुतया निभेरमतिमात्रं फुल्लोऽच्ितो रोम्णां यो निकरस्तस्माद्‌ 
व्यावल्गदुत्फुल्लसंकुदिताप्रभाग यदूधः स्तनस्तस्मात्‌ छविः पीयुषाणां प्रकरः प्रवाह 
सरेद््रघुरथिः कामधेनुः प्रादृषः पथोद इवाचरति निरन्तरं प्रवहतीत्यथः । 

अत्र विभावादिभिः परिपोषितोऽ्प्युत्साहो राजस्तुतिगणीभूतत्वान्न रसपदभाभि- 
तयुपपादयति--अत्रं त्यादिना । एवंविधे स्थल एव रसवदलद्कारत्वं प्राचामिष्टम्‌ । 
असूयेति। गणेषु दोषत्वबुद्धिरभुयाऽक्ञमाल्पा चेष्यति सा भिन्न वासुयाजन्येति बोध्यम्‌ । 
एतच्च सर्मंश्रकाश्चानुसारेण । वस्तुत एतादशेष्याऽसूययोजेन्यजनकभावे विपर्यासो 
 मरम॑प्रकाडकृतः । पण्डितराजेन वक्ष्यमाणाया असुयायास्तु ममेप्रकाशोक्तेष्यैया भेरोन 
स्पष्टः । एवन्धात्रादृष्टकारणभेदकृतो भेदो द्रष्टव्य ईष्यसुययोः । यद्वान्योक्कषे- ` 
दशँनादिजन्यः स्वापकषबुद्धिविश्चेषः तादशबुद्धिजन्य आक्रोशो वेष्येति मन्तव्यम्‌ । 
 अमषंएववासा। 
साव्िद्रीपेत्यादि । पदत्रयपरिमितां भूमि वामनाय प्रतिश्रुतवतो दैत्यराजस्य 


भेजो गुदगुदी ल्ग गई है उक्के कारण यहु ( कामधेनु ) वषकिालिक वादलके 
समान दूधकी धारा बहारही है ॥' ध 
यह इन्द्र कौ सभा मे स्थित सभी सज्जन (देववृन्द) जिनके लिए कामधेनु दूध | 
-की धारा वहा रहीदहै, कामधेनुगत दुग्धदानोत्साहु के भालम्बनरहै। भूमण्डछसे 
रौटकर आये स्वर्गीय प्रतिष्ठित बन्दी-गणके मुखस राजाके अधिकाधिक दान- ` 
` भरवाह्‌ का श्चवण उद्दीपन विभावदहै। स्तनोंसे बह्ने बाी दध की धारा 
अनुभाव है भोर असूया आदि सञ्चारिभाव रहँ । इस प्रकार विभावादिसे कामधेनु- ` 
गत उत्साह का अभिन्यञ्जनतो यहाँहोता हीहै किन्तु इसे रसध्वनि नहीं कहा ` 
जा सकता, नयोकि इस प्यमे राजा कीस्तृति केही प्रधान ख्पमें वक्ता ` 
`का तात्पये-विषय होने से उक्तं उत्साह प्रधान नहींहै अपितु वह्‌ राज-स्तुतिका ` 
 बङ्खदै।। : ॥ 
इषी अङ्खत्व केकारण निम्ननिदिर्यमान प्पे भीवक्ि का प्रतीयमान ` 
 दानोत्पाह दानवीरष्वनि का उदाहरण नहीं हो बक्ता-- = ` 
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प्रादभ तपरप्रमोदविदलद्रोभाख्वितस्तत्क्षणं 
व्यानग्रीकृतकन्ध रोऽसुरवरो मौखि परो स्यस्तवान्‌ ॥ 
इह च भगवद्वामनाकम्बनः, तत्कतु कमन्दति रीक्षणोद्दीपितः रोमाश्ा- 
दिभिरनुभावितः, हर्षादिभिः पोषित उत्षाहो व्यज्यमानोऽपि गुणः। 


बरेदनित्साहुग्याजमुखेन स्तुतिरियम्‌ । सस्मितेनेषद्धसत्ता हरिणा वामनेन एकेन 
पादेन अब्विभिः सागरैः दीपैरष्टथिश्च करुरपवंतंः सदतां सप्तान्त रामन्तवंत्तिसप- 
प्र्कारघटितां वसुमतीम्‌ पृथिवीम, द्वितीयेन च पादेन सर्वा द्याम्‌ उच्वंलोकमाक्रम्य 
मन्दं समालोक्रितौऽपुरवरो बलिः भगवत्छृपाकटाक्षपातेन प्रादु तोऽभिव्यक्तौ यः 
परमः प्रमोदस्तेन निमित्तेन विदलन्‌ परिस्फुटन्‌ यो रोमाचखः स सञ्जातो यस्य तथा 
भूतोऽथ च तत्क्षणम्‌ समालोकनकरारू एद व्यानस्रीकृतः कन्धरो येन स सौख स्वशिरो 
वामनस्य पूरस्तृतीयपादविन्यासाय न्यस्तवान्‌ इति पदार्थः ¦ यद्वाऽतर पचे सक्तान्तरा- 
मिति यासमित्यस्यैव विशेषणम्‌, भुव आदीनां षण्णामृध्वलोकानामाद्यन्तौ समादाय 
सषपावकाशसम्भवातु ! व्यानस्रीकृत्येत्यत्राभ्रूततद्ावाथकेन च्विप्रवत्यययेनेतः पूवं 
कन्धरस्य व्थानस्रत्वाभावः प्रतिपद्यते } एतेन स्तुतिप्रकषेः सूच्यते ।। 

अत्र द्ानोत्साहस्य विभावादिभिव्येङ्ग्यत्वेपि परकृतबदलिस्तुति प्रति युणीच्ूत- 
त्वात्तस्य न॒ रसध्वनित्वमित्युपपादयति--द्रहेत्यादिना ! हर्षदिभिरिति । अत्र 
भ्रमोदस्य वाच्यत्वेन व्यभिचारित्वाभावादृव्यभिचारित्वेन निदिष्टो हषैः प्रमोदाद्भिन्न 
एवेति स्थितौ "इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हषः" इति भावध्वनिप्रकरणे वक्ष्यमाणः 
त्वेन विषयजन्यं सुखं हर्षं इति, यच्च विषयाभिव्यक्तं तत्‌ प्रमोद इति भेदोऽनयोज्ञेयः । 
तथा च हषैस्य चित्तदरत्तिविशेषरूपता, प्रमोदस्य च तद्धि्वस्यात्मरूपता भूच 
भवति ! अत एव प्रमोदस्य पर इति विशेषगमप्युपात्तम्‌ । तथा चत हषेस्य व्थभि- 


[ययया ककत | 


० 


“जब भगवान्‌ वामनने एक विक्रम (पग) से सात समृद्धो, सात द्वीपो भौर सात 
{ अथवा आठ } कूलपवेतों से युक्त स्षम्पूणे पृथिवी का ओर दूसरे विक्रमसे सात 
 परकोटे वाले स्वलोक का आक्रमण कर तीसरे विक्रम के लिए स्थान परनि की 
दृष्टि से मृस्कुराकर बलि की ओर तिरछी नजर से देखा तव बङ्ि कोनो. 
परमानन्द की अनुभूति हुई उसक्षे उक्षका सारा शरीर रोमाचल्चित हौ उठा ओर ` 

उसने त्कार अपनी गदेन करुकाकर भगवान्‌ के सामने उनके तीसरे कविक्रमकेचल्षि 


-अपना शिर समर्पित कर दिया ॥ | ८ 
इस कथन मेश्लि. के दानोत्साहु का आलस्बन विभाव भगवानु वामन है, 


-उनका बलि पर तीसरे विक्रम के स्थान के किषएु कटाक्षपात उद्दीपन विभावहै, ` 


 -रोमाच् आदि अनुभाव दँ मौर रोमाच्चादि से व्यञ््रमान हषं ( आनन्दाकारा चित्त 1 १ 
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प्रागन्यगतस्येव प्रकृते यजगतस्यापि तस्य॒ राजस्तुत्युत्कषंकत्वात्‌ ¦! एतेन 
त्यागः सप्तसमृद्रमुद्रितमही निन्पाजदानावधि.' इति श्रीवत्सलाजछनोक्त- 
मुडाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुषीभूतव्य द्धयत्वेन रसध्वनिप्रस द्धं ऽनुदाहूरणी. 
यत्वात्‌ । 


( मन 


चारिणोऽभिष्यद्खचत्वहानिः ! अत एवे च तृतीयचरणस्यादौ (आविभ्रूतपर०" इत्ति 
पाठः श्रेयान्‌ इति मन्यामह ! प्रागन्येत्यादि ¦! यदा पूर्वोक्ते यस्योदृदामेत्यादिपये 
राजभिन्तकामवगवीगतस्योत्ताहस्यापि कविकरताया राजस्तुते रत्करषाधिायकलत्वात्‌ 
स्तुत्यद्धत्वं तदात्र सुतर।मसुरराजेवक्गितस्य दानोत्साहस्य कविकृतवलि- 
स्तुलयुत्कषधिपयकत्वेन स्तुत्य द्खत्वमिति न तस्य ध्वतित्वनित्यथैः । एतेन = अन्याद्ध. 
भूतस्य रसस्य ध्वनिव्यपदेश्यत्वाभषवेन ! त्यागः सप्तेत्यादि । इदं च दीरचरिते 
शिवधनुभेङगेन कुपितस्य परञुरामस्य शमनाय रामकृता तत्स्तुतिः । वत्सराञ्छनः 
काग्यप्रकाशादिटीकाछत्‌ । विर्वनायेनापीदमेव दानवीरोदाहरणभुक्तम्‌ । पूर्ण च 
पद्यमेवं पठयते तच्-- | 
उत्पत्तिजमदभ्ित्तः स॒ भगवान्‌ देवः पिनाकी गु 
शौर्यं यत्तु न तद्‌ गिरां परथिननु व्यक्त हि तत्कर्मभिः) 
त्यागः सप्तसमूुद्रमूद्वितमहीनिव्धाजदानावधिः 
| ब्रहक्षत्रतपोनिधेभगवतः कि फि न स्रेकोत्तरम्‌ | 
इति । अत्र चतुथंपादेन स्पष्टमेव वक्त रामभद्रस्य परश्युरामस्तुतौ ताल्ययविन 
धारणात्‌ प्रतीयमानोपि परशयुरामगतौ दानोच्छाहस्तदीयस्तुत्ती गणीभूुतत्वान्न ध्वनि. | 
व्यपदेशा इति सन्दभथिः | 


प ~ -~----~~--~~-------------~---------~-------------------- 


वमभ 


` बृत्ति) आदिव्यभिचारिभावरहै। इस प्रकार यहाँ वलिनिष्ठ दानोत्साह व्यज्यमान अवइ 
| । है, किन्तु यह्‌ प्रधान रूपमे विवक्षितनदींहै। परस्तु जव पूर्वैनिदिष्ट यस्योहाम" | 
इत्यादि पमे कामधेनु का व्यज्यमान उत्साह प्राधान्येन विवक्षित राज-स्तुति का 

` अद्ध तब यहतो बि का दानोत्साह्‌ प्रधान रूप मे क्त तात्पयविषयीभूत 
। 4 बलि की स्तुतिकाभङ्कहैदहीं। अतः इसे दानवीररस का उदाहरण देना उचितः 
` इ प्रकार गरुणीभरुत उत्साह का रसध्वनिपदव्यपदेक्य न होना जव प्रागिति हो 
चुका तव कान्यप्रकाश्च आदि ग्रन्थो के टीकाकार "वत्सलाज्छनः' द्वारा जो महावीर 
 चरितिके द्विती्र गङ्कुसे दानवीररसध्वनि का उदाहरण दिया गया है वहू अशङ्खत 
 :सिद्धंहौ जाता । उदाहृत पर्य का अथं निम्ननिरिष्टहै--~ । 


(हे भगवन्‌ ? जाप ब्राह्मणोचित एवं क्षत्रियोचित दोनों भकार क्र तप के निधान 


भनरयसाननतम्‌ १.४९ 


ननु अकरणमवछृतत्य -' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य 
करणस्तुत्य क्गत्वात्कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ । अत्र कवेः कणैवचनानु 
वदिमात्रतात्यंकत्वेन कणेस्तूतौ तात्पयेविरहात्‌, कणस्य च महाश्यत्वे 
नात्स्तुतो तात्पर्यानुपपत्त : स्तूतिरवाक्याथे एव । परं तु वीररशप्रत्ययान- 
न्तरं तादृशोत्साहैन लिङ्खन स्वाधिकरणे सानुमीयते ।! राजव्णनपचे तु 
राजस्तुतौ तात्पर्थाह्वाक्याथेतैव त्स्याः । 


उदाहरणप्रत्युदःहूरणयोव्यंतिरेकाभावं कद्धते- नन्विति! अकरुणमवङृत्ये- 
त्यादिवचनस्य मूर्वक्ता कणे एवेति त॑स्य स्तुतितात्पयंकत्वे स्वकत्तं कस्तुत्यापततेहा- 
पुरुषत्वहानिः कणेस्य प्रपतज्यते । प्रत्युदाहरणेषु पूनः कवेरेव मूलवकतृत्वान्न तथेति 
तेषां स्तुतितात्पयेकत्वे न किमप्यनिष्टं प्रसज्यत इति भवत्युभयोव्यं तिरेक इत्याञ्चयः । 
स्वाधिकरणे = उत्साहाधिकरणे कणे । अनृमीयत इति ! तथा च स्तुते रवाक्या्थत्वान्न 
तस्या दानोत्साहुं प्रत्यद्किव्वमिति भावः| 


है--अपका कौन-सा गुण जोकोत्तर नहीं ? अपका जन्म सहि जमदभ्निसे हमा 
है, भगवान्‌ पिनाकपाणि शिवि आपके गुरूहै, आपके पराक्रम की दाब्दो में 
 भभिव्यक्ति नहींकी जा सकती--व॑ह तो अपके वीरकर्म हीं अनुमेय है, ) आप्‌ 
कात्छागमभी एेसाहै जिसक्रौ पराक्राष्ठा है सात समुद्रो से परिवेष्टित सम्पूरणं 
पृथिदी का निर्छल दानं ॥ 

 हिवधनुभद्घ के बाद स्वयम्वर्रुमि मे उपस्थित अत्यन्त कूपित परशुराम के 
प्रति रामचन््र कीयह उक्तिहै) र्हा { वृताय पादमे } यद्यपि वाच्य-आक्षप्य 
विभावादि से परशुराम कां दानोत्साहु अशिव्यज्यमान है तथापि वहु वक्तुतात्पये= 
विषयीभरूत परदयुराम की स्तुति का अद्ध है। अतः इभे र्सघ्वनि का उदाहरण देना 
अनुचित है । . . 

अव प्ररने यहु है --अकरममवकरत्त्य ' इत्यादि प्यमेंभी जबकणै 
कीस्तुति प्रतीयमान तो फिर कणं के दारोत्साह्‌को उसकाअद्क होना चाहिए; 
एेसौ स्थिति में उह रसध्वनि का उदाहरण कंते माना-जा सकता? इसका यह्‌ 
उत्तर है--यरहा स्तुति कौ दो सम्भावनाप्‌ है--एक कवि द्वारा वहस्तृतिकीगहो 


ओर दुसरी यह कि कणं स्वयम्‌ अपनी स्तुत्ति कररहाहो) इनमें पण (बिल 
मान्य नहीं हौ सकता, क्योकि कवि का तात्पये-विषय कणं के वचन का अनुवादः 
 सावहै, कण की स्तुति नहीं । इसरा विक्स भी असंगत है, क्योकिकणं जैत्र 
महापुरुष का आत्मष्ुघामें केभी तात्पयं हो नहीं सकता । अतात्पयेविषयीभूत 
पदाथ कदापि वाव्याथं का जङ्घ नही होता । अतः अवाक्याथं कर्णं सतुति को व्यङ्गय 
मानना भसम्भव हे । हा, वीररस की प्रतीति के पश्चातु वही रसकाष्ठापन्न श्कृष्ट ` 
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द्वितीयो यथा- 
ने कपोत भवन्तमण्वपि स्पृश्चतु स्येनसमूद्वं भयम्‌ । 
इदमद्य मया तुणीकृतं भवदायुमकुशरं कलेवरम्‌ ॥ 

अथवैवं विन्यासः-- 

न कपोतकपोतकं तव स्पृशतु श्येन मनागपि स्पृहा ¦ 
इदमद्य मया समर्पितं भवते चारुतरं कठेवरम्‌ । 


मयमय 


दानवीरमुदाहरति--हितीयेत्यादिना । 

न कपोतेत्यादि। शलिविपरीक्षा्थं कपोतवेषधारिणं धर्म श्येनवेषधारीद्ध 
सा चक्राम । तस्माच्च दयेनाद्‌बिभ्यत्‌ कपोतः शिविश्चरणमात्मरक्षाथमाजमाम । तंच 
कपोतं भ्रति शिवेरियमुक्तिः। है कपोत ? भवन्तं व्येनसमुद्भवमण्वपि भयं न 
स्पृशतु, यतोऽयेदं भवदायुःकुशल क्षेमकरं कलेवरं मया तुणीकृतम्‌ त्रृणवदुत्सष्टं श्येनाय 
क्षुन्तिद्त्ये । तथा चेतेन मदीयेन क्रीरेण पूर्णोदरः श्येनो भवन्तं नेच्छेदिति 
पाथः । | 

अत्र पदं श्येनस्य सम्बोध्यत्वाभावात्‌ कपोततमात्रमदिददय प्रवृत्त र्येनोऽनव हित- 
शिविवचनः सहसैव कपोतं निपतेदिति तस्थ भयशङ्कुायां सत्यां पुवद्धिमसद्धतं 
स्यादिति हेतोः श्येनाभिमुखीकारकं विन्यासान्तरमाह- अथवेत्यादिना । 

न कपोतकपोतकमिति । कपोतकपोतकयोरुभयत्र "अल्पे" कन्‌ प्रत्ययः । एतेन 


~~-----------------____------------------------------------------- 


= 


उत्साहं कणं कौ भआत्म-स्तुति अथवा कविकृत कणै-स्तुति का अनुमापक हो 
सकता है । इसके विपरीत यस्योहाम""*“ˆ"""" इत्यादि पद्यद्वयमे राजा भौर 
बलि कौ स्तुतियों के वक्तृतात्पयंविषय होते से उनमे स्तुत्तियो की वाक्याथेता 
पष्ट है। अतः य्ह तो वाक्याथेभरूत दानोत्साह एवं रतुतियो मे गरुणप्रधानभाव का 
स्वीकार उचितहीहै।। (व | | 
अब दयावीर का उदाहरण प्रस्तुत है-- ॥ | ग | 
4 अरे कपोत ? इस बाज का भय तुक्ञे जरा भी नहीं होना चाहिए, क्योकि तेरे 
जीवन की रक्षा के लिए मेरा यह शरीर तेरे बदले उस बाज को समर्पित है ।।"' 
इस पद्मे कपोत सम्बोध्यहै। किन्तु उसे उक्त आश्वासन देते पर भी उस 
 भाशवासन को न जानने वाला बाज कदाचित्‌ सहसा हीं उसके ऊपर आक्रमण कर 
 सकताहै। अतः बाजका ही सम्बोधन कर एसी रचना करनी चाहिए 
अरे बाज | इसक्षदर कपोत के बच्चे कीतुन्ने जराभी स्पृहा नहीं करनी 
 बदिए्‌। देल--उ्षके बदरे मेरा यह शरीर, जो उसमे स्वाद मौर मात्रा दोनो 
उष्टं है, तुशे स्मितं दै ॥ । 


प्रथमाननम्‌ १५१ 


एषा शिवेः कपोतं द्येनं प्रति चोक्तिः ! अत्र कपोत आलम्बनम्‌ । 
तद्गतं ्याकुरीभवनमुद्दीपनम्‌ । तस्य कृते स्वक्डेवरापंणमनुभावः। न 
चात्र चारीरदानप्रत्ययादृदानवी रध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, स्येनकपोतयो 
अक्ष्यक्षकभावापन्नत्वेन शिविशरीरस्या्थिंनोऽभावात्तदप्रतिपत्तः । श्येन 


क्षुद्रस्य कपोतस्य यः क्षुद्रः पोतोऽैकः तस्मै स्पृहा कस्यापि न घटते यदि तत्स्थाने 
ततोऽधिकं चारु शरीरं प्रत्यप्येते केनचिदिति मनाकस्पृहाऽभावे श्येनगत्तत्वेनाभिमते 
हेतुरुक्तः । पद्याः स्पष्टः । | 
कपोतं द्येनं प्रतीति । यथाक्रमं पुवमृत्तरं च पद्यमित्य्थैः। कपोत 
आलम्बनमित्ति। पूवप कपोतः साक्षादेवारम्बनम्‌, द्वितीयेऽपि कपोत्तकपोतकस्य 
कपोतत्वात्स आलम्बनमित्युक्तम्‌ । 


शरीरदानभित्यतः पूवं शिविक्तं कं येनोद्देश्यकमिति योजनीयम्‌ । अगपन्नत्वे- 
नेति । कपोतश्चरीरस्य दानप्रतीतौ सत्यामपीति शेषः । अथिन इति । शिविशरीर- 
विषयकार्थित्वसहितस्य देयेनस्याभावादित्यथंः। स्र विहेषणाभावप्रयुक्तो 
विशिष्टाभावः । तदप्रतिपत्तेः= शिविलरीरकेकदाना्रतीतेः। यमुद्दिश्य 


रा 


ये दोनों पद्य राजा शिवि की क्रमशः कपोत भौर बाजके प्रति उक्तिर्यां है। 
दोनों हीं शिविनिष्ठ दथा का आलम्बन कपोत दै। उत्त कपोतकी व्याकुलता 
उहीपन विभाव है गौर उसके बदले शिवि द्वारा अपनेश्चरीर का समर्पण अनुभाव है । 
धृति आदि संचारिभाव भी व्यङ्य दहै हीं । अतः यहाँ दयावीर रस है । यच्पि यहा 
दिविद्रारा किए जाने वाले अपने शरीरके दानसे शिवि के दानोत्साह्‌ की प्रतीति 
होती-सी दिखाई पडती तथापि इसे दानवीर का उदाहरण नहीं माना जा सकता.क्योकि 
यहाँ शरीर का सम्पण दान है हीं नहीं । दान तो तब सम्भव दै जब कोई सम्प्रदान 
(चने वाला) हो 1 यर्हा श्येन कपोत-शरीर का अभिलाषी है, शिवि के शरीर का 
नहीं । सम्प्रदान वह्‌ होता जो देय वस्तु लेना चाहता होया कुछदेने के छिए्‌ दाता 
को प्रेरित करता हो । शिवि को श्येन शरीर-दानके लिए नतो प्रेरित करताभओौरन ` 
वद अब तक शिवि काशरीरकेने के किए अपनी इच्छाहीं व्यक्त कर पाया है। गतः 
 शिविके शरीरके सम्पण की दृष्टि से श्येन (बाज) सम्प्रदान हीं नही, फिर उसको 
दान कसे किथाजा सकता, यदि शिवि को उनके शरीर के सम्पण की अरेरणान 
देने पर ओौरउस शरीर को लाने के लिए प्रप्त करने की इच्छा से रहितं ` 
होने पर भी द्येन को अष्प्रदिदान मे सूयं भादि की तरह सम्प्रदान मान ` भील ` 
जायतो भी यह्‌ समरपेण दान नहीं कला सकता, क्योकि किसी वस्तु के वदे भे, 


छठ देना विनिमय है, दान नहं । दान तो वस्तुतः बहे है जो विना इछ र 


ख ४ ही + 
॥ ५. 4... 
॥ नि 
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श रौरनिवेदनस्य कपोतस्रीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्यत्वात्‌ । 
` त्तीयो यथा- 
| रणे दीनान्देवान्‌ दक्शवदन विद्रान्य वहति 
| अभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः | 
ललाटोदज्ज्वालाकवलितजगज्जाटविभरवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं केख्यतु ॥। 


किच्िहीयते स सम्प्रदानम्‌, तदभावे दानं न सम्पद्यते । अतएव च सम्प्रदानस्यापि 
कारकत्वं निवंहति। तथा च श्येनस्य प्रेरकरूपाधित्वाभावात्छस्प्रदानत्वाभावे 
तदुद्देर्यकदानानुपपत्ते रिव्याश्चयः। अतदच दित्रीये पचे "भवते" इति न सम्प्रदाने 
चरुर्थी, अपि तु क्रियार्योपपदस्य० इत्येव, भवन्तमनुक्रुल्यितुमित्ति चार्थः! ननु 
स्वशरीरं महच दीयताम्‌" इत्येवं शिवेरयाचमानस्य श्येनस्य प्रे रकरूपाधित्वाभावेऽपि 
सम्प्रदानत्वं न विघटते, भ्दत्तनिषत्यनुक्रुलव्यापारशुन्यस्यापि  सुयदिरध्यपीदिकं प्रति 
दानत्वस्य "अनिराकरणात्‌ कत्तस्त्यागाङ्ख क्मणेस्सितम्‌” इत्यादिवैयाकरण- 
सम्प्रदायसिद्धत्वादित्यत अह्‌--श्येनररीरनिवेदनस्येत्यादि । कपोतसरीरत्राणे- 
त्यनेन तरातव्यकपोतशरीरकमंकश्येनकतु कस्त्यागोऽभिप्रेतः स्वोपकाररूपः । उपकार. 
रचात्र लौकिकोऽभिप्रेतः । तथा च इयेनस्योपकारित्वप्रतीत्या तदुद्देद्यकं समपेणं न 
तात्त्विकं दानमिति सुच्यते ! ॥ि 

 ृद्धवीरमुदाहरति-- तृतीय इत्यादिना । रण इत्यादि । ठे दशवदन ? दीनान्‌ 
 कतिरान्‌ देवान्‌ रणे विद्राव्य पराजित्य प्रभावभ्रायल्भ्यं सौयधृष्टतां वहति त्वयि. ` 
वराके दीनदेवविद्रावणे रावणे मम॒ शौयंरकषवतो रामस्यायं परिकरो युद्धोच्यमः 
कः? न कोऽपि, कषदरस्त्वं न मम प्रतिभट इत्ति मम को दण्डाद्धनुप्न्युतस्य 
विलिलस्य वेगं रलाटादुचन्त्या ज्वाख्या कवदितो भस्मसात्छतो जगज्जालस्य 
ब्रहमाण्डमण्डलस्य विभवोयेन स --------- ध भो महेश्वरः रयु नानातु--इति पयायः ॥ भवो मदैश्वरः कल्यतु जानातु--इति प्याथैः। 
क्रिया जाता । इस प्रकार कपोत के शरीर करे बद सि दारा अपने शरीर का 
 समपेग जन दान हीं नहीं तो शिवि में दानोत्ताह कौ प्रतीति कर्हा हो सकती? ॥ 
शतः इत पद्य मे दानवीरध्वनि नही मानी जा सकती) = ~ [र 
अब युद्धवीर का उदाहरण दिया जा रहा है-- य 
“भरे रावण ? युध दीन-हीन देवता को जीतकर तु अपने प्रक्रमकी 
महिमा बलान रहा है, फिर तेरे जैसे बायर के साय ज्डने की मेरी तैयारी कैसी! 


मरे धनुषे टूट वाणो के वेगकाआक्ठन तो एक मावर जगज्जनक भगवानु भ्र ` 
(हर शङ्कर) कर सकते जिन्हे वपने ललाट से निकलने वाकी प्रचण्ड ज्वाले 
इस भवना केवेघवको भस्मपातुकरदियाहै।" | 
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एषा दशवदनं प्रति भगव रामस्योक्तिः। इह भव आछम्बनस्‌ 
रणदशनमुद्दीपनम्‌ । दरावदनादज्ञाऽनुभावः। गवैः संचारी । वृत्तिरत्र देवानां 
प्रस्तावे तद्गतकातयेप्रकारनद्माया वीररसानारम्बनत्वावगतयेऽनुद्धतैव 
दरवदनप्रस्तावे तु देवदपेदमनवीरत्वभ्रत्तिपादनायोद्धतापि - दस्यावज्ञया 
 -रामगतोत्साह्‌ानालमस्बनत्वेन तदाकम्बनध्य रसध्याप्रत्ययान्च प्रकषेठती 
भगवतो भवस्य तु परमोत्तमारम्बनविभावत्वात्तस्रस्तावे तदारकम्बनस्यौ- 
जस्विनो वी र्रसस्य निष्यत्त भ॑करष्ट{द्ूता। 


अत्र देवानां दीनत्दविक्ञेषणं तद्िद्रादणे रावणे क्षुद्रत्वं परतिपादयद्रामकत्त.का 
सदवन्ञां चयोतयति । अस्मद्थेस्य च प्रसद्कादेव प्रतीतैरन्यथा तत्प्रयोगादपि तत्परती- 
त्यभावादुभयत्रास्मच्छन्द्योऽन्तिरसंक्रसितवाच्यघ्वनिनाः शौ्यैप्रक्षविहिष्टं . रामं 
भ्रतिपादयत्ति, दैन च गर्वो व्यज्यते। पचचेऽत्र भव. व्द्रयोयौवित्यं चिन्त्यम्‌ । 

अत्र देवरावणोभयाटस्बनकस्य वृद्धदीरस्य यथा प्रतीत्यभावस्तद्पपादयत्ति-- 
वत्तिरन्रत्यादिना । प्रस्तवेन्वर्णने। प्रकर्षवतीत्ति। प्रकर्षश्च ठते 


मोमिन 


युद्धभूमि मे रावणं के प्रति भगवान्‌ राद कौ यह उक्ति! इदमे भगवान्‌ 
शद्धुर आलम्बने । यृद्धदशेन उदहीपन विभावहै। दशपुख रावणका तिरस्कार 
अनुभाव! व्यज्यमान रामनिष्ठ रवे व्यभिचारिभावरहै। यह दृत्तियां 
{ वर्णरचना } भी अर्थानुरूप शिथिल अथक उद्धत (प्रौढ) है! जैते-- देवताः 
कै प्रसद्धमे (रणे दीनान्‌ देवान्‌ ) देवोंकी कायरताके प्ररिपादन में अनुक्रुल 
शिथिला ( कोमछा ) वृत्ति है जिप्षसे यह स्पष्ट हौ जाता कि कायर देवता 
वीररस के आलम्बन नहह} दकपरुख्वके वर्णेन (विद्रान्यः" प्रारस्यम्‌) 
मे उद्धता इत्ति अक्द्य हे जिसके देवताके द्प॑को चूर-दूर करवै वृके रावण की 
वीरता प्रकट होती; किन्तु (त्वयितु"" ` इत्णादि कथन से रावण की उपेक्षा प्रकट 
हौ जाने सेराद्क भी रामनिष्ठ युद्धोत्साहका आलम्बन तहींहो सक्ता। अतः 
 -रावणारम्बनक वीररस कीभी प्रतीति नहीं होती अतएव इस अशमे वृत्ति 
 उदढता तो दहै परन्तु प्रकृष्टेद्धता नहींदहै। ग्रह विवक्षित्थं के अनुरूप हींहै। 
 -रामनिष्ठ उत्साह के भव्वानु भव हीं परम उपयुक्त आलम्बन हँ । अतः उस प्रसङ्क ` 
मं छललाटोचज्ज्वालाः "आदिमे शद्धुरालम्बनक वीररस की प्रतीति होनेमे ` 
प्रकृष्टोदधृता वृत्ति है" । "भव के स्थान में हरः ब्द का प्रयोग उचित ह । 


१. यद्यपि दृत्तियों मे रसन्यञ्जकता साक्षात्‌ नहीं होती तथापि तत्तद्रसोपयोगी | 
गुणो के भरभिष्यञ्जक होने दे वृत्तियोंको भी रसाभिव्यञजन मे सहकारी ` 
माना जतादहै। क ८ 
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चतुर्थो यथा- 
सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः । 
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपैति धर्मात्‌ ॥ 
एषाऽधमणापि रिपुजतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः। अक्र 
धरमविषय आलम्बम्‌ । न जातु कामाच्च भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जी वित. 
स्यापि हतः इत्यादिवाक्यालोचनमूददीपनम्‌ । शिरर्कछेदाच्ङ्धीकासे- 
ऽनुभावः। धतिः संचारिणी | 
इत्थं वीररसस्य चातु विध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात्‌ । वस्तुतस्तु 
बहवो वीररसस्य श्ुद्धारस्येव प्रकारा निरूपयित्‌ शक्यन्ते । तथा हि-- 
प्राचीन एव सपदि विलयमेतु" इत्यादिपद्ये "मम तु सतिन सनागवैति 


रसप्रत्ययौपक्रारकत्वमेवेत्येतेन प्रकटम्‌ । 

घमवीरमुदाहरति-- चतुथं इत्यादिना । सपदीत्यादि पद्या; स्फुट 

धरममधिषयः शच्रुः, यमुद्दिश्य धर्माचरणं प्रतिज्ञातम्‌ । धर्मस्य विषयः सम्बन्ध्य- 
ष्ठानम्‌, धं एव वाञनुष्ठानोददेश्यतया विषयः इति त्वपव्याख्यानम्‌ । प्राचीने = 
वादा हते । तदन्ते ततया == धममन्तिगेतततया । अत्रार्थे मन्वादिवचनं प्रमाणम्‌ । 
तासां वाचापधिदेवता सरस्वतीत्यर्थः | | 


मव श्वमेवीर' का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“चाह मेरी राज्यलक्ष्मी तत्काल हीं विनष्ट हो जाये था मेरे ऊपर तचल्वासेकी 
मार पड यामेराशिर (प्राण ) यमरान हर्‌ छे परमँ धम॑पथ सेजराभी नहं 
इट सकत 1" 
 जधमपय पर चल करभीशत्र्‌ को जीतना चाहिए्‌--एेसा कहने वाके व्यक्ति 
के प्रति प्रुधिष्ठिर कौ यह उक्तिहै। यह वहु शत्र आलम्बन दहै जिसके सथ 

युधिष्ठिर ने धमपथावलम्बन कीप्रतिज्ञाकीहै। "काम की पत्ति, भय या लोभ 
से, यहाँ तक किं अपने प्राण बचाने के क्िएि भी धमे का परित्याग नही करना 
चाहिए इत्यादि महाभारतादिप्रोक्त अनुशासनों का स्मरण उहीपन विभावदहै। 
धर्मानुष्ठान के लिए अपने शिररछेदन भादि का स्वीकार अनुभावदहै। धृति 
` सद्ारिभाव है । अतः इन विभावादिसे यहाँ धर्मेवीरक्ती व्यञ्जना होतीहै।॥ 


इष भकार वीर रसके उक्त चारमभेदों का निरूपण प्राचीनमतानुसार किया 
गया है । किन्तु वास्तक्रिकता यहहै किसे श्यृङ्कार के अनेकानेक भेद हो सकते 
उप तरह वीररसं के भी बहुत भेद सम्भव है; केवल पूर्वोक्त चारदहींभेदनही। 
 उदाहुरणाथे, "सपदि विलयमेतु". इत्यादि पद्य का चतुथं पाद यदि "मम तु 
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सत्यात्‌ इति चरमपादव्यत्थासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सल्यवीरस्यापि 
संभवात्‌ । न च सत्यस्यापि धर्मान्तिगंततया ध्म॑वीररस एव तद्रीरस्या- 
प्यन्तर्भाव इति वाच्यम्‌, दानदययोरपि तदन्तग॑ततया तद्रीरयोरपि 
धमेवी रात्परथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
एवं पाण्डित्यवी रोऽपि प्रतीयते । 
यथा- 
अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयं यदि तास्रामधिदेवतापि वा) 
अयमस्मि पुरो हयाननस्मरगोल्लङ्कितवाङमयाम्बुधिः ।। 
अत्र बृहस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदशंनोदुदीपितो निविरविद्रत्तिरः 
स्कारानुभावितो गर्वेण संचारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । ननु. 
चात्र युद्धवीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाधारणस्य वाच्यत्वाद्‌, इति चेत्‌ 
क्षमावीरे कि ब्रूयाः? 


वादसाधारणस्येति । प्रत्यवस्थानं युद्धम्‌ । तच्च वादेऽपि वादिप्रतिवादि- 
कथात्मके तुल्यमित्याशयः । 
क्षमेति । प्रतीकारेच्छायां जातायामपि विवेकात्‌ प्रतीकाराकरणं क्षमा 


मतिनं मनागवैत्ति सत्यात्‌" इस कूप मेँ परिवत्ित कर दिया जाय तो यही प्रच 
सत्यवीर रस का उदाहरण बन सकता दहै। धर्माङ्भूत सव्य के घरमन्तिेत होने से 
सत्यवीरका धमैवीर में अन्त्भाविहो जानिके कारण धर्मवीर से अतिरिक्त सत्यवीर 
मानने की कोई आवर्यकता नही-यह कहना भी अयुक्त दै, क्योकि तब तोदान 
ओर द्याके भी धर्मान्तिगेत होने से दानवीर तथा दयप्रीरकोभ्री एक-एक भेद 
मानना अनुचितहो जाएगा । अतः दानवीर भादि यदि धमवीर से भितस्नमाते जरफि 
तो सत्यवीरको भी उससे भिन्ने हीं मानना चाहिए । | | 

इसी प्रकार पाण्डित्यवीर की भी निम्ननिदिष्ट पद्य मे प्रतीति होती जैमे-- 

"लौकिक विद्वानोंकौी तो कोई बात हीं नही, यदि बृहस्पतिया साक्षात्‌ 
वाग्देवता सरस्वती भी मेरे विपरीत पक्ष का आलम्बन करेतो भी मेरे लिए अपने 


पक्षके समथंनमे कोई अन्तर नहीं पड़ने वालाहै, क्योकि भगवान्‌ हयग्रीव के 
 स्मरणके प्रभावसे मँ सम्पुणें वाड्मय-रूपी सपृद्रको पार करचुकाहूं।॥ 


यह बृहस्पति भादि ञआर्स्बन विभाव हैँ । पण्डितो के वादाथं आयोजित सभा 
तथा उसमे किये गये काकु भादि उहीपन विभावदह। प्रभी विद्वानोंका तिरस्कार 
अनुभाव टै भौर व्यज्यमाने गवं व्यभिचारिभावरहै। इनं सबसे परिपुष्ट वक्ताका 
 प्राण्डित्योत्साहु पाण्डित्यवीर की अवस्थाकोप्राप्तहै। घात-परतिघातस्वरूप युद्धम 
 वाचिक-घातप्रतिधातात्मक वाद (कथा) के भी समाविष्ट होने से यह 


१५६ रसम्‌ दु घिर) 


.. यथा- 
अपि बह्रदहनजालं मूध्नि सिपूरम निरन्तरं धमतु 
पातयतु वाऽपिधारामहूमणमात्रं न किचिदाभाषे।। 
ल्नावत उक्तिरियम्‌ । बलवीरे वा कि समादध्याः 
यथ[-- 


परिहरतु धरां फणिप्रीरः सुखभयतां कमलेऽपि तां विहय 
मह्‌ भृरूहूत पक्षकोणे निखिलमिदं जगदक्लमं वहामि 


पृरुटुत प्रत्येषा मरुत्सद उक्तिः 


बहेददहुनेलाकरम्‌ = प्रचुरमग्निपुञ्जम्‌ । धमतु = प्रज्वाल्य नायुसंयोगेन । 
णिश्रलीरः = शेषनागः । अयताम्‌ == प्राप्नोतु । जगदकलममित्यत्र जगदण्डक- 
भित्ति पाठो सर्म॑प्रकादयोक्तो न कमपि विच्छित््यतिशयं प्रकाशयति । 


अुद्धवीर दही है--एेसा यदिकहा जायतो भी क्षसावीर का अन्ति कहू केर 
-सकते ? जंमे-- 
भेराशत्रु बाहे मेरे शिर पर रुहुखुहाती आगकीभद्री जरयेया तलवार 
बरसे, मै तो उसके विरोधे कुछ बोक्ता तक नही, प्रतीकार करको ता बात 
हीं नदीं उख्ती 1" 

` यह किसी क्षमाशील पुरुष की उक्तिहै। यहां मुल्वक्ता क्षमादौल पुरुष 
के अति अपराध करने वाला व्यक्ति आलम्बन हे, (क्षमासारा हि साधवः 
इत्यादि क्षमाप्र्शसक शास्तरवचय उहीपन विभाव) चिरपरञागकी भटी 
ने आदि को स्वीकार कर ठेना अनुभाव, घृति आदि व्यभिदारिभाव है| 
इः सतते क्नमावीर का सभिव्वज्जन होताहींहै। | | 
| इएी तर्हु बछ्वीर का समावेश उपयुक्त चारभेदो मे कहाँ जिया जाय. 
 -बख्वीर का यह्‌ उदाहरण है-- | 
| है इन्द्र शेषनाग इस पृथिवी को धारण करना छोड दे कूर्मावितार भगवान्‌ 
भी इसे छोड़कर आनन्द करे । इस सम्पूर्णं जगत्‌ कोतो मै अपने पंखके एक कोने. 
मेही धारणकरसक्ताहं। १ 
यह्‌ इृन्द्रके प्रति गरुड की उक्ति ठे । इसमे शेषनाग भादि आलम्बन हँ ¦ उनकी 


प -प्रश्सा का भवण उहीपनदह। पृथिवीके धारणक लिए करिये गये इच्छादि अनुभाव. 
ह । मवे आदि व्यभिचारिभाव है । इन सबसे बरवीरः रस की व्यञ्जना होतीदहै।. 
चस प्रकार स्पष्टहै किवीररष्तको पूर्वोक्त चार भेदो हीं विभक्त करनाकेवर ` 
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ननु अपि वक्ति--' परिहरतु धराम्‌-' इति पदद्वये गवै एव नोत्साहः, 
मध्यस्थपचे तु धृतिरेव वन्यते इति भावध्वनय एवते न रसध्वनय इति चेत्‌ ? 
तहि युद्धवी रादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव किन बरूयाः? रसध्वनित्तामान्यमेव 
वा किन तदुव्यभिचारिध्वननेन गतार्थः ? स्थायिप्रतीतिर्रपह्ववा चेत्‌ ? 
प्रकृतेऽपि । अनन्त रोक्तपदये तु नोत्साहः प्रतीयते, दयावी रादिषु प्रतीयत 


^ । 


इति तु राज्ञामा(राजा)ज्ञामात्म्‌ ¦ 


१ 


गर्वं इति । पूर्वपदे स्वविदयाप्रकर्ष्ञानाधीनं परावहैलनम्‌, द्वितीये पूनः स्वबरो- 
त्कषेज्ञानाधीनं तदिति विवेकः | उत्साहो वीररसस्थाथिषूपेण व्याख्यातपुवेः । मध्यस्थं 
पचम्‌ अपि बहुल्दहूनजालमू' इत्यादि । धृतिः = शोकभया दिजन्योपप्टवनिवः!रणका. 
रणीभरुतरिचित्तट्ृत्तिषिदेषो धैर्यादिशब्दाभिधेयः। रसध्वनिसामान्यम्‌ = रसध्वनिमाचम्‌, 
सर्व रसध्वनिमिति चावः! तद्व्यभिचारिध्वननेन = तत्तद्रसव्यसिचारिणां तत्र तत्र 
रसध्वनिस्थाने ध्वननमिति सवतरैव भावध्वनिस्वीकारेण ! अनन्त सोक्तपचे ~ पाण्डिल- 
दी राचुदाहरणत्वेनोपन्यस्ते पद्चसमुहै । उत्साहः पाण्डित्यक्षमावलोपाधिकः स 
क्भेण । आज्ञामात्रमित्यतेन न युक्तिसिद्धमित्ि भरदितस्‌ । तथा च सम्भदत्सु 
चदुभ्यांधिकेष्वपि वीरभेदेषु चतुणमिवाद्धीकारः प्राचामालङ्कुारिकाणां प्रौहिवादभात्र- 
भित्याद्यः सन्दर्भस्य । | 


५ {1 


यादृच्छिकं दहै, प्रामानिक्‌ बहु| | 
भच प्रन यह है-- “अपि वक्ति“ “*" ` इत्यादि पमे पाण्डित्य का दषं अरः 
परिहरतु घछराम्‌" ` इत्यादि पर्यमें बल काद्पं हीं अमिव्यज्यमान रै, 


पण्डित्योत्साह शौर बर)त्पाहु नही; एवमेव "अपि बहरुदहनजालम्‌' इस मध्यमत्त 
पद्यमे भीकेदर धृति का अभिग्यञ्जन होता, क्षमोत्साह का नहीं; एवच्च इन्हं क्रमशः 
पण्डित्यदीर, वल्वीर ओर क्षमावीर के उदाहरण मानकर इनके आधार परवीर 
रस के पूर्वोक्तं चातुविध्य का निराकरण कसे किया जा सकता ? इसका उत्तर यहु. 
 है--यदि पण्डित्यौत्ताहं आदि के स्थान मे पाषिडत्यदं भादि भावों की हीः 
` स्यञ्जना मान्यहो तज तौ वुद्धवीरादिस्थलोमें भी युद्धदर्पादिकी हीं जरतीति मानिये, 
 युदधोत्साह भादि की नहीं; एवच्च युद्धोत्साहादि कौ व्यञ्जनां के आधारपर वीरुप ` 
` का उक्त चातुविध्य भी अक्षंगतहो जाएगा) इस भकार सभी रसध्वनियों के स्थलों (८ 


म चन उत भावौ कौ हीं मभिव्यज्जना स्वीकार कर सभी रशध्वनियों का हीं उच्छेद ` 
अषि बाता । जतः यदि गुद्धवीरादिस्थलो्न युदधोत्पाहादि की मुख्यतया व्यञ्जना . 
 इष्टहोतो पाण्डित्यवौरादिकी भी ध्वनि अवश्य मन्तव्य है| गृद्धवीरादि इसक्दि ` 


मन्यै कि इनके पूवनिदिष्ट उदाहररणो भे गुदधोत्साहादि स्थायिभावो क परतीकि ` 


-१५८ | रसगङ्धाधरः 


अद्भृतो यथा-- 
चराचरजगज्जालसदनं वदनं तव । 
गलद्गगनगाम्भीर्यं वीक्षयास्मि हृतचेतना ॥1 
कदएचिद्धगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवसत्या यशोदाया इयमुक्तिः 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ । अन्तर्गतचराचरजगञ्जाखुदशनमुद्दीपनम्‌ । हृतः 
` जेतनत्वम्‌, तेन गम्यं रोमाच्वनेचस्फारणादि चानुभावः। वसादयो व्यभि 
चारिणः! नैवात्र विद्यमानापि पत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्थजञ्जकाभावात्‌ । 


चराऽचरेत्यादि ) चराचरात्मकस्य जगस्जारस्य सदनमाश्चरयः! अत्र विस्मय- 
पोषकत्वादुद्देदयविधेयभावव्यत्थासो गुण एव । गख्द्गगनेत्यादि । गख्द्‌ यद्‌ 
गगनं तस्व गाम्भीयंभिव गाम्भीर्य यत्र | गगनस्योध्वैवीक्षणे गाम्भीयं प्रसिद्धम्‌, 
तादृशं गगनं यदि निपतेद्‌ ताहि निपतिततेऽपि तस्मिन्‌ तद्गाम्भीर्यं स्यादेवेत्याश्चयः। 
एवमर्थे तु 'गलदुगगनगम्भीरम्‌' इति पाठः श्रेयान्‌ स्यात्‌ । अथवा मगनस्य याम्भीयं 
गगनगाम्भीर्यम्‌, तद्‌ गरत्तिरस्कुवंद्रदनम्‌, अन्तर्भावितण्यथेत्वात्‌ । 


पिस्तोर 


का अपाप नहीं किया जः सकेता, परन्तु अपि व्यक्ति“ " आदि प्र्योंमे 
पाण्डिव्योत्छाहादि कौ व्यञ्जना नहीं हत्ती; भतः पाण्डित्यवीरादि मान्य नहीं है-- 
यह कहना सम्भव नहीं है, क्योकि देसी नियुक्तिक मान्यता तो राजाज्ञा मात्र 
मे सम्भव है, विवेचकोंकी द्ष्टि मे नहीं अतः फण्डित्यवीरादि अनेकानेक 
सम्भावित भेदो कौ उपेक्षा करवीर रस के केवर दानवीरादिचार भेद मानना 
भसंगत दहै । ` 
घदृभुत रस का उदारण निम्नलिखित है-- 
“हि कृष्ण ? तुम्हारे मृखं को, जिसमे यह्‌ चराचरात्मक समस्त जगत्‌ समाहित 
ई भौर जो आकाशकौ भी गम्भीरता को अपमानित कर रहादहै, देखकरमेरीतो 
न्वेतनाहींलृप्तहोगरई है" | 
किसी समय श्रीकृष्ण के पूवेवणित सख को देखकर यशोदा की यह्‌ उक्ति है। 
यहाँ उपरिवणित मूख आकूम्बन है । मुख के अन्दर समस्त जगतु का दशन उदहीपन 
 विभावहै। चेतना की लृप्रता ओौर इससे प्रतीयमान रोमाञ्च भौर मखो का 
फरुना भादि अनुभाव) गम्यमान त्रात मादि व्यभिचारिभाव । अतः इन ` 
सबसे अभिव्यज्यमान विस्मय का रसपरयेन्त परिपाक होने से यह अद्भूत रसका 
छषयुक्त उदाहरण है । यद्यपि यज्ञोदा की पने पोष्य पूत्र श्रीकृष्ण मे मातृसुलभ ` 
शरीति है भव्य तथापि बह यहाँ व्यङ्ग्य नहीं है, क्योकि उदाहूत प्रच मेँ उप्तका ` 
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अतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते। एवं कदिचन्महापुर- 
सोऽयमिति भक्तिरपि तस्याः पुत्रो ममायं बाल इति निङ्चयेन प्रतिबन्धा- 
दुत्पतत्‌ मेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो न शङ्कुयः। 
यच्च सहूदयशिरोपणिभिः प्राचीन र्दाहूतम्‌- 
चित्र महानेष तवावतारः क्व कान्तिरेषाऽभिनवेव भद्भधिः। 
लोकोत्तरं धेयैमहो भ्रभावः काप्याकृतिनू तन एष सर्मः।¦ इति, 


प्रतीतायामित्यादि ! यत्र विद्यमानत्वाद्स्तुतस्तस्याः प्रतीतिः स्वीक्रियते तत्र 
'परस्परदविरुद्धत्वात्तत्प्रतिवध्योऽनुत्कटविस्मयो न सगच्छते, यत्र पुनरुत्कटो विस्मयः 
स्पष्टं प्रतीयते तत्रेततप्रतिबद्धा परीतिर प्रतीयते इति युग्पदुभयोरसम्भवान्न प्रीति. 
विस्मथयोरङ्घाङ्किमःवः शक्योपपाद इति तात्ययेम्‌ ! प्रकृतपचे कथच्वितु प्रतीय 
मानाऽपि प्रीतिरुत्कटं प्रतीयमानस्य विस्मयस्यात्सयुणीभाव न प्रतिपादयितु क्षमा, 
-अनुत्कटत्वादित्ति ममेप्रकाशव्याख्यानम्‌ । प्रीतिश्चात्र वात्सल्यरूपा प्रकृष्टविषयिण्याः 
 प्परानुरक्तिरूपाया भक्तिपदाभिघेयाया विजाती्यैव, अनयोरेव च प्रतिवध्यभ्रतिबन्वक- 
भाद्ोऽनुभवानुरोधादिति बोध्यम्‌ । 

प्राचीनैः = काव्यप्रकाशकारैः। चित्रमित्यादि । बकलिर्वामनमभिधत्ते । तवष महन्‌ 


नवश्चावतारशिचत्रम्‌, अखौकिकः । अरचये मित्यपव्याख्यानम्‌, तथा सति स्थाधिनी 
` वाच्यत्वापत्तेः। एषा साक्षाक्करियमाणा तव कान्तिः क्व? न कू्रापीत्यथेः ! तव 


निन 


-अन्तिव्यञ्जक तत्तव विद्यमान नहीं है। जहां प्रीति ( वात्सल्य ) व्यद्कच होती वहां 
-विस्मयकी प्रतीति होती ही नही, क्योकि उत्कट-अनुत्कट बात्सल्यस्वषू्प प्रीति- 
-विस्मयमें विरोधदहेने से दोनों की एक साथ प्रतीति हो नही सकती । अतः उक्त 
"प्रीति का प्रकृत से प्रतीयमान उत्कट विस्मय कभी गुण (अद्ध) नही हो सकता। इसी 
प्रकार श्रीकृष्ण के प्रति यशोदा का पुत्रभाव होने से श्रीकृष्ण मेः उनके महापुरुषत्व 
के कारण यशोदा की भक्तिभी नहींहो सकती, क्योकि पूत्रभाव का निङचय भक्ति 
को प्रतिबन्धक है! भक्ति सवदा भक्त कौ अपेक्षा भजनीय जिस उत्कषेकेज्नकौ 
आवद्यकता रखती पुत्र के विषय में ताद उक्कषेका ज्ञान हौ नहीं सकता। अतः 
यशोदा का विस्मय उनकी श्रीकृष्णविषयक सक्ति काभी अङ्क नहींहो सक्ता! ` 
सहृदय क्षिरोमणि प्रातीन बाचप्ये (मम्बट) ने अद्भूत रसत का यह 
उदाहरण दिया है-- | 
दे भगवन्‌ ? यह तुम्हारा वामन अवतार ब्रत्यन्त अलौकिकं है; तुम्हारी.यह 
छटा अन्यत्र कहा ! यह्‌ शरीर-संघटना भी अपूर्वं है; दुम्हारा षेये भौर. 
आकृति लोकोत्तर है; निश्चय ही यह एक नरईमृष्टिहै"' 
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तत्रेदं वक्तव्यम्‌-प्रतीयतां नामात्र विस्मय; परं त्वसौ कथंकारपरः 
[ अद्भृतरसंः। ध्वनिन्यपदेरहैत्‌ः ? प्रतिपाद्यमहाषुरुधविशेषविषयायाः. 
धानौभतायाः स्तोतृगतभक्तेः प्रकर्षकव्वेनास्य गुणभूतत्वात्‌ । यथा महा 
भारते गीतासु विद्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य 'प्थानि देवांस्तव देव देह सर्वा 
स्तथा भतविशेषसङ्वान्‌' इत्यादौ वाक्यसन्दभ । इत्थ चास्य रत्ाल्का 


मनवम यमि 


4. 


भद्धिगैमनादिक्रियध्रकारोऽपि अभिनवेव, तव चैयेप्रपि सोकोत्तरम्‌, प्रभावरव तथा 
लोकोत्तर एव, अदो इति हषं विस्मये वा, एषा तवाक्ृत्तिरपि असौक्रिकी, एष सर्ग 
शरीरं च नूतनो पूवं * । 

अन्न वामनालस्बनः कान्त्यादिद्ैनोद्दीपितौ विस्म व्यज्यमानो रसो 
मस्यत्वात्‌ ध्वनिपदव्यपदेष्य इत्याशयः कव्यत्रकरशिकासणान्‌ १ चनिराचष्टे-- 
तत्रेव्यादिना । प्रतीयतामिति । स्वेषां लोक्रत्तरत्ववभनाद्‌ च्पज्यत) विस्मय 
कथश्छि दित्यथैः 1 गुणीभूतस्वादित्यस्य भ्तेरिति शेष भक्ति्नैवात्रेत्यत्र अत्रशब्देन 
वित्रमित्यादि पद्यं विवक्षितम्‌, तथा गीतोक्तमपि, प्रकरणात्तत्रापि भक्तिश्रतीतः ¢ 
दुरेप्यादि। सवत्र पद्ये वामनस्य लोको्तरधर्मवर्णेनास्स्तूतिः प्रतायत 
एवेत्याशयः । | 

इदम विवेचनीयम्‌ -प्रत्रनधकाव्यान्तयतम्‌ अद्धरसाभिव्यञ्जक पयं तततद्रसं- 
 वनिरदाहरणं भवितुमर्हृति न देति । तत्राय निरपेक्षततयेव तस्य तन्तव निवहचम्‌ \ 
` न्त्ये तु स्वतः प्राधान्येऽपि अद्धिरसःवश्चयाप्राधान्याभावान्न तद्‌ रसध्वनेव्दाण 
हरणम्‌ । तथा च प्रबन्धेऽद्खिरसवभिव्यञ्जक्‌ वाक्यं तचतद्रसश्वनरदाहर्णम्‌ः अभ्येषां 
 चचोदाहरणानि यथायथं मुक्तकानि, तत्तद्रसप्रध नकादेयगतानि वत्तदङ्किरसाभिव्यज्ज- 
क्रानि अद्धचपेक्षयाऽधिकमप्रकषेवत्त्वादद्धतयाभिमतान सप्यनद्धत्वं प्राप्तानां तत्त 
द्रसानामभिव्यज्जकानि च वाक्यानीति । यथा तं सम्प्दायस्तथा पव एवे पक्ष 
समथ्यैते) | 


.--------------------------------~~~~-------------------------------- 


यह भगवान्‌ वामन के प्रति बलि की उक्ति) इस विप्यमें मेरा यही कणन 
हैकरि यहाँ वामनालप्बनक बछिनिष्ठ विस्मयकी प्रतीति भले हींहौ प्रवह्‌ 
 अदुभुतरसध्वनिपयन्त प्रक को प्राप्त नहीं हैः क्योकि इसमे तौ वामन के 
विषयमे बलि मजो महापुषत्व-बोध् है उक्से वकि मै उत्पन्न वामन-तिषयक 
 भ्रवित (निरतिशय प्रेम } हीं प्रघान ङ्प मे अभिष्यक्तहौ रही है, प्रतीयमान 

` विस्मयतो दसी भक्ति का पोषृक--अङ्ग है प्रधान नहीं! भतः इ विस्मय 
 कीस्थिति तोव्हीदहै जो गीताम “हे भगवन्‌ ! तेरे शरीरमेंतो मै सभी 
देवों गौर शरूत-भौतिक पदार्थो को समाहित देल रहा हँ देसा कहने वषे 
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रत्वमुचितम्‌ । भक्तिनेवात्र प्रतीयत इति वेद्‌ ? दरमूकुलितलोचञ्ा अपि 
कुवेन्तु सहदयाः ॥ ततः 
हास्यो यथा- | ९। 
ीतातपादे्विहिते निबन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
मङ्ख गवां पुवमहो पवित्र न वा कथं रासभधमपल्याः ॥। 
ताकिकपुत्रोऽ्रारम्बनम्‌ । तदीया नि.शद्धोक्तिरुद्दीपिका । रदनः 
भ्रकारादिरुदेगादथश्चानुभावन्यभिचारिणः। 


तातपादैः = पितृचरणेः । कथमित्यनेन गदेभधमेपल्या गदेभ्या अपि पूर्वाङ्ग 
गोपूरवाङ्गवत्‌ पवित्रम्‌, चतुष्पदस्व्ीपुर्वाङ्गत्वस्य पवित्रताधिकरणतावन्छेदकत्वेन 
तातपादाभिमतस्य तत्रापि तुल्यत्वादिति सूच्यते । ` 

ताकिकपृत्र इति। ताक्रिकोऽत्रालम्बनमिति युक्तम्‌, मुखवक्तुरेवालम्बन- ` 
त्वौचित्यात्‌ । अन्यथा सवे कवेरेवालम्बनत्वापत्तेः ! यदा शरो तुस्ताकिकपुत्रवचन- 
भवणादेव हासो जायत इति यथाश्रुतं संगमनीयम्‌ । तदीया जालम्बनत्तु का । 
रदनेत्यादि । रदनं दन्तः, तस्य प्रकाशादिरनुभावः, उद्धे गादयकशष्च वक्ष्यमाणलक्षणा 


 अचुन मे प्रह््गालम्ननक विय कह गत क व्च्नक -~- मे श्रीङृष्णालम्बनक विस्मय कीहै। अतः जसे अजुन मे प्रतीयमान 
विस्मय अजुन की श्रीकृष्ण-विषयक भक्तिका अङ्क है उसी तरह यह विस्मयभी 
गलि कौ वामन-विषयक भर्वितिका भङ्खुहै। अत एव “चितं महानेष" “° * 
इत्यादि पद्य में प्रतीयमान विस्मय अन्यत्र रसपर्यन्त प्रकषं को प्राप्त होने परमभी 
भ्रहृत मे भक्ति काभङ्ख होने से अरुङ्कार मात्र है जिते ब्राह्मणश्नमण न्यायानुसार 
रसवदल्कार या रसालद्कार कहा जा सकता है, रस नहीं । प्रकृत प्यमें भक्तिकौ 
प्रतीति नहीं होती-यह तो नहीं कहा जा सकता, वयोकि वामन के सव कुछ के 
खोकोत्तरत्व-कथन पर जरा-सा दष्टिपात करते हीं सहृदयो को बछिनिष्ठ वामन- 


विषयक भक्ति कौ प्रतीति होने मे कोई संशय नहीं रह जाता । अतः उक्त उदाहरण 
भक्षगतदहै।. | ` 
| हास्य रस क्रा उदाहरण निम्नलिखित है- | | । 
“भेरे पिता जी ने अपने निबन्ध (अरन्य) मे एक नई युक्ति बतला कि यदि । 
चतुष्पद गायके शरीर का पिषठलाभाग धर्मेशास्वके अनुसार पवित्रहै तौ गरदंभी 
कैशरीरका पिछला भाग पवित्र क्यों नमाना जाय? अर्थात्‌ वह भी पवित्र 
अपने कृतािक पिता की बात कहने वाला उसका पुत्र यहाँ हास्य का भाकम्बन ` 
दै। उका निःशङ्क उक्त कथन उद्दीपन विभाव है भोर उसका दात बिचक्ाना 
एवम्‌ उद्द्रग आदि व्यभिचारिभाव है। इन घने हस्य र प॒ की. ध्वनि ` 
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अवाह | 
आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्यस्य भेदद्वयं मतम । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ।। 
हसन्तमपरं द्ष्ट्वा विभावस्चोपजायते । 


योऽसौ हास्यरसस्तच्जैः प्रस्थः परिकीतितः ॥ 


व्यभिचारिण इत्ति यथास्घद्यमन्वयः | | 

सम्प्रति हास्यमेदप्रभेदानाह--अत्राहुरित्यादिना । विभावेक्षणसाच्रत 
इति । विभावो ह!सजनको विकृतवेषादिः, तस्य॒ दशेनमात्रादुत्पन्त इत्यथः । परस्थं 
व्यति = हुसन्तमप रित्यादिना । अयमाश्चयः--यदा विङृतवेषादिविभावज्ञान 
यृक्तमेकं हसन्तं पुरुषं दृष्ट्वा परो विभावमपश्यन्नपि हसति तदा परस्थो हास्य 
रसः! तत्र च एक एव विभाव, एकत्र हासं प्रस्तुय परत्र तं संक्रामयति ! एतच्च 
हा्तस्याम्ल रसादिवत्संक्रमणस्वभावत्वादुपपद्यते । अद्र हसत एकस्य पुरुषस्य हास 
एव परस्थे विभाव इति रसचद्दरिकाव्ाद्यानमसत्‌, हासस्य विभावत्वानुल्टेखात्‌, 
-अभिनवभारत्यामस्य स्पष्टं निरासाच्च । अतो हास एकस्थो निमित्तमात्रं परस्थ 
इति युक्तम्‌ । यदक्‌ एव हासः संक्रमणकशीलः परत्रापि मूममददास्नावतु प्रसरति; 
अतो निमित्तत्वमपि न घटते। अधिकरणभेदाच्च भेदबोध इति मन्तव्यम्‌ । 
अन्यधा संक्रमणस्वभावताभद्धप्रपङ्कः । यस्य तु हसन्तमपरं दृष्ट्वापि न हाघः 
स्तत्र पूवेदाप्तनाया अभावस्तदृदबोधाभावो वा तुः यदा त्वेकं शोकाद्याविष्टं 
दष्ट्वा परोपि श्चोक्रादिमान्‌ भवति तदा तत्र परस्य विभावज्ञाने तदुत्थ अएत्मस्थ एव 
कशोकादिनं प्रस्थः, तक्रान्यस्येव शोकादेराविर्भावात्‌ । यत्रतु एकनिष्ठशोकाया- 
लस्बनविभावाक्ञानेऽपि शोकादिः संक्रान्त इव प्रतीयते तत्रान्यः सोकादिरेवेकशोका- 
दिज्ञानजन्य इति न तत्रापि शोकादेः संक्रमणम्‌ । तस्य च परगतशोकादेः शोकाया- 
 विष्टचित्तः पुरुषः एव विभावः | ` अत एव शोकाद्याश्रयैकपुषददनापरनिष्ठ, 
शोकायोऽचेष्ठा दिहैतुकं कपुरुषनिष्ठशोकाद्यनुमि त्तिव्यव हितत्वमानुभविकम्‌ । न चैवं 


होती है ॥ होतीहै॥ ठ 
हास्म रसके विषयमे पूर्वाचार्णाने यहु कहा है-- 
हास्यरस केदो भेदरहै--आत्मस्य मौर परस्य । विकृतं वेश-भुषादिस्वरूप | 


` विभाव के अवलोकन-्चव्रणादि से सहय में उत्पन्न (-=अभिनव्यक्त) हास रस 


 आत्मस्थहै। किन्तु हेसते हुए किसी व्यक्ति को देखकर हंसने वाले अन्य 
व्यक्ति मेँ अभिव्यक्त हास्य रस रस परस्थहै। हासकी सक्रमणशील्तादहीं इस ` 
` भिदका कारण है जिसके चरते विभावज्ञानसे एक व्यक्ति मे अभिव्यक्त हास्य 
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उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
त्यवस्थः कथितस्तस्य षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ ` 
स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुधं: । 
भवेदिहसितं चोपहसितं मध्यमे नरे 
नीचेऽपहसितं चातिहसितं ` परिकोतितम्‌ । 
 ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां = कटाक्षरप्यनुस्बणैः ॥ ` 
 अदुर्यदशनौ हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
= वक्रने त्रकपौलइचेदुत्फुत्लंरपलक्षितः ॥ 
 किचित्लक्षितदन्तश्व तदा ` हसितमिष्यते । 
सशब्दं मधुरं कायगतं वदनरागवत्‌ ॥ 


हासस्येति न शोकादेः संक्रमणलील्त्वंन वा परस्यत्वमु । यदि तु शोक्रादिमानू 
पुरुषो नालम्बनेम्‌ अपि तु शओ्ोकादिरम्यत्राज्ञातालम्बनकेपि संक्रामति इत्यभ्युपेयते 
तदापि तस्यानर्कटत्वेन न रसपर्यन्तं परिपाकः, हाच तु सक्रान्तेऽपि उत्कटत्वमनु- 
भववलादास्थेयम्‌ ? यदि च संक्रान्तेऽपि कमेकाद)। वुत्कटत्वमानुभविकं तहि शोका- 
देरपि परस्थत्वे न विद्ठेष इत्यास्तां तावद्‌ ! हृसन्ठमपरं दष्ट्वा ...* इत्यादि- 
ूर्वाधिबन्धस्तु शिथिकः । अत्र हृसन्तपपरं ्ष्टुविभावस्सोपजायते' इत्ति सधुभदन- 
रारस्तरिकत्पितं पाठं युक्ततरं मन्यामहे | अनुत्बणैः == सौन्दर्ययुक्त :, असौन्द्यजनक- 
विकासरहितैरित्ययेः ! दश्चनः = दन्तः । काव्यगतमित्यपपाहः । कालग्तभित्व 
प्ययुक्तम्‌, कायमतमिति युक्तमिहि मर्मप्रकाक्षः | तत्र सम्दुर्णशरीरमःन्दोलयदित्यथैः । 

नाटथशास्तरे तु कारुगतम्‌' इत्ति पठ्यते । 

अन्म व्यक्ति को विभाव का ज्ञान न होने पर भी उसे अभिव्यक्त हो 
जातादहै। अन्य स्थायिभावो में सक्रमणशीलता न होने चै उनका यह्‌ भेदद्रय 
नहीं होता ¦ यह हास्य उत्तमनिषु, मध्यसनिष्ठ भौर अधमनिष्ठ हने के कारण 
तीन अवस्थाओं वाला होतः! इसके प्रकारान्तर सेः चेद होते । उत्तम ` 

णृष्ष भे 'स्मित' तथा हसितः, मध्यम पुरुष मे 'विहसितः तथा "उपहसित" गौर ` 
अधम रपुष ये 'अपहसितः तथा अतिहंसित' हास्य ह्येते 1 उस मधुर हा 


को (सिमत कहते जिसमे हसने वति क गाल व्यादा नहं ` फलते 
कटाक्ष जाकषेक होते जर उक दति दिखाई नही पडते ¡ हसितः उसेकहा 


जता निवे हन वा क गरल, नेव बोर कपी किक उवते जीर दाह भी क ` 


दि ण्न लग जति । सर शव्द भी निकलता हो, भु मे लालिमा हलकी ` 
ङी, आल षि जव, गोर जो कोमल, गुर हो एवं सम्ूणं शरीर को कभ्वि् = 


रसगद्धाधरः 


आकुखिताक्षि मन्द्रं च विदुविहसितं बुधाः । 
निकुंञ्चितांसशीषंर्च जिह्यद्ष्टिविखोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासो नाम्नोपहसितं मतम्‌ 
अस्थानजः साश्रुदुष्टिराकम्पस्कन्धमूधंजः ॥ 
शाङ्खं देवेन गदितो हासोऽपहेसिताह्वयः। 
स्थूरुकणेकट्ध्वानो बाष्पपुरप्टतेक्षणः ॥ 
क रोपगूढपाश्वेर्च हासोऽतिहसितं मतम्‌ ॥ इति 1 
भयानको यथा - 
दयेनमम्बरतखादुपागतं चुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ 
केम्पमानतनुराकूङेश्नषणः स्पन्दितुं नहि शशाक लावकः ।। 


जिह्यदष्टीति । जिद्या दष्टिः-- 
म्बिताकुच्चितपुटा शर्नैस्ति्यंडतिरीक्षणी । 
निगरढा गूढतारा च जिह्या दृष्टिर्दाहूता ॥। ( ना० शा० ८।७० } 
इति भरतेन लक्षिता, तया विलोकनं यत्रेति व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः । “जि ह्यद्‌ष्टि- 
 विलोचनः' इति पाठेऽपि व्यधिकरणबहूत्रीहिक्लेशो जायते । अस्थानजः ~ 
अस्थाने अनवसरे शोकादिकाकते जायमानः । मूरधेजस्य केशस्योत्कम्पमानत्वकथनेन 
मूरध्नोऽपि तथात्वं सूच्यते | 
सम्प्रति भयानकमुदाहरति - श्येनेत्यादिना । शुष्यदाननभेव विलं यस्य स 
लावकः पक्षिविशेषः, ` [र | | 
सवेगापरतन  श्येनस्यैव लावके । सच्ारिण इत्यनन्तरं भयानकस्य व्यञ्जका 
इति बोध्यम्‌ । | | 


करदेताहो उप्त हासको "विहूसितः कहते! इसीको भाषा में ठ्हाका' कहा 
जाती । “उपहुसित्त" उपसहास को कहा जाता जिसमें कन्धा ओौर सिर सिकृड ` 
जयि, नजरतिरछीहो जाय ओौर नाक फूल जाय । जो हास अनवसरमें ही उच्पन्न 
हंजा हौ, जिसमे आंखो मे आंसु छलक भये हों ओर जिसमे कन्धा, शिर भौर | 
बाल हिलने र्गते हों उपे गाङ्गः देव ने अपहसित" कहा है । जिस हास मेः कर्णेकटु ` 
मोटी जावाजहोतीहो, आशंसे भांसुकी धार बहूने ल्गे मौर हैसने वाला अपकरे 
हथोंसे पेट को दवाने खगे उसे अपहसित' माना गथा है ।। | ~ 
सव भयानक रस का उदाहरणद्वियाजा र्हाहै-- ्‌ 

` जव बटेरने आसमान नीचे उतरते हए बाज को देखा तो उसका गला 
शु गया, उत्का देह किनि च्गा, उसकी आसो मे मसू भर शये गौर वह वह 
 सेहिंखभीनसका॥ |  . | क 
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द्ये 


ऽचुभावाः । दत्यादयः संखारिणः ॥ 
बीभत्सो यथा-- 


नखंविदारितान्ताणां शवानां पूयशोणितम्‌ ॥ ` 
आननेष्वनुलिस्पन्ति हृष्टा वेवाल्योषितः ॥ 


चवा इहालम्बनस्‌ । अन्त्रविदारणादयुद्दीपनम्‌ । आक्षिप्ता रोमाञ्च ` 
= नेत्रनिमीलनादयोऽनुभावाः । अवेगादयः संचारिणः ॥ | 


ननु रतिक्रोधोत्साहभयशोकविस्मयनिर्वेदेषु प्रागरदाहृतेष्‌ यथारम्बनाः 
श्ययोः संप्रत्ययः, न तथा हसि जुगुप्सायां च। तत्रारम्बनस्यैव प्रतीतेः। 


भाननेषु स्वकीयेष्वेव । शवा इति । विदारितान्त्राणां शवानां तद्धिदारि- 
काणां वेतारुयोषिताच जुगुप्साविषयतया सम्‌च्चितं तदुभयमाक्म्बनम्‌, विकल्पितं 
बाऽन्यतरदित्यभिप्रायेण शवानामालम्बनमृक्तम्‌ ! आन्त्रविदारणादीत्थादिपदेन प्रय 
शोणित नुलिम्पनग्रहणम्‌ । आलिप्ता = अनुमिताः, व्यक्ता वा। रोमाञ्चेत्यादि । 
जुगरप्ताश्रयपरुषान्तराक्षेपपक्षे तदाधिताः, श्रोतुरेवाश्रयत्वे तु श्रोवाधिता एवैते । 

न तथेति । आालम्बनस्याश्रयस्य च पृथक. पृथक. सम्प्रत्ययो नेत्यथेः । आल- 


यहा भाज पक्षी आलम्बन विभाव रहै, उसका तेजी से नीचे उतरना उद्दीपन 
विभावदहै। गलेका सुखना भादि अनुभाव है ओर विकलता आदि व्यभिचारिभाव 
है । इस्त सनसे भयानक रस को अभिव्यक्ति हो जातीहै॥। 
बीभत्स रक्त क्रा उदाहरण इस प्रकार है- 
बितालों की स्त्रियां युदधशरुमि मे पड़े ढेर शोको देखकर प्रसन्न होती हुई 
उन शवो की नंतडियोंको अपने नखों से फाड़कर उनसे निकलते हए मबाद 
खून को अपने मुहु पर्प रहीहै 11" | 
यहा शव ( अथवा शवो को नोचने-खसोटने ` वारी वेतालो की स्त्र्या ) 
 आकछम्बन ह भौर अंतड़ी फाडना आदि उदूदीपन विभाव हँ । आक्षेपलभ्य रोमाच्त | 
गौर जखोंका मदना जादि अनुभाव मौर आवेग आदि व्यभिचारिभाव। ` 
इन सब से बीभत्सरस की अभिव्यक्ति होती ॥ <. 


यहा एक प्ररन उठता है--रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, -नित्रेद के एक-ट्क. ` 
भालम्बन जौर उनसे भिन्न॒ एक-एक आश्रय होते । किन्तु हास बौर जुगृष्ाके ( 
तो केवल भालम्बनों की प्रतौति होती, उनके आश्रयो कौ तो रतीति होती हीः ` 
नही । रस, अर्थात्‌ अलौक्रिक हास मौर जुगुप्ता, -करा ननो जो र 

शास्कर-प्रोता-्रष्टा तो भराश्रय हो नही सक्ते, क्योकि उसे लोकि | 


भत्र श्येन आरम्बनम्‌ । सवेगापतनमुदुदीपनुम्र । आननन्नोषादयो- 
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पृदयश्रोतुस्व रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकरिकहासनजुगप्साश्रयत्वानुपपत्त रिति 
चेतु: सत्यम्‌ । तदाश्रयस्य द्रष्टुपुरुषविशेषस्य तव्राक्षेप्यत्वात्‌ । तदना- 
क्षेपे तु श्रोतुः स्वीयकान्तावणनपचादिव रसोद्बोधे बाधकाभावात्‌ । 


एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः ॥ 
एषा प्राधान्ये घ्वनिन्यपदेशहेतुत्वम्‌, मुणीभावे तु रसारङ्कारत्वम्‌ । 


म्बनस्येवेल्येवकरेण आश्रयव्यवच्छेदः। रसास्वादेति ¦ अलीकिकनुगुप्ता्या- | 
श्रयेत्यथेः + अनूपपत्त रिति। अलौकिकत्वलीकिकत्वयो; परस्परवि रद्धत्वेनेकस्यो- 
भयधमंनिरिष्टजुगुप्ाचचाश्चयत्वासम्भवादित्यथेः । आशक्षेप्यत्वादिति। तदुक्त 
साहिव्यदपैणे-- 

यस्य हासः सचेत्‌ क्वापि साक्षान्नैव निबध्यते । 

तथाप्येष विभावादिस्ामथ्यादवस्ीयते । इति । 

तदनाक्षेप इति ¦ अनुभवविषयत्वमनाक्षेपे हेतुः ॥। 
 रसालङद्कुारत्वमिति । रसकतते.क ~ स्वभिन्नशो माधायकल्वमित्यर्थः । अत्र 

विज्ञेष आननान्तं वक्ष्यते । एतदुक्त' लोचने --'तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌ -- अभिव्यज्यन्ते 


~ +. ५. 


स्वरूप रत्यादि के आश्रय सहूदयभिन्न दुष्यन्त आदि हीं होते वैसे ही इनके आश्रय . 
कौ भी सहुदयभिन्न होना चाहिए । तात्पथे यह्‌ है कि सौकिक रत्यादि के अधिकरण 
कोही आाश्चय कहा जाता। अलौकिक रत्यादि के अधिकरण लोकिकं रत्यादि के 
भधिकरण हो नहीं सकते । अतः सहृदयो को हास आदि के आश्रय कहु नहीं सकते । 
एसी स्थिति मे योग्य आश्रय के अभावमें हास्य ओर बौभ्रत्सत रसो की अभिन्धकिति 
कंसे होती ? इसका एक उत्तरता यह है कि हास्य ओर बीभत्स रसोंकी प्रतीति 
के आधार पर इनके आश्रयोंके वणितन होते पर भी उनका बाक्षेप कर ठेनाः 
चाहिए, क्योकि अभिव्यदिति अपनी सामग्री के लिना सम्भव नही है। यदि आक्षेप 
करने में कोई अनौचरित्य प्रतीत होताहोतो दूसरा उत्तर यहुहैकिडइनदोरसोंके 
 अ्रसङ्ध मे स्थाथिभावों के आश्रय सहुदय हीं होते । उनके अलौकिक रस के आख्य 
होने के साथ-साथ लौकिक स्थायिभावो केभी श्रय होने में कोई विसे ५ 
है। यह अपनी हीं प्रियतमा के वर्णन को युनकर स्वप्रियतमारुम्बनक रसास्वाद 
करने वले सहूदयोमे स्वीकाय॑है हीं, क्योकि वहां अन्य आश्रय कौ कल्पना ` 
असम्भव है । अतः एक हीं सहृदय के अलौकिक एवं लौकिक रत्यादि का आश्रय ` 
 होनेमेकोईबाधानहींहै॥ 1 | 
इस प्रकार रसो का संक्षिपत निरूपण क्रिया ना चुका ॥ ध ४ 
जब ये रस प्रधान रूप मे भभ्भिव्यक्त होते तब इन्हं वनि" कहा जाता, कन्तुः ` 
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केचित्त. ्राधान्थ एवैषां सततवमन्यथालङ्का त्वमेव । रसालङ्कारव्यपदेश- 
स्त्वरकारध्वनिव्यपदेशवत्‌, ब्रह्मणश्नरमणन्यायात्‌ । एवमसंलक्षयक्रमतायामेव । 
अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌" इत्याहुः। एते चासंलक्षयक्रमभ्य गनाः, ` सहृदयेन 
रसब्यक्तौ क्गिति जाथमानायां विभावानुभावनग्यभिचारिविभशेक्रमस्य 
सतोऽपि सूबीशतपत्तरपत्व रातवेधक्रमस्येवालक्षणात्‌। न त्क्रमन्यङ्कधाः, 


` 


रसाः प्रतीत्यैव च रस्यन्त इति 1 ततराभिग्यक्तिः प्रधानतया वा भवत्वन्यथा जा । 
प्रधानत्वे घ्वनिः, अन्यथा रसाद्यलङ्धुाराः' इति ।. ब्राह्मणश्रमणन्यायादिति । 
यथा पुवविस्थामादाय श्रमणे ्राह्मणत्वव्यपदेरस्तथा यत्र॒ रत्यादी रसरूपतामधिगत- 
 स्तत्रत्यं रसत्वं तचान्यरोभाक्रे रत्यादौ समादायारद्कारत्वेऽपि रसम्यवहारस्तत्र 
रत्यादावित्यथेः । एतन्मूलिकौव साम्प्रतिकाभावे भतपृवेगतिः' इति प्राचीनवैया- 
करणानां परिभाषा । यद्वा रत्यादे रसालद्कारत्वे रसपदं स्थाथिभावपरमिति 
बोध्यम्‌ ! एवम्‌ = रसत्वम्‌ । अन्यथा = संलश्षयक्रमत्वे ¦ स्वयन्तु "एवंवादिनि देवषौः 
हःयादावानन्दरधेनाच्नुसारेण क्वचितु सलक्षयक्रमतायासपि रसत्वमुपपादयिष्यति । 
अवर चे व्यधिचारिभावश्रुताया छज्जायाः प्रतीतौ विखम्बेन सतोऽपि क्रमस्य 
-उटमकभासनात्‌ संलक्षयक्रयत्वम्‌ । यदा तु रुज्जाऽऽकिक्षा तदा रसप्रतीतौ सतोऽपि 
क्रमस्यन बोध इति ध्येयम्‌ । तदुक्तमभिनवगु्तपाडेन-- "रसस्त्वत्रापि द्रत एव 
व्यभिचारिस्वरूपे पर्यालोच्यमाने भातीति तदपेक्षथाऽलक्ष्यक्रमवैव । छज्जापेक्षया तु 
तत्र लक्षयक्रमत्वम्‌" इति । विभादादिप्रतीत्यनन्तर' रसव्यक्तौ जायमानायां पौर्वा. 
 पयंरूपस्य क्रमस्य नाभावः, अपि तु प्रतीत्यभावमात्रभित्युपपादयति-- एत इत्या. 


जनये र्त किसी अन्य पदार्थं के अङ्ग हो जाते तव इन्हँं "रसार्ङ्कारः कहा 
जाता । परन्तु कुक आचा्योका मत है किये ( रस ) प्रधान होने षरदहीं "रसः 
कहलाते, अप्रधान होने परतो इन्हें अलङ्कार' हीं कहना चाहिए । इसी तरहुये. 
जब अप्तरक्षयक्रमव्यडग्च होते तभी रप्त-पदवाच्य हाते, अन्यथा तो ईन्हँं वस्तु-माव 
कहना उचित है, रस" नहीं । रसोंको असतलक्षयक्रमनभ्यङ्ग्य इसलिए नहीं कहा 
जाता कि इनके विभावादि के परिज्ञान भौर इनकी व्यञ्जना भं कोई क्रम होता 
हीं नही, क्योकि जव विभावादिपरिज्ञान रस"व्यज्जना कारहैतुहै तब द्न दोनोंमे 
कभ तो अनिषावे है;कारण, समानकालिकि दो पदार्थो सें कायकारणभाव हो हीं नही 
` सकता । अतः विभावादि-प्रतीति भौर रस.व्यञ्जना मेंक्रम होता तोहै ही, ` 
परन्तु विभावादि की प्रतीति के बाद अत्यन्त शीघ्रतासे सहृदयो को रसाभिव्यक्ति ` 
हो जानेके कारण इन दोनों के बीच वर्तमान क्रम का भी बोध उषी तरह ` 
हता नहीं जिस तरह एक के ऊपर दूसरे के क्रमः सेरलेहृए कमलके सी प्त 


` ¶१&८ रसभ द्खाधरः 


 ग्यक्तस्ततूदधेनां च हेतुहेतुम ्धावासंगत्यापततः +! 

अथ कथमेत एव रसाः, भगवदालम्बनस्य रोमाञ्चाश्रुपातादिभिरनु- 
भावितस्य हषदिभिः परिपोषितस्य भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्भ- 
 क्तरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य इस्प ह्ववत्व्‌ । भगवदनुरागरूपा भक्ति- 
 इचात्र स्थायिभावः न चासौ रान्तरसेऽन्त्भाविमहेति, अनुरागस्य 
वैराग्यविरुद्त्वात्‌ ? उच्यते -भक्तंदवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गेततया 
रसत्वानुपपत्त : | 


रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवधिताः ॥ 


दिना । असंगत्यापत्त रिति । हेतुहेतुमद््यावस्य पोवपियंनियतत्वादित्यथैः ! `` 
 भक्तिरसं निरस्यन्‌ पूर्वपक्षमाह --अथेत्यादिना । प्राचाम्‌ = काव्यप्रकाशकारा- 
णाम्‌ । अन्येषां भामहादीनामिदमुपलक्षणम्‌ । स्वतिन्न्ययोगात्‌ = भरतादिमृनिवचना. 
नामेव स्वातन्त्येण योगः, स्वतिर्त्यवत्त्वम्‌ कौदृश्षस्य रत्यादेभवित्वम्‌ कोद्शस्य च 
स्मायित्वमु इत्यत्र, न त्वस्मदादीनाम्‌ । अत्रे एवात्र -स्वातन्त्याऽयोगात्‌' इत्यपि 
पाठन्तरं न विरुध्यते । मुनौनां नियोगपयंनुयोगानहत्वमेव तेषां स्वातरत्ययोगे, 
अस्मदादीनां पुनस्तदहत्वमेव स्वातन्त्याऽयोगे हेतुः। शेषो ग्रन्थो निगदन्याख्यातः ॥ 


` 


तनन 


 काञ्परसे सूईद्रारा वेधन करने मेक्रमके वतंभान होने परभी उस्र क्रेमका 
बोधध रोगो को नहीं हेता । | ` 
भव पूनः प्रदनहै-नौदहीं रस कसे माने गये है, क्योकि इनसे अतिरिक्त भक्ति 
रस्भो तोह? भजनीय देव इसे आलम्बन विभाव होते, रोमा, अश्रुपात 
आादि इसके अनुभाव ओर व्यज्यमान हषं आदि इसके व्यभिचारिभाव हते । ` 
भक्ति, अर्थात्‌ भगद्विवषयक पररमानुराग, इसका स्थायिभाव है! भागवत आदि 
पराणो के श्रवण के समय भक्तों को सका भस्वाद भी होता हीहै, रेसी 
स्थिति में इसे एक स्वतन्त्र रतत अवर्य मानना चाहिए धा; क्योंकि श्ङ्कारादि मे. 
तो इसका अन्तर्भाव असम्भवदहै। रही बात शान्तरस की, तो उसे भी इसका 
-अन्तभवि नहीं हो सकता, क्योकि शान्तरस का स्थामिभाव वैराग्य-निरवेद है जो इश 
भक्तिरस के परमानुरागस्वरूप भक्त्यात्मक स्थायिभाव से विप्ररीतहै। अतः एक ` 
अतिरिक्त भक्तिरस के ्रमाणसिद्ध होने से इसकी उपेक्षाकर नौ हीं रस मानना 
अक्त है । इसका उत्तर देते हद्‌ गङ्गाघरकार कहते कि देवादिविष्यकरतिस्वरूम ` 
पह भक्ति एक (भाव' है, स्मापिभाव कीः । जत एव काच्यप्रकाशक्रार ते कहा है-~ ` 


प्रथमाननम्‌ १६९ 


इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌। न च तहि कामिनीविषथाया अपि 
रतै्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ । अस्तु वा भमब्रह्धक्तेरेव स्थापित्वम्‌ 
कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌, विनिगमकाभावाद्‌ इत्ति वाच्यम्‌ । 
भरतादिमुनिवचनानामेवात्र रसभावत्वादिन्यवस्थापक्रत्वेन स्वातन्त्य- 
योगात्‌ । अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतैः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ । 
नः स्याद्वा करतः शुदढभावत्वं जुगुप्ताशोकादीनाम्‌, इत्यखिलदशैनवेयाकूखी 
स्यात्‌ । रसानां नवत्वगणना च सूुनिवचननियन्तिता भज्येत. इति यथा 
रास्त्रमेव ज्यायः ॥ 

एतेषां परस्परं करपि सडाविरोधः, कंरपि विरोधः । तत्र वीरण्ङ्कारयोः, 


अविरोध इति | घ्वन्यालोकड़ततौ तु सीद्र्ु्गारयो रप्यविरौध उक्तः । अयं 
च विशेषेण विप्रलम्भेन सहेति बाध्यम्‌ | अत्र चाविरोधे येन क्रमेण रसनिर्दश्चः सं 
क्रमोऽपि ग्राह्यः ¦ अतो वीरस्य भ्पृङ्कारेणाऽविरोधेपि श्ृङ्खारस्य वीरेण विरोधो 
दपं णादुक्तः संगच्छते, वीरचर्वणानन्तरं श ङ्गारचरवणेऽवि रेश्चोऽपि, विपयंये विरोधात्‌ । 
अधिक दपणादिभ्थी ज्ञेयम्‌ । शृङ्कारकरुणयोदच पिरोधो श्वन्यालोका्यनुक्तोऽपि 
योक्तिकत्वादुक्तो गङ्कःधरकृता । विरोधधरवायम्‌भयोः प्रधानीभतवाक्याथेत्व एवेति 


कहा गया है किन्तु शास्त्रीय तथा लौकिक मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले रत्यादि 
तथा अन्य भाव (रसः एवं भाव" न होकर वस्तुतः "रसाभासः गौर "भावाभासः 
कहुखाति \1"" 
इस पर पुनः एक प्रदन है--यदि देवादि-विषयक रति भाव" हैतो कामिनी. 
विषयक रति को भी भावः क्योन मान लिया जाय, क्योकि दोनों रतिहींतोदहै 
अथवा कामिनी विषयक रतिको हीं "भावः भौर देवादि-विषयक रत्ति को (स्यायि- 
भावः क्योन मान छिया जाय, क्योकि इममे जो वेपरीत्य (कामिरी-विषयक रति को 
्यायिभावः भौर भगवदुविषयक रत्ति को (भावः मात्र मानना) अभीष्ट हैः 
उमे विनिगमकं (एक पक्षका समथेकयुक्ति) तो कोई है नहीं? उत्तरे 
कहा गयादहै करि भरत आदि मुनियों के वचनहीं यहा विनिगमकर्है, कारणय है 
है कि क्रते स्थायिभाव" कहा जाय भौर किसे “मावः मा्र--इसपेये हीं कान्य. ` 
तत्त्वद्रष्टा स्वतन्त्र है, हम स्राधारण जन नहीं । तभी तो पृत्र-पौत्रादि-विषयक रति । 
 धूकेपक्षी कौदृष्टिमेभीग्यृद्धार का स्याधिभाव' नहींहै) यद्रि यदृच्छासेसभी ` 
रतिर्णां (स्थायिभाव' होतो पूष्रादिविषयक स्तिको भी 'स्थापिभ्ावः कहनादही 
होगा । साथ हीं, जुगुप्सा, शोक जादि भी फिरकेवर भाव होगे, स्थायिमाब र 
महीं । एेसौ वशा में समस्त कवि-सम्प्रदाय तो अत्तव्यस्त होगा ही, महामुनि दासा 
शसौकी नौ संख्याका नियम टूट जाने से उत्तके वचनसे भविः रोध होया* 


 ¶७० रसगङ्खाधरः 


श ङ्गा रहास्ययोः, वीरादभुतयोः, वीर सैद्रयोः, ग्य द्धा रदुभुतयोरचापि रोधः 
श्र ङ्गारबीभत्सयोः, गृङ्खारकरुणयोः. वीरभयानकयोः, शान्तसेद्रयोः. 
शान्तन्चङ्गारयोश्च विरोधः। तत्र कविना प्रकृतरसं परिपोष्टुकामेनः 
तदभिग्यञ्जके काव्ये तद्विरुदढरसाङ्कानां निबन्धनं न कार्यम्‌ । तथाहि 
सति तदभिन्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतं बाधत | सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयो. 
रुपहतिः स्यात्‌ । यदि तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकतवर समावेश इष्यते तदा 
विरोधं परिहृत्य विधेयः । तथा हि -- विरोध्रस्तावदुद्धिविधः-स्थितिवियेधौः 
ज्ञानवि रोधर्च । भाचस्तदधिकरणावृत्तितारूपः । द्वितीयस्तज्ज्ानग्रतिबध्य. 


स्वयमेव वक्ष्यति । बाधेतेति, दुबेखं प्रवल इति भःवः। समवलत्वे तुभयो- 
विंरोधिनोराह~सुन्दोपसुद्देत्यादि । तदधिकरणेत्यादि । अयमेवैकाधिक- 
रण्यवि रोधीत्युक्तः पूर्वाचार्यं: । तज्ज्ञानेत्यादि । एकष्य ज्ञातेन प्रतिक्द्धमग्पव- 
हितोत्तरकाकलिकः ज्ञानं यस्य ततत्वं लक्षणं ------------  श्लण यस्य विरो्स्य स तथेत्यथ । अयमेव विरोधस्य स तथेत्यथ; । अयमेव 


अतः यास्त्कारो ने जो क्त को रसनं पान हए केवर नौ रस कहे वही 
उच्वित दहै) [र 

उक्तनौ रसोरे कुररसोंकां परस्पर-विरोध ओर कुछ का अविरोधहै। वीर 
भौर श्यङ्गारकरा, शृङ्गार अर हास्य करा, वीर.अद्मुतका, वीर-रौद्र कातथा 
नयङ्गार-अद्भुत का परस्पर कोई विरोध नहीं है । इनके विपरीत श्य ङ्खार-वौभत्सः 
का? श्यृद्धार-करण का, वार्‌-भयानक का, शान्त-सैद्रका तथा सान्त-ब्यृद्धार काः ` 
परस्पर-विरोधहै। बत कवियोंको चाहिए किवे अपने काब्योमे यदि मुख्य रसः 
की परिपृष्ट अधिर्व्याक्त रना चहुं तो मुख्यरस की भयेक्षा उसके विसेधी. रकः 
के अभिनग्यञ्जकङ विभावादि क उत्कृष्ट वर्णेन नकरे, क्योकि वसा करने परः 
भ्रबरु विरोधी अङ्ग-रस को अभिव्यक्ति पे अद्खीरस की अभिव्यक्ति बाधित ही 
जायेगी । साथ दही, विरद अङ्ग रस की प्रभिव्यक्ति-सामश्री का भङ्गी रसकी ` 
 अर्भिव्यञ्जक-सामग्री के, समान प्रकषेसे वर्णंनमभीन करे, क्योकि इस स्थिति में 
भौ सुन्द उपसुन्द कै समान दोनों को अभिव्यक्ति परस्पर बाधित हो जायेगी । अतः ` 
यदि क्रिसी कवि को पते काव्य मे किन्ही दो विरोधी रसौ कौ अद्ग-अङ्खीके रूपमे | 
अभिव्यक्ति करनीहौतो दोनो के विरोध का परिहार करके हीं उनकी अभिच्थिक्तिः 
करनी चाहिए जिसे पूर्वोक्त बाध्य बाधका न ह्‌। सके । विरोध-परिहारके 
चि विरोधकेस्वल्प का सान आवर्यक है । अतः विरोध का स्वल्प बतलाया 
 जार्हाहै। रपरोंकाविरोधदो प्रकारका होता-- (क) दोना की स्थित्तिके । 
 निरोधयगोर (ख) दोनों केज्ञान में विरोध । प्रथमम यह होता कि एकके 
अधिकरणमे दुसरा रह हीं नदीं सकता । दूसरे विरोधमें एककेज्ञानसे द्रे का 


प्रथमाननम्‌ १७१; 


ज्ञानकत्वलक्षणः । तत्राधिकरणान्तरे विरोधिनः ` स्थापने प्रथमो निवतंते 
यथा नायकगतत्वेन वीररसे वर्णनीये प्रतिनायके भयानकस्य । रसपदेनात्रः 
प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्तित्वेन नायका 
यवृत्तित्वात्‌, अद्धितीयानन्दमयत्वेन विरोधासंभवाच्च | 
उदाहूरणस्‌-- ` 
कण्डलीकृतकोदण्डदोदेण्डस्य  पुरस्तव । 
मृगारातिरिव मृगाः परे नवावतस्थिरे ॥ 


नैरन्तथंविसोधीति प्राचीनैरुक्तम्‌ । नैरन्तर्यण ज्ञानासम्भवो यत उभयो एकभ्रतीत्याऽ~ 
व्यठहिितोत्तरकालिकाया अपरप्रतीतेः प्रतिबन्धादिति हेतीः। प्रथमः = तदधिकरणा- 
वृत्तित्वरूपो विरोधः । निवत्त त इति । तदुक्तमू- 


विर्द्धंकश्चयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । 
स॒ विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता इत्ति । 
स्थायिभाव इत्ति) रस्यत आस्वाद्यत इति व्युत्प्तेरित्यथैः। अयं चाथेः 
सवंसम्मतः । स्थाधित्वमवि क्वचिद्‌ वैवक्षिकमेवेत्ययि बोध्यम्‌ । सहूदयकन्तुकः-- 
स्दरदविरोधं परिहरति-अद्धितीयेत्यादिना । 
साद्यविरोधपरिहारप्रकारगुदाहर्ति-उदाहरगमिति । कुण्डलीकृतः कर्णा. 
न्ताकषेणेन कुण्डल्वद्‌ वत्तु रीङृतः कोदण्डो वनुर्याभ्पं दार्यं बाहुभ्यां तावेवे दण्डः 
यस्य तस्य तव पुरः परे शत्रवस्तथंव नावतस्थिरे यथा सृमारातेः सिंहस्य पुरो मूमा 


जएन प्रतिवन्धित हो जाता । अतः प्रथम विरोध करा परिहार करने के छिए दोनों 
विरोधी रसो का एकान्रित वणे न कर उन्हं सिन्न-भित्न आश्चयमें वमित करस्ना 
चाहिए! जपे यदि नापकमें वीर-रसका वर्णेन अभौष्टहौो तो उक्षके निरोधीः 
भयानक रस का वणन प्रतिनायक मे करना चाहिए, नायक में कदापि नहीं । इस्तः 
प्रसंग मे यहभीज्ञातव्यहैकतिरर्सोका जो त्रिरोध कहा गयादहै उसमेरसका ` 
अथे स्थायिभावहै, क्योकि रसो को विरोध सम्भवदहीं नहीं। इस्ेदो. ` 
कारणदहे-एकतो यहु कि रस सामाजिकर्निष्ठ होते, नायकादिनिषट नहीं । दूसरेः ` | ॥ 
यह कि सभी र्त वस्तुतः परमानन्दस्वरूपहै, फिर इनमे विरोध होहीं नही 
सकता-- वक्ता हने पर तो इनको आनन्दरूपता हीं ( रसत्वदहीं) निरस्त हीः ` 
प्रथम विरोध के परिहार का उदाहुरण निम्ननििष्ट है-- ` ` छ ५ 1 
हे राजन्‌ ? जैसे सिह के समक्न मृय नहीं टिकते उती वर्ह धनुष को फेः ` 
तरह कृण्डलाकार में ताने हए बाहृदण्डों वाले आपके समक्ष समराङ्गण मे अपकरे 
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रषान्तरस्याविरोधिनः संधिकतुंरिवान्तरालेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि 
निवर्तते! यथा म्निभितायामाह्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य वेतकेतो 
महषः शान्तरपप्रधाने वर्णने प्रस्तुते "किमिदमनाककितपूर्वं रूपम्‌, कोऽयम 
 -निर्कच्यो वचनरचनाथा मधुरिमा इत्यदुभूतस्यान्त रवस्थापनेन वर्बणिनीं 
प्रद्यु रागवणेने । 

यधा वा-- 


सुरा द्कनाभिरारिरष्टा व्योम्नि वीरा विमानः । 
विलोकन्ते निजान्देहान्फे रना रीभिरावृतान्‌ ॥\ 


नावतिष्ठन्ते । अत्रोत्वाहस्य युष्मदर्थे भयस्य चं परपदा्थे शत्रो व्णेनान्न तयोविरो- 
.धोऽपि तु भयस्योत्साहुपरिपोषकत्वमेवेति भावः । 
रसान्तरस्येति) रसान्तरचवर्णया इत्यथः । सन्धिकत्तं रिति । वादिग्रतिवादिनो 
-प्रति पक्षपातरहितस्य तद्दयावि रोधिन इत्यथः । द्वितीयः = तज्जञानप्रतिवध्यज्ञान- 
-कंत्वरूपो विरोधः । मध्ये च चव्यैमाण उदासीन उभयोरविरोधी रसो वाक्यार्थावा | 
-भवेदाक्षेपलभ्यो वा भवेदित्यत्र न विश्ेषः। अआद्यस्योदाहुरणं स्वनिमिताख्याधिकातो 
दत्वा द्ितीयस्योदाहरणमाह -यथा वेति । रसस्याक्षेपलमभ्यत्वं तदृन्यञ्जकप्ताम 
-प्रचाक्नेपादुक्तम्‌ । 
निजान्‌ देहान्‌ इत्यस्य मृतान्‌ स्थदेहानित्यथः। फेरनारीभिःत==ग्फृगारीनिः । 
उपलक्षणमेतद्‌ गृधादेरपि बोध्यम्‌ । एतेनोदाहरणेन द्वितीयोऽयं विरोधो भिन्न 


 विसेधी टिक न सके ॥ 
इस उदाहरण मे राजा मेवीर ओर उरुके शत्रओों मे भयानक रस का वणन 
क्रिय जानेस इन दोनोमे कोई विरोध नहीं (अपितु शतरेगत भय राजगत उत्साह 
करा परिषोषक हीं) है। ह 
द्वितीय प्रकार के विरोधका परिहारतब होजाताहै जबदो विरोधी 
 -शभ्यवि्तयों के बीच सन्धि करने वारे मध्यस्थ के समान दो विरोधी रसो के बीच 
-कोट उदासीन रस निबद्धकर दिया जाय ' जेसेमेरे द्वारा रचित आखूयायिक्रा 
मेकण्व के भाश्रममभे पहु महषि द्वेतकेतु के शान्तरस तथा वरवणिनी नामक 
-नायिकाके श्यङ्खार र्सके व्णंनो के बीच :यद््‌कसा अद्ष्टपृवे सौन्दयं | बाणी 
स्मे यह केसी वणेनातीत मधुरता ?'" इस वर्णेन द्वारा अदृमूत रसके निबन्धन से | 
चान्त गौर श्यङ्गारका विरो समाप्तहो गयाहै । बथवाजैसे-- 
 “आाक्ताद्च में विमान द्वारा जने वाले उ्वंगमनशीक महापुरष दिव्याङ्गनाभों 
-वे.मालिद्भित होकर सियारिनियो से धिरे अपने भौतिक्र.शरीरो को देख रहे ई ॥' 
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, अत्र सुराङ्कना-मृतशरीरारुम्बनयोः ्ुद्धारबीभत्सयोरन्तः स्वगेलाभा 
क्षिप्तो वीररसो निवेरितः। अन्तनिवेरस्व तदुभयचवेगाकालान्तर्वति 
कारुगतचवणाकत्वम्‌ । तच्च प्रकृतपदे प्रथमाधं एव श्वुङ्खारवरवंणोत्तरे 
वीरस्य चवेणादनन्तरं द्वितीयां नीभत्सस्येति स्फुटमेव । शभूरेणुदिग्धानुः 


विषयत्वेऽपि सम्भवतीति सूचितम्‌ ।  दिषयत्वेऽपि सम्भवतीति सूचितम्‌ । समान विषयत्वे त्वयं विरोधो भवत्येव । अतर 
“भुरेणुदिग्धानु" """ " "" " इत्यादिविवरणे अन्यथा भिन्नविषयत्वात्‌ को विरोधः 
इति लोचने विषयत्वमाश्रयत्वमपि बोध्यम्‌ । 

 सुराद्खनेत्यादि। सुराङ्खनालम्बनकस्य श्ुङ्खारस्य मृतशरीरालम्बनकस्य` 
बीभत्सस्य चेति यथासंख्यमन्वयः । स्व्गेखाभाक्िप्त इति आक्िप्तस्व्गैलाभेन प्रतीय- 
मान इत्यर्थकः ।! वीररस इति । एतेन वीरबीभत्सयोरप्यविरोधः सूचितः \ 
ठ्थोमपदस्य स्वर्गाथेकत्वे तु वीरानुभावादय आक्षेपलभ्याः। एवं च व्योस्नीत्यत्रः 
कमेण एवाधिकरणत्वविवक्षायां सप्तमी ज्ञेया । पद्ये वीरा इत्ति विशेषेण ईरयन्तिः 
गच्छन्तीत्यथं क-प्रत्ययान्तस्य कत्तेरि रूपम्‌, न तु वीर विक्रान्तौ इति धातो; 
पचाद्यजन्तस्य । तथाच मध्ये चव्यमाणत्वेनाभिग्रेतस्य वाच्यत्वापत्तिनिरस्ता ! 
यद्वा स्वज्ञरीराण्येवालम्बनं वीरगतस्योत्साहस्य, मध्ये प्रतीयमानस्तुत्साहो न 
तदालम्बनकोऽपि तु स्वर्गारुम्बनकरः, तस्य च वाच्यत्वाभावेन नदोषः। तथाच 
विक्रान्ता्थकधातोरपि वीरश्डव्धुत्पादते न हानिः। वस्तुतोऽत्र वीरशब्दप्रयोगोः 
नोचितः, यद्वा सिद्धानुवादलूपत्वाददोषः। मघ्यगतत्वं चोदासीनस्य चर्वेणावेक्षमेव, 
चवण! च वणैनानूक्रमेणाभित्रेता, अन्यथा स्वर्गेलाभानन्तरं सुराङ्खनारेषस्य सम्भवाद्‌ 
धवधानं चीरेण न स्यादित्याह-- अन्तनिवेशेनेत्यादिना। भूरेणुदिग्धानिति । 
इदं विशेषक यथा-- 


इस पद्य मं दिव्याद्धुनास्वरूप आरुम्बन वारे श्यृद्धार भौर मृतशरीरस्वरूपः 
आरूम्बन बाले बीभत्स रसोके बीच स्वगेखाभ से आक्षिप्त ( अथवा आक्षिप्तः 
वरगंलाभ से प्रतीयमान ) वीर रसद्वाराश्यृद्धार भौर बीभत्स रसो का परस्पर- 


विरोध श्चान्तहोगयादहै, | 
दो विरोधी रसो के वीच किसी उदासीन रस के समावैश्ष का अभिप्राय उक 


विरोधी रसो की चवेणाओो के बीच उदासीन रस की चर्वणा सेहै। उदाहृत ` 
पद्य में यह स्थितिरहै, भ्योकि इसपयके पू्वधिमेनजो वर्णेन है उससे प्रथमतः 
शय्कार की चवेणा, तदनन्तर वीर रसकी चवेणा ओौर इतके पदवत्‌ परथके | 
उत्तरां में किये गये वर्णेन के अनुसार बीभत्स रसकी चवेणा की सामग्री है।. 
( वन्यालोक तथा }) काव्यप्रका्चमे नो “भूरेणुदिश्वान “^ आदि तीन : 
पदयो का भमूह--'विशेषकः उदाहरण दिया गथा हैँ उसमें भी यही स्थिति है 
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दव्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्रुतबीभतवरसामम्रोवशाद्‌बी भत्सचवे- 
णोत्तरं तत्सा ग्रयाक्षिप्तनिःशङ्कप्राणत्यागादिरूपसामग्रीकस्य वीरस्य चवेणे 


वि 


क पितोप 


भूरेणुदिर्धान्नवपरिजातः 
मालारजोवाकितवाहुमध्याः । 
गाढं क्षिवाक्भिः परिरभ्यमाणान्‌ 
सुराद्धनादिरुष्टम्‌ जान्तराखाः । 
सशोणित: क्रव्यभुजां स्पुरद््िः 
पक्षः खगानामूपवीज्यमानान्‌ । 
संगीजिताश्चन्दनवारिसेकेः 
सुगन्धिभिः कल्पल्तादुकरूलः ॥ 
विमानपयंद्धुतले निषण्णाः 
कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिश्यमानाल्ल्लनाडगुलीभि- 
वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ।। इति । 
प्रथमश्रुतेति हेतुर्बीभत्सस्य प्रथमास्वदि ! तत्त्वं च भूरेणुदिग्धानिति प्रथमो- 
वादनेन वौभत्ससतामग्रघा निष्ठ ढमेवेत्यभिप्रायः । असिमिन्नपि विशेषके वौरशब्द- ` 


तिषये पूर्वोक्तं स्मत्तव्यम्‌ । पाठक्रमादा्थक्रमस्य वलीयस्त्वेन पपृङ्गारचवणव प्रथम | 


भित्ति मन्यामहे । तस्य च मध्यवत्तिना वीरेण सह्‌ "माद्यः कषणवीभत्सरीद्रवीरः 


भयानकैः" इत्यादिना साहित्यदर्पणे विरोधे व्णितेऽपि समानविपयस्व एव तथोत्रिचेध ` 


इत्याधित्य परिहारः कतु" शक्यः। वीरगीभत्सयोस्तु न विरोध हत्ुपपन्नमव्रापि = | 


यक्षे वीरस्य मध्ये चर््यमाणस्योदासीनत्वमिति विवेचनीयं विजैः। वस्तुतस्तत्र | 


कृश रान्नवत्सामग्रीसम्मिश्चणादुदाहूरणमेतसन विच्छित्तिजनक्रम्‌ । वीरा स्वदेहान्‌ ` 
षट्यादिना तदीयोत्साहा्यवगत्या क्तकर्मेणोः समस्तवाक्यार्थानूयायितया प्रतीति, `: 
हिति मध्यपाठाभावेऽपि सुतरां वीरस्य व्यवधायकता' दति छोचनोक्तिरपि | 
श्रङृतोदाहुरणे न कामपि विच्छति जनयति । कत्तु; सर्वैवाक्यार्थान्वियित्वेऽपि स्वद्व | 


मीररसमात्रास्वादप्रसक्तौ रसाग्तरानास्वादश्रसङ्गे विरोधोद्‌भावनस्यैवाशक्षयत्वम्‌ । ` 


भथ च रतिजुपुप्सयोव्येभिचारित्वभित्यतोपयुदाहरणान्तरं देयम्‌ । तथापि समूचिति ध 
-छदाहरणे मध्ये तटस्थचरवेणायाः परस्परविरोधपरिहारपरकारप्रदनपरत्वैन कथच्विद्‌ = | 


अन्तर केवल यहहै कि इत उदाहरण मे वणित सामग्री कं अतुसार प्रथमवणित 
बीभत्स की चवेणाके बाद बीभत्की सामग्री मे आक्षिप्त निःशङ्क प्राणत्याग आदि 


-सामग्रीदेवीरकौ चर्वणा होती भीर अन्तमं वर्भनक्रमसि श्ृह्धारकी बर्वेणा। 
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च्छु्खार्चवंणेति विवेकः । इत्थं चोदासीनचवंणेन प्रतिबन्धकज्ञाननिवत्तौ 
निष्प्रतयुहः प्रतिबध्यचवंणोदय इति फकितोऽथैः । 
अङ्गाङ्किनोः, अङ्बिन्यन्यस्मिन्नङ्खयोर्वा न विरोधः, अङ्खत्वादुपपत्ति. 
भ्रसङ्खात्‌। 
यथा - 
प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभि 
स्मेरः स्मरस्य सचिवः सरसाठलोकैः। 
मामच मज्जूरचनवेंचर्ैड्च बाले 
हा ठेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥ 


ग्रन्थो योजनीयः। प्रतिबन्धकेत्यादि। परस्भर प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावात्वु्ै- 
श्रतीत्तस्य प्रतिबन्धकेत्वमवगन्तव्यस्‌ ¦! अनेन च विसेधिपरिगणने क्रमस्य न 
विवक्षेति पण्डितराजाशयः प्रतीयते । दपेणङृदादयस्तु क्रमं विवक्षितं मन्यन्त इति 
शुवैमुक्तमेव 

अङ्खाङ्किनोरिति पोषकपोष्यचादो हि तयोविसोधे नोपदद्यते । एवमेव 
कस्यादङ्धिनोऽद्घनरुतयीद योरज्खत्वेन विरोधः । अद्धभरूतयोद्रयो परस्परमसम्बन्धाद्‌ 
गुणानां च परा्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌" इति न्यायात्‌ । अतङ्च विरोध 
ना द्गत्वम्‌, इत्याह्‌--अ द्गुत्वानुपपत्तीत्यादिना । 


सङ्कुस्याद्धिना विरोधाभाव उदाहरणम्‌--यथेति । 
्रत्युद्गतेति । अत्र भूतकाला्थकेन क्तप्रत्ययेन पूरवाद्थंस्य श्तपुवैत्वं 


इस अकार्‌ मध्यगतं उदातीन रस की चवेणा से पूवेजात प्रतिबन्धक-ज्ञान की निवृत्ति 
हो जाने से पश्चात्‌ प्रतिवघ्य रस-की चर्वणा निषिरोध रूपमहो जाती है । 

इसके अतिरिक्त, अङ्धभूत रस का पने अद्कीरसके साथ भौर एक भी 
रसके अद्ख-भूतदोरसोंमे भी परस्परविरोध नहीं होता अङ्घु"-अद्खीमे विरोध 
न हीने का कारण यहदहै क्रि भङ्क-रस पोषक ( उपजीव्य ) होता ओर अद्री रष 
सोभ्य ( उपजीक } । पोष्य-पोषक में विरोध न होने से स्पष्ट है कियदि कन्हं 
दोके वीच विरोध होतो उनमें पोष्य-पोठकभाव सम्भव नहीं । अतः यदि पोष्य - 
पोषकभाव--अङ्गाङ्खिभाव है तो उनमें विरोध सम्भव नहीं । एक सङके दो अङ्गो ` 


मे विरोघ्ठो इस र्षि नहीं होता भ्योकि उन दोनों में परस्पर.सम्बन्ध होताही 


नहीं । जिन दोनोगरे विसेघध ह्येता वे दोनों परस्पर सम्बद्धं अवश्य होते, एसी स्थिति ध 
वे दोनों स्वतन्ध्रस्पमे किसी एक अङ्कीके अङ्ग हो हीं नहीं सकते । 
एकं अङ्खरस शौर एक अद्धी रस के विरोधाभाव का उदाहरण देखिए-- 
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द्यं चे पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । इह 
नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभवैरवेगविषादादिभिः संचारिभिश्व 
व्यज्यमाना नाय्रकगता रतिस्तुल्यसमग्रचभिव्यक्ते प्रकृतत्वास्रधानीभरते 


प्रतिपाद्यते । अत एवे स्मये माणत्वमग्रे वक्ष्यमाणमूपपदत । 
भ्रमोताम्‌ ==मृतःम्‌ । अश्रुपातादिभिरित्यस्याक्ञिप्यमाणै रित्यादिः । नायकगतेत्य- 
नन्तरं नायिकाविषयेति योज्यम्‌ ! ्रकृतत्वातु = प्रकरणप्राप्षत्वादिति हेतुः प्रधानी. 
भूतत्व शोकस्य । तुल्यसामग्रीति । नाथिक्षा-सत्त्वकालिकेन नायिकाकत्तु कसविनय- 
प्रत्युद्गमनादिना रत्िरभिव्यक्ता, तेनैव च प्रत्युद्गमनादिना नाधिकाऽसत्वकाकेः 
स्मयं माणेन शोकोऽप्यभिग्यज्यत इत्युभयोस्तुल्यसःमग्रचभिव्यक्तत्व मुक्तम्‌ । एष चार्थोः 
व्यतिरेकेण कविकुलगुरो रप्यभिमत.ः-- 
पादास्त एव शशिनः सुखयन्ति गात्र 
बाणास्त एव मदनस्य ममानुकूलाः । 
सरम्भर्क्षमिव सुन्दरि यद्‌ यदासीत्‌ 
त्वत्संममेन मम तत्तदिहानुनीतम्‌ | इत्ति । 
मालतीमाधदेऽपि “यदुविस्मयस्तिमितः* ` --" इत्यादिनाऽथम्थैः स्फुटः । अतश 
“उक्तस्तामग्री सजातीयेष्यथंः' इति ममंप्रकाशव्यास्यानम्‌, शोकोऽपि अश्रुपातादिभि- 
 रलुभावित आवेगविषादादिभिश्च संवारितः, परं शोकस्याश्रपातादय आवेगविषादा- 
दयरच भ्पुंगारसम्बन्धिभिस्तेभिन्ना इति सजातीयत्वमिति रसचन्िरोक्त तदुपपादनं 
च चिन्त्यम्‌ । इयांस्तु विशेषः--अच तुल्यत्वमुपात्ताया एव सामग्रचा अभिन्रःयेण 
आाक्षिप्तायाम्‌ अश्नुपातादिसामग्रचामभेदसुजातीयत्वयोरभावात्‌ । नायकेन च नाधिका. 


करने वाले कटक्षसे मृञ्े देखतती हुई अपनी सियो के साथ दौड कर मेरी 
अगवानी किया करती थी; परत बता कि क्या भाज अपनी मीटी बातों से थोडीः 
देरके खयि भी अपना प्यार नहीं देगी 1! | | 

अपने भागे मरी हई प्रियतमा नायिका के प्रति नायक की यह्‌ उक्तिहै\. 
थह नायिका आलम्बन विभाव है, अश्चपातं आदिअ नुभाव रहै ओर आवेग, विषाद 
आदि व्यभिचारिभाव रहैँ। इन सत्रसे अभिव्थज्यमान नायिकाविषयकं नायकनिष्ट 
रति वर्णनीय होने से परधानीपूत नायकनिष्ठ भृतनायिकाविषयक शोकको बदरातीः ` 
हई उस (शोक) का भद्धदहै जो रत्यर्भिन्यज्जक सामग्री--अगवानी करना आदिमे 
अभिव्यक्त हो रहाहै। तात्पये यहहै कि जीवन-कालमे तनाथिकराद्ारया कौजाने 
वारी अगवानी तथा अन्य क्रियाये नायकनिष्ठ रति क। ओर मृत्युहो जाने पर उसी ` 
नायिका कौीवे हीं क्रियाए स्मरणमात्र से तायकनिष्ठ शोक का अभिनग्यञ्जन करती 
है । यद्यपि रत्यननिव्यञ्जक भश्रुपात मादि सपमग्री भौर शोकाभिव्यञ्जक अश्रुपातः 
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तद्गत एव शोके प्रकषेकम्वादङ्कृम्‌ । यदि तु नायकगता रतिनति प्रती- 
यते कि तु निरुक्तसामग्रया शोक एव प्रकृतत्वादित्यागृह्यते, तदा नाय- 
कखर्जना ब्रत्युदुगमाचनुभाविता हर्षादिभिः पोषिता नायिकाश्चया रतिरेव 
तत्राद्धमस्तु, नायिकागतरतेनायकश्ोकप्रक षेहेतुतायाः सवंसंमतत्वात्‌ । 
न च नायिकाया नालात्तद्गताया रतेरसंनिधानात्कथमङ्तेति वाच्यम्‌ | 


जीवनकाले अनृभ्रुयमाना मरणोत्तरं च स्मयेमाणापि सा रत्या्भिव्छञ्जपे नं 
विशेषवतीति। अत्र च नायिकाविषयकनायकफनिष्ठशोकश्य तायकनिष्ठनायिका. 
विषयकरत्यभावेऽपम्भवात्ापि प्रतीयत अःक्षिप्यते वेति ध्यदि तु'इत्यनेन सूच्यते ¦ 
नात्र प्रतीयत इति ¦ नायकनिष्ठनाधिकाविषयकरतिव्यञ्जङसामप्रचवर्णनादिति 
भावः । निरुक्तसामग्रचा = नायिक्ाकत्तःकसविनयप्रतयुद्गमनादिसःमन्रचा अत्र 
यचयालम्बनविनाशान्नायकनिष्ठरतेरप्रतीतिरिहाभ्युपम्यते तदाश्नयविनाज्ञान्नायिका- 
निष्ठरतेः प्रतीतिः कथंकारं स्यात्‌, उभयोवंषम्ये वीजाभावादु । यदि तु वक्ष्यमाण. 
रीत्या स्म्येमणाया नायिकानिष्ठाया रतेः रो द्खत्वं न्याय्यमु तषट ताद्र्या 
नायकेनिष्ठरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावाद्‌ इति यदुवतं चन्द्रिकायाम्‌ तदापातत, 
नाविकाकत्‌ं कातीतकालिकसविनयप्रतुद्यमनादेरनायिकानिष्ठरतिस्मार कसय साक्षा. 
दणितत्वम्‌, नायकनिष्ठाया रतेस्तु साक्षातुस्मारकस्य तस्याभाव एवेति वैषस्यस्य स्फुटं 
प्रतीयमानत्वात्‌ । प्रकारान्तरेण प्रतीयमानत्वमाक्षिप्यमाणत्वं वा ल मातलमामि्यमागत्वं बा नावङनि्ठरतेरपि | 
आदिम अभरेदभी नहींभौर सजातीयता सः नही; अतः रति ओौर शसोकको 
तल्यस्ासग्रचभिव्यक्त, कहना संगत नहीं लगता तथापि रत्यभिव्यञ्जकं जो 
सामग्री (अगवानी करना जादि) पमे निष्ट है उसीको ङेकर रति ओौर 
शोक दोनोंको ठुल्य्ामग्रचभिव्यक्त' कहा गया है । ह सामग्री जीवन-काल 
भोर शरल्युत्तर.कालमे क्रमशः रक्तिका ओर शोक का यभिभ्यञ्जकर है हीं । अत एव 
यह्‌ भीस्पष्टटै कि नायक द्वारा अनुभूयमान यहु सामग्री रत्तिका ओर स्मयमाण 
यही सामग्रौ शोक का अभिव्यञ्जक है । परन्तु इसमे सहृदयो मे रस की अभिव्यक्ति 
मे कोई अन्तर नहीं पड़ता) यदि यह आग्रह क्रिया लाय कि यहा नायकनिष्ठ 
रति की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योकि प्रतयुद्गमन अदि सामग्री नायकविषयक ~ 
` नायिकानिष्ठ रति का हीं अभिव्यञ्जक है; हां उत्तराधं से नायकनिष्ठ श्लोक की 
अभिव्यक्ति अवश्य होती तो उक्त प्र्युदगमन आदि 
व्यज्यमान हषे आदि से परिपोषित नायिकानिष्ठर 
परिपोषक्र होने से इसका अङ्ग हो । नायिका की नायक 

के अभाव में नायकगत श्लोकका परिपोषक होना सर्व॑सम्मत् है हीं! यहाँय; 
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संतननिधानस्याङ्खतायामतन्त्त्वेन स्मयंमाणायास्तस्या अ द्त्वोपपत्त 
अद्घुयो्यथा-- 
उल्क्िप्ताः कवरीभरं विवलिताः पाद्वंद्रयं स्थक्छृताः 
पादाम्भोजयुगं रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌ । 
गृह्णन्ति त्वरया भवत्प्रतिभटक्ष्मापाल्वामभ्रवां 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ।। 


1) 


पे पूत्तमेव । अस्निधानमत्रानतुसवः । सन्तिधा नमनुभवः । 

सम्प्रत्येकस्मिन्नद्धिन्य ङ्खत्वमासयोर्यंथा न वि रोधस्तदुपपःदयन्नाहु-- अङ्कयो- 
यथेति । 

उत्क्षिप्ता इति । विजितरिपो राज्ञः कस्थविदिं स्तुतिः} है रान्‌ | 
भवतः प्रतिभटाः प्राजिता ये वनस्था क्षमापालाः तेषां वामध्रवां रमणीनां गहनेषु 
यतेषु यान्तीनां के के कण्टकाकीर्णा भूमीरुहा इृक्षास्ताभिरुत्लिप्ाः सन्तस्तासां क्वसी 
भरं केशपाशं न ग्रृह्णन्ति नाकषेन्ति? बपि तु एरकेऽप्याकपंन्त्येव । किन्ते विवछिता 
वक्रोछताः सन्तस्तासां पाश्वेढयं न गृहलन्ति संदशवन्नाभिभवस्ति ? न्यकेकृता अधः- 
कृताः पादाम्भोजयृगम्‌, स्वा दरेण षरिहृताइ्च सन्तस्तासां चेटाञ्चद्धं च ५ 
गृह्णन्ति ! गृ्ललत्येवेत्यथेः ।। | | 
 अब्रोलिक्षिप्ठादिविशेषणबलात्‌ दठकामुकेव्यहारस्यापि तीति अच्च पक्ष 
कण्टकराब्दो रोमाच्वाथेकः ॥ तत्र च एकृतवृक्षव्यवहारेण व्यज्यमानस्य करुणस्यऽ 
भरृतशटक्ताधुकव्यवहारेण च प्रतीयमानस्य श्युद्ख(रस्य { श्यृद्काराभासस्य वा ) राज- 


अनुभव ( अनुपिति) न होने से वहु नायकगत शोक का परिपोषक--अद्ध > नहीं 
सकती, कारण, अद्धत्व के ल्यि अनुभरयमानत्व के भावस्यकं न होने से स्मर्यमाण 
नायिकानिष्ठ नायक्र विषयक रति भी नायकगत शोक का परिपोषकं हो हीं 
सकती है । व 
अब एक अद्धीकेदो द्धं में परस्पर-विरोध के अभाव का एक उदाहूर्ण 
टीजिएः-- | ह 
है राजन. ! आपे पराजित होकर ज्र मे द्िपे हए आपके कश्व्रुओं की | 
रमणियां जब जङ्गलो मे चलतीं तब कौनते ठेसे कटिदार ब्र नहीं जो ( जिनकी ` 
 शाखाये ) उन रमणियौं द्वारा ऊपर उठाये जाने पर उनके कैश-पादाको पकड ध 
 नहींल्ते ( कैश.पाश्में उलन्न नहीं जाते)? किनारे हेटाये जाने षर उनके 
दोनों पावो ( उनकी कमर } मे चिपक नहीं जाते ? नीचे ज्लकाये जाने प्रर उनके । 
 चरणकषलों को नहीं पकड रेते? भौर क्रोध से दूर हटाये जाने पर उनके चर 
 ्रैउलक्लनहीजातते? ` 
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अत्रे समासोक्त्यवयवाभ्यां तरुकामिकतुकरिपुकामिनीकबर्थादिग्रहण- 
रूपाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहा साभ्यां व्यक्तयो; करुणन्युद्खुमरयो राजविषयक्- 
रतिभावाङ्खत्वम्‌ । [र | | 

क्रि च पृतरसपरिपुष्टिसिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यत्वेन 
निबन्धनं कार्थमेव ! तथां हि सति वैरिविजयङृता वष्य॑स्य कृप सोमा 
संपद्यते । वाध्यत्वं च रसस्य प्रबद्षतोधिनी रसस्याङ्गंकिद्य परेष्व 
स्वाङ्गेषु निष्पत्तेः प्रतिवन्धः । व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्ति- 
प्रतिबन्धमाक्रात्‌, न स्दनभिग्यक्त्या, अधिव्यक्तौ बाधकाभावात्‌ । न ता, अभिव्यततो बाधकाभावात्‌ । न च 


विषयकरतिभावाङ्तवेन न परस्परं विरोध इत्युपपादयति--अच्रेत्यादिना | 
 अवयवत्वं च परकृताऽप्रकृतघ्िकमग्यवह्य रथोः समासौक्तिप्रतिपाच्या्ंघटकत्वम्‌, प्रथमे 
तदुपपादकत्वं वा । 

परिपुष्टिमिच्छतेति । एतेनात्रापि तयोरङ्खा द्गभावः सूचितः, परिपोषकस्यै- 
वाङ्गतया प्रसिद्धेः । सुराङ्खनेत्यादिनः पूर्व मुक्तकेऽविरोधोऽत्र तु प्रबन्धेऽत्िरोव इत्ति 
पृथगुपादानं न पुनरुक्तिदोषास्पदम्‌ । ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन वा अङ्गेरित्यत्र कर्तरि 
तृतीया । स्वाङ्गेष्वित्यत्र स्वपदं बाध्यपरम्‌ । निष्पत्तिरभिव्यक्तिः, आस्वाद इति 
ववत्‌ । भरसङ्गाद्‌ व्यभिचारिणो बाध्यत्वं निख्पयति -व्यथिचारिण णो तवं निज्पयति _भ्यमिचारिणा इत्यादिना 1 


ना 


इस प्य मे विशेषणो के दिष्ट होने के कारण परकृत वक्षो के काये से अप्रहत 
कामुक पुरुष के कायं { व्यव्हार) कीभी प्रतीति होती दै ओर इत प्रकार प्रकत 
चृक्षके व्यव्हारसे करणकी ओर अप्रकृत कामुकके व्यवहारसे शङ्कार की 
अरभिव्यक्तिहोतीहै। येदोनोही वक्ताकी राजविषयक रति ( स्तुति ) के अङ्क 
ड । अत अङ्कभरूत कण ओौरश्ृङ्कारमें किती साक्षात्‌ सम्बन्ध के अभाव में कोई 
विरोध नहींहै। ` _ ~ ` 
भौर भी, केवि को चाहिए कि वहु प्रत मख्य रस को परिपुष्ट करनेके लिए 
उ्तके विरोधी रतोकाभी व्वाध्य रभोःके रूपे अपने काव्यम वशरैन अवश्य 
करे! इतस मुख्य रस में अपने विरोधी रतो के पराभव प एकर विलक्षण चमत्छृति 
आजात्तीहै) किसीभी रस को "बाध्यः कहने का अथं यहीहै क्कि उसके विरोधी 
शस्य रस के अद्धौका प्रबल चित्रण होने मुख्य रस क् ही प्रतीति ( अर्थात्‌ 
आस्वाद ) हो पाती, दुर्बल खूप मे वशित उस रघ की नदी । किन्तु व्यभिचारिभःव 
के बाध्य होने का गथ केवल यह है कि उससे रघ को अभिव्यक्ति नहीं होती, जहां ` 


कषय यमिचारिमाव कौ अभिव्यक्ति का प्रदन है बहतो होती ही है, क्योकि ` 


(उस ममि्यक्ति ने कोई वाषक नहीं है । यह भागद्धा नहीं करनी चाहिए कि ` 


विरोषी ( वाचक ) रके अङ्गमूत विभावादि को अभि्यक्ति से ना घ्य रके 
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वि रोध्यङ्खाभिव्यक्त्या प्रतिबन्धान्चाभिव्यक्तिरिति वाच्यम, तद्यञ्जकशब्दा्थै- 
जञानसमये बिरोध्यद्धाभिव्यञ्जकशब्दाथंज्ञानस्यासंनिधानात्‌ प्रतिबध्यप्रति- 


तदीयेति । तदभिष्यङ्खत्वेन विवक्षितेत्य्थंः । तत्पद त्यधिचारिपरम्‌ । अभिव्यक्तौ = 
व्य ङ्गयतवे । तद्व्यञ्जकेति । वाध्यन्यभिचारिव्यञ्जकेत्ययेः । शम्दायेज्ञानम्‌ = 
वाक्याथेज्ञानम्‌ । असन्तिधानादिति । अयमथेः--यदा पूवं महावाक्यघटकस्य 
बाध्यव्यभिचारिव्यञ्जकवाक्यार्थ॑स्य ज्ञानम्‌, तत्सामर््यादभित्यक्तिव्यंभिचारिणस्तद. 
नन्तरमेव विरोध्यद्खाभिव्यज्जकशब्दाथेज्ञान तत्राभिग्यक्त्या व्यवधानात्‌ परचाज्जाय- 
मानेन विरोष्यङ्काभिव्यञ्जकरशन्दा्थज्ञानेन पूवैनिष्पन्नस्य बाध्यव्यभिचारिव्यञ्जकष्य 
वावया्थज्ञानस्य प्रतिबन्धाभावाद्‌ तत्सामध्यैजन्या व्यभिचायेभिव्यक्तिः केन वायेताम्‌ ? 
यत्रापि बाध्यन्यभिचारिव्यञ्जकवाक्यं निषेघचटितं तत्रापि निषेघप्रतीतेः प्रतियोगि 
ज्ञानजन्यत्वनियमात्‌ पूर्वं जायमानेन पभ्रततियोगिज्ञानेन तत्छामथ्येबलायाता व्यभि 
` चार्य॑भिन्यक्तिनिष्प्ित्युहैव, निषेधप्रतीत्या व्यवधानं परं विरोष्यद्काभिव्यञ्जक- 
शब्दाथंज्ञानस्याधिकम्‌ । यदि तु वाध्यग्य्भिचारिव्यजञ्जकविरोध्यङ्खाभिव्यञ्जक 
शब्दाथैज्ञानयोयुं मपदेव समृहालम्बनल्पेणोत्पत्तिस्तदोत्तरक्नषणे व्यभिचायेभिव्यक्तिनं 
सम्भवति, परमेतादृश्चं समहारस्बनं वस्तुतो जायमानमपि कविना न निबन्ध 
। नीयम्‌, विच्छित्यनाधायकत्वात्‌ 1 प्रजन्धे प्रायेण तदत्तम्भवाच्च। चर्वणा तु 
 समृहालम्बनखूपा स्वाभाविक्येवेति तत्र न विवादः! अतश्चापस््निधानमत्र पक्षे 
नुत्पत्तिरेव । समंप्रकाशे तु असन्निधानादित्यस्य विनष्टत्दादित्यथं उक्तः, सच तदेव 
घटते यदि प्रथममेव विरोध्यङ्का्भिग्यञ्जकशब्दाथेज्ञानं ततश्च वि रोध्यद्धाभिव्यक्तिः, 
ततरइच बाध्या ङ्घाभिव्यञ्जकशब्दा्थेज्ञानम्‌ इति क्रमः| वयंतु मन्यामहे- एतादश 
। निबन्धनं न विच्छित्तिजनकम्‌। अत एव यत्र प्रबन्धादौ पूर्वं विरोध्यङ्खाभिव्यज्जकशब्द- 
स्तदनन्तरं बाध्याङ्खाभिव्यञ्जकोपनिबञ्धनं तत्रापि परस्ताद्धिरोध्यङ्घाभिभ्यञ्जक- 
शब्दार्दिनिबन्धनं कततेव्यमेव कविना, क्रियतेऽपि च । मुक्तके तु परस्तादेव विरोधिनिब- 
` त्धनंकर्चव्यम्‌ इति । ननु विरोध्य ङ्काभिव्यज्जकनन्दाथंज्ञानजन्य-) संस्कारस्यव तत्र. 
` व्रभिचारीको अभिव्यक्तिका प्रतिबन्ध हो जाताहै, क्योकि यदि बाधके रस 
के अभिव्यञ्जक शब्दार्थज्ञान व्यभिचारी के अभिव्यञ्जक दब्दाथेज्ञान के पश्चातु 
होने वाखा हो तो पूर्वोत्पन्न व्यभिचा्यैभिव्यञ्जक शब्दाथंज्ञान से उत्तरक्षण में व््रभि- 
` चारिभाव की भर्भिव्यक्ति को उस समय अनुत्पन्न वाधकरसाभिव्यञ्जकं चोन्दार्थ- | 
ज्ञान कसे रोक सकेगा ? अथ चेतु बाघकरसाभिव्यञ्जक शब्दार्थं का ज्ञान हीं पहर 4 
उत्पन्न होता हो तब भी उत्तरक्षण में उस बाधकं रस की अभिव्यक्ति होगी 


तदुत्तरक्षण में व्यभिचाययंभिव्यञ्जक शन्द का ज्ञान होगा उभरके उत्तरक्षण मे व्यभि 
चारी के अभिव्यञ्जक उस शब्दके भथ का ज्ञान होगा । अत्तः अपनी उत्पत्ति के 


प्रथमाननम्‌ १८१ 


बन्धकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावदाबरुताया उच्छेदापत्तेश्च ! रसनिष्पत्त 
भतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्य्कानां बरवतामभिव्यक्तं 
प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ | 

अपि च यत्र॒ साघ्ारणविह्ेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिस्तत्रापि 
विरोधो निवतंते। 


मायातमत आहु-भवेति'- मर्मप्रकारविरणम्‌, तदपि पूर्वं विरोध्यङ्खाभिव्यञ्जक- 
शब्दाथज्ञाने सल्येव घटते ' किन्तु यत्र भावदाबलतायाम्‌ अभिव्यक्तस्य धूकंपूर्वस्याभिव्य- 
ज्य मानेनोत्तरोत्तरेण तिरप्कास्तत्र बाध्याङ्खाभिष्यञ्जर शब्दाथंज्ञानस्यैव पृ्व॑जातत्वातु 
पर्चाज्जायमानस्य विरोघ्यङद्धभिव्छञ्जकशब्दाथेज्ञानस्य तच्जन्यसंस्कारस्य वा 
पुवजातराध्याङ्गाभिव्यक्तिपरतिबन्धकत्वःनुपपत्तेः । यदि तु पूर्व बाध्याङ्खगभिग्यञ्जक- 
शन्दथज्नान तदनन्तरं विरोध्य ङ्कासिव्यञ्जकञनब्दाथंज्ञानं ततश्च बघ्यव्यभिचायंभि- 
व्यक्तिप्रापिख्च्येत तदाऽपि संस्कारस्य समकाल्िकिस्य प्रतिबन्धकत्वमनूभवविषरद्धम्‌, 
सानस्यव्‌ प्रतिबन्धकत्वं प्रतीतमपि तादशाभिव्यक्तिक्रसस्यैवाप्रामाभिकत्वेन तदध्यनुप- 
पन्नमेव ¦ अतः पूर्वोक्तासन्निधानविवरणवदिदसपि मरम॑प्रकाशविवरणं पाक्षिकमेव 
मन्तव्यम्‌ । रसनिष्पत्तेति । बाध्याङ्कजन्यरस।स्वादस्येत्यर्थैः । 

एकारान्तरेणापि विरोधरिहारमाह--अपि चेत्यादिना । अभिव्यक्तिः समा- 
ीक्तिस्थले । साधारणविक्ञेषणेत्यनेन रिलष्टदविशेषणमाच्तोकतेस्तादशविशेष्याभाव- 
प्रतिपादनाच्छन्दशक्तिमृलध्यनेर्भेदः समासोक्तेः अ्रतिपादितः। 


तृतीयक्षण मे नष्ट होने बाला बाधकाभिव्यजञ्जक शव्द का ज्ञान भौर उसके अर्थं 
केा तदृत्तरक्षणोत्पन्न ज्ञान क्रमल्लः अपने अपने वि [क्षण में उत्पन्न हाने वाङ 
व्यभिचायंभिव्यञ्जक शब्द केज्ञान काओौर उसलाब्द के अर्थक ज्ञानका 
प्रतिबन्धक नहा सकेगा । अतः व्वभिचायेभिव्यजक शब्दाथ-ज्ञान के साम्यं से | 
व्यभिचारिभाव की अभिव्यक्ति होगी हीं; अतः प्रतिबन्ध.कालमे अनुपस्थित 
षाधकरसाभिव्यञ्जक शब्दाथज्ञान को प्रतिबन्धक गौर व्यभिचायंभिव्यञजक 
शन्दाथज्ञान को प्रतिबध्य नहीं माना जा सकता साध ही, इन दोनों ज्ञानोंमें 
भतिवध्य.प्रतिबन्धकभाव अनुभवसिद्कभी नहीं है, क्योकि "भावशबलता" में परस्पर 
विरोधी व्यभिचारियों का ज्ञान सवैसम्मत है) उक्त प्रतितध्य.प्रतिबन्धकभाव मानने 
पर तो उक्त प्रकार कौ भावशबलता का उच्छेदहींहो जयेगा । व्यभिचारीक्ी - 
अभिव्यक्ति के विपरीत, बाध्य रस की अभिग्यक्ति कां बाधकरप्ाभिन्यक्ति. हारा 
श्रतित्न्ध अनुभवसिद्ध है; अतः इन दोनों मे प्रतिवध्य ्रतिबन्धकभाव भान्य है । 

` उपयुक्त विरोधनिदृत्ति से अतिरिक्त वहांभी व्रिरोधकी निटृत्ति अभीष्ट है जहाँ 
विशेषणमात्र कते हिकष्ट होने से शकृत वस्तु के व्यवहार से अप्रकृत वस्तु के व्यव्हार 


१८२. रसगङ्खाधरः 
` यथा-- । 
नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदा ह्वे । 
वसुन्धरां समालिद्धय शेरते वीर तेऽरयः ॥ 


नितान्तमित्यादि। हि कीर? त्वया सह आहवे युद्धाैमागता यौवनोन्मत्ता 
अरयः गाढरक्ता घनीभूतं रक्तं येषां तादा: सन्तः, शरीराद्‌ बहितिःसृतं रक्तं घनत्व. 
मापदत इति प्रसिद्धम्‌, वसुन्धरां पृथिवीं समालिङ्कव भुमौ निपत्य शेरते परलोकं 
गच्छन्तीति प्रकृतोऽथैः! अत्र यौवनोन्पत्ताः, गादरक्ताः, वसुन्धरां समालिद्धच च शेरते 
इति विशेषणानां श्जिष्टत्वेन यौवनोन्मादयुक्ता गाढमनुरक्ता रमणीं समालिङ्धच 
स्वपन्तीति अभ्रकृतकामिन्यवहा रोऽपि प्रतीयते । तत्र प्रकृतारिव्यवहारेण करुणस्या- 
प्रहृतकामिव्यवहारेण च श्यृङ्गारस्यापि प्रतीतिः त्त्र चानयोः श्ृद्खारकव्णयोर- 
विरोधो अिन्नधर्मिकत्वादि्येकः पन्थाः, अप्रकृतकामिव्यवहाराभेदेन प्रहृतारिधमिक- 
व्यवहारस्य भासमानत्वादविरोधो व, असेदप्रतीतौ विरद्ध योरप्यवि रोध प्रतीतेः, | 
पुरुषसिहवत्‌ । अयमेव,ऽवि रोधः काव्यप्रकाशे “साम्येनाथ विवक्षितः" इत्यनेनोक्तः । 
'उत्क्षिताः कबरीभरम्‌' इत्यत्र तु समासोक्तिवलायातस्यान्याङ्गत्वम्‌, अत्र पनं 
तथेत्युभयो विशेषः । वस्तुतस्त्वत्रापि कथं न राजस्तुत्य ज्गत्वपुभयोरिति चिन्त्यम्‌ | 
राजस्तुतेरविवक्षया वा कथश्धितु समाधेयम्‌ । अन्योदाहुरणदयस्य पृथगुपादानं 
व्यथेमेवे ।, अत एवे प्रकाशेऽपि "विवक्षितः" इत्युक्तम्‌ ! । 
 इदमच्र बोध्यमू- अचर प्रकरणे प्रतिपादितो विरोधो निजन्धनाभिप्रायेण, वस्तु- 
तस्तु व्यवहारे निववेदात्तिरिक्ताधिकरणे भिन्नाऽभिन्नविषययौरप्युद्भवो भवत्ये. 
वेति ¦ क्षणपौर्वापयंन्त्वपरिहायेम्‌, भअत एकानन्तरक्षणेऽन्यस्य प्रतीत्तिरिति विश्लेषो 
वत्तेत एव \! | 


की प्रतीति ( समासोक्तिस्थलमे ) होती, किन्तु वे दोनों प्रकृत-अप्रक्ृत व्यवहारः 
किसी अन्यके भद्ध नहीं होते" । जंसेः-- | 

“है राजन्‌ ! युवावस्था से अत्यन्त उन्मत्त ओर संग्राम में अपकरे अस्व-रस्तरा- 
घात से बहुता हुमा रक्त जिनके शरीरो पर जम गयाहै वे आपके रात्र पृथ्वी की 
गोदमेसो रहै है।"' | 


१. यहु ग्रन्थकार का अभिप्राय प्रतीत हेता किन्तु य्हाँभी करुण ओौर स्युङ्खार 
दोनों हीं (उरिक्षप्ताः कवरीरम्‌-"" “` आदि प्च की तरह राजस्तुति के भक्ख 
क्यों नहीं है--यहं विवेचनीय है । राजस्तुति को अविवक्षित मानकर कथश्धितु 

संगति हो सकती, है, अन्यथा पृथक्‌ पृथक्‌ दोनों उदाहरणोंका निर्देश 

` निष्प्रयोजन है । ए | . 


प्रथमाननम्‌ १८३. 


इत्थमवि रोधसंपादनेनापि निवध्वमानो रसो रसशब्देन श्युज्घारादिशब्दैरवा 
नाभिघातुमूचितः, अनास्वाचचतापत्तेः, तदास्वादश्च व्यञ्जनमात्रनिष्पाच्च 
इत्युक्तत्वात्‌ । यत्र विभावादिभिरभिष्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं तत्र 
को दोष इति चेत्‌, ? व्यङ्कयस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्य दोषस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । आस्वाद्यतावच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया रसस्थे वाच्य. 
वृत्त : कापेयकल्पत्वेन विज्ञेषदोषत्वाच्च | 


इदानीं रसदोषानभिधातुमपक्रमते--इत्थमित्यादिना । पूव क्तिप्रकारैरित्यर्थः | 
निवध्यमानः == आस्वाद्यत्वेन प्रतिषिपादथिषितः। अनास्वा्यतापत्तेरिति। दिभावा- 
यभिव्यक्तस्येव रसस्यास्वाचयत्वनियमादिति भावः। इयं चाप्तिं केवलरषादि- 
पदवाच्यत्वं न॒ तु विभावाद्यभिन्यक्तत्वमपि तत्र बोध्यम्‌ | यत्र तूभयं तत्राहु- 
यत्र त्यादि । सामान्यत इति । सर्वेषां व्यङ्ख्यत्वैन चमत्छृतिजनकान वाच्यत्वे 
सत्ययं दोष इत्यभिष्रायेणेदेमुक्तम्‌ ) केचित्वलङ्काराणां वाच्यत्वेऽपि ज्वच्दिनत्छरति- 
जनकत्वं मन्यन्ते । रसस्थल्मात्रे दोषमाह --अआस्वाद्तावच्छेदकरूपेणेत्यादिना । 
वाच्पत्वाद्यसहङृतविभावाद्यभिव्यक्तत्वेन स्पेणेत्यथंः। कापेयकत्पत्वेनेति । 
कपेः कमं कापेयम्‌, निरथेकं क्म, तत्तदृश्त्वेनेत्यथैः । विशेष इति रकस्थल- 
माक्राभिप्रापेण । विभावाञ्भिव्यक्तस्यैवानूवादाभिप्रायेण स्वशब्देनाभिधाने तु न 


यहा "यावनौन्मत्ताः” ( नवयौवन कै दपं से समन्वित }, 'गादरक्ताः ( अत्यन्त 
अनुरक्त ) ओौर वसुन्धरां समालिङ्कघ शेरते" ( ज्योतिष्मती --सुन्दरी नायिका का 
आलिद्धन करसो रहे टह ) इन विशेषणो के दिव्ष्ट होने से अप्रकृत कामुक पुरुषों 
के व्यवहारकौ भी ( समासोक्तिमाहारम्यप्रयुक्त ) प्रतीति होती हीहै। किन्तु 
प्ृतःव्यवहार अब्रकृत-व्यवहार से अभिन्नरूप मे भासित्त होता) यही 'अश्नैदेन 
भाप्तमानत्व' दोनो मे अविरोध का निमित्त है। 

उपयु क्त रीति से रसो मे परस्पर-विरोधाभाव का उपपादन किये जाने प्रभौ 
कति को चाहिए कि जिस रस का उसे अपने काव्य में निबन्धन करना हो उस्तका | 
वहं रस-शब्दसे सामान्य रूपमे अथवा विशेषल्पमेश्यृद्खार आदि शब्दों से उल्लेख 
न करे, क्योकि ठेता करना अनुचित है-रेसाकरने से रसके वाच्य हो जातेसे 
उसमे भास्वाद्यता नहीं रह जाती । रस आस्वाद्य तभी होता जब वह॒ व्यद्धच 
होता, अन्यथा नहीं- यह्‌ तथ्य प्रकट कियानजा चूका है। यदिएकभर कोई रस । 
अपने विभावादि से अभिव्यक्त हो रहाहो भौर द्रुसरी गौर उका तद्वाचक शब्दं ` 
से सामान्य अथवा विशेष रूप में अभिधान भी किया गया हो तव तो 'वभनः नामक ` 
दाष का होना भगे बताया जायगा | यह "वमन" नामक दोष केवलं रसं के विषयः 


भे हीं नहीं अपितु जिन अलङ्कारादि तत्त्वो में व्यङ्गघं होन पर ही चमत्कार 


१८४ रसगङ्खाधरः 


एवे स्थायिव्यभिचारिणामपि राब्दवाच्यत्वं दोषः | एवं विभावानुभाव- 
योरसम्यकप्रत्यये विलम्बेन प्रत्यये वा न रसास्वाद इति तर्योदोषत्वम्‌ । सम- 
बलप्रबलग्रतिकूलरसाङ्खानां निबन्धनं तु प्रकृतरसपोदप्रातीपिकमिति दोषः | 


दोषः। अत एत्र "धातुः शिल्पातिद्चय----"-" “"' इत्यत्र काव्यप्रकाशोदाहुरणे 
श ङ्गारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्‌" इत्यत्र चतुर्थे पादे श्यद्धारशब्देनाभिधानेऽपि 
न दोषः । अतच यत्र मृख्यतस्तत्परतिपादनं स्वशब्देन परत्रैव दोष इत्यपि मतम्‌ । 

व्यथिचारिणामिति । यत्र पुनस्तद्व्यभिचारिविशेषनियतोऽनुभावादिनं वत्ते 
तत्र तेन व्यभिचायंभिष्यक्तः स{दग्धत्वात्‌ स्वशब्देन व्यभिचायेभिधानेऽपि न दोष 
इति प्राचः । यदुक्तम्‌- 

“न दोषः स्वपरेनोक्तावपि सच्वारिणः क्वचित्‌ ।1*' इति | 

समबलेत्यादि । समवलप्रतिकरूलरसाङ्गानां प्रबल्प्रतिकूलरसाङ्कानां वेत्यथ । 
आद्यनिबन्धने सुन्दोपरसुन्दवदुभयोरनिष्प्तिः, द्वितीये प्रकृताभिव्यक्तिप्रतिबन्धो दोषः । 
एतेन दर्बल नामत एव प्रबलग्रहृतबाघ्यानां प्रतिकृलरसाङ्खानां निबन्धनं प्रङृतपरि. 
पोषाय कर्तंव्यन्मिति सुचितम्‌ । प्रबन्ध इत्ति। पनः पुनरदीं्िः प्रायेण प्रबन्धकाय्य 
एव॒ स्म्भवत्तीति प्रबन्ध इत्युक्तम्‌! सासग्रचोण = सम्भवद्याउदनुभावादिपरि. 


"-------------------------------------------------- 


जनकता होती उनका भी शब्दतः रभिधान होने पर होता है। इसी ल्यि इस दोष 
को प्ामान्य दोष कहाग्याहै। रप्त-रसाभास-स्थलों मेले व्य्रद्धुच को वाच्य 
बना देते पर “निरथेकत्व' नामक विशेष दोष भी होता, क्योंकि जिस व्यज्जनामाच्- 
गस्यत्व रूप मैं रस में आस्वाच्ता होती उषरूपमे व्यक्त किये जाने के बाद पुनः 
उसका वाच्यरूप में-जिसर रूपमे रस आस्वाद्यकभी नहीं होता- निर्देश करने 
का कौ प्रयौजन रह्‌ नहीं जाता ¦ यह कार्यतो वानरके कार्यके समान सर्वथा 
निष्प्रयोजन है । | 
इसी प्रकार, स्थाविभाव ौर व्यभिचारिभावोंकी भी शब्दवाच्यता एक दोष 
है । किन्तु काव्यप्रकाशकार आदि का मतहै कि जहां किती विशेष व्यभिचारिभाव 
का सुनिङिचित रूप मे अभिव्यञ्जक अनुभाव कवि द्वारा निबद्धन हो वहं व्यभि. 
चारिभाव की असन्दिश्ध अभिव्यक्ति न होने से व्यभिचारिभाव के वाच्य होने पर 
भी कोई दोष नहीं होता । इसी तरह, विभाव भौर अनुभावकी सम्यक्‌प्रतीत्ति न 
होने भौर विलम्ब से प्रतीति होने प्रर भी रसास्वाद नहोने पे विभावादि की 
असम्यक्‌ प्रतीति ओर विलम्ब-अतीतिभी दोषं, प्रधान रसके समव अङ्करस 
` के भौर समवर मथवा प्रबल प्रतिक्ल रसके विभावादि के निबन्धन से भीम्रधान 
` स्सके आस्वादमे बाधा हत्ती; अतः समबल अङ्ख रत के भौर समब अथवा 
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भ्रबन्धे भ्रकृतस्य रस्य प्रस ङ्कान्तरेण विच्छिन्नस्य पृनर्दीपने सामाजिकानां 
न समग्रेण रतास्वाद इति षिच्छिञ्रदीपनं दोषः! तथा तत्तप्रसप्रप्तावना- 


पोषितत्वेन क्पेण ¦ प्रबन्धे प्रकृतस्य. दोष इति। तदुक्त ध्वन्यालोकदृत्तौ- 
“उपभृक्तो हि रसः स्वसामग्रील्च्धपरिपौषः पुनः पूनः परामृश्यमानः परिम्लानकृषुम- 
कल्पः कल्पते" इति) अत्रेदं गोध्यस्‌--दीक्षदीपनं नामायं दोषो नाद्कधिरसे, तस्य 
सवेत्रैव रामायणादौ पूनः पुनरद्दीपनातु ! भत एवोक्तमानन्दबधंनाचर्यः-- 


रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रप्तस्ययः। 
 नोपहन्त्यङ्कितां तस्य स्थायित्वेनावभास्िनः | इति 1 
व्याद्यातं चेद कृत्तौ--(भवन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पूनरनुसन्धीयमानत्ेन 
स्थायी णो रसस्तस्य सकलबन्धव्प्रापिनो रसान्तरेरन्तराखवर्तिनिः समावेशो यःस 
ता्कितामूग्हन्ति" इति ) भत एव द्दी्निः पुनः पूनः इति विड्ण्वद्धिर्मोविन्द- 


सक्कुरप्रभृतिभिरेवमेव निदितम्‌ । अत एवच काव्यप्रकाशे कुमारसम्भवस्थो 
रतिविकापो निर्दिष्ट उदाहूरणल्पेण। तथा चात्र गङ्खाधरेऽपि पूर्वाचार्य 
नुरोक्ठाद्‌ युक्तिसिद्धित्वाच्च प्रबन्धे प्रकृतस्य इतिमृद्रितपाठस्थाने प्रबन्धे 
ऽप्रकतस्य इति पाठः क्तव्यः! अग्रकृतस्याप्र्टःनस्याङ्ुरसस्येति तदथः । 


अयं चापरो विज्ञेषः-- "परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌" इत्यादि- 
छवन्याल्योकवचनेन प्रतीयते यत्प्रबन्धे एकत्र परिपृष्टस्य कस्यचनाद्धरपस्य प्रसद्खा- 
न्तरव्यवद्तं पुनः पूननिबन्धनं महाकविना न कार्यम्‌ इति। तद्ढृत्तिप्रःथेनाप्यय- 
मथेः स्फुटः! तथः चैतदनुरोध्रेन कस्यचनंकस्याद्धरघस्य समानालम्बनस्येकवेवा- 
वसरे सामग्र्यं णोपनिबन्धन कर्तंव्यम्‌,न तु भूयो भूयस्तयेति परतिफर्ति । ्रसङंगा- 
न्तरेण विच्छिन्तस्य पृनर्दीपते सामाजिकानां न सामग्रचंण रसास्वादः" इत्युक्तेगेडगा- 
धरकरारमते तु विच्छिन्नदीपनोऽयं दोषः पुनस्तत्र प्रबन्धे भवेद्‌ यत्राङ्गरप्यै- 
कस्य धापम्रचा एकेत्रांशतो निबन्धनं विधाय प्रसङ्कणत्तरनिबन्धनं ततहचव तस्या 
इ्गरसस्यावश्षिष्टसामग्रया निबन्धनमिति कदिचद्विलक्नषण एकाय दोषो गङ्गा- 
धरोक्तो ध्त्रन्यालोकोक्तदोषादं इति प्रतीयते ¦ उदाहरणानुरोषधेन काव्यप्रकाशोक्तो 
ष्दी्िः पुनः पुन." इतिरूपो दोषोऽपि गडगाधरोक्तदोषानन भिदरते प्रदीपोद्योतादौ 


किसी प्रवन्प्र-काव्य में किसी अङ्प रस! के अभिव्यञ्जक सामप्रीका एकं 
एके स्थान पर ओर अन्य अंशो का अन्य स्थानों पर निबन्धन करने पर सहूदयोंकोः 
पृणेरूप मे रसास्वाद नहीं हौ पाता । अतः एेसा करने पर 'विच्छिन्नदीपन" नामक 
दोष होता, इसी प्रकार, अयुक्त अवतर पर किसी रप्की सामग्रीका -निदत्यनः 


१. श्रबन्धेऽप्रकृतस्य' यह पाठ मान कर टेषा अनुवाद कियागयादहै। 


१८६. रसगद्खाधरः 


नहूऽवसरे प्रस्तावः, विच्छेदानहुं च विच्छेदः। यथा संध्यावन्दनदेवः 
यजनादिधमेवणेने प्रसक्ते कयापि कामिन्या सह॒ कस्यचित्कामुकस्यानुराग- 
वर्णने । यथा च समुपस्थितेषु महाहवदरमदेषु प्रतिभटेषु सर्मभिन्दि वचना. ` 
नयुदुणिरत्सु नायकस्य संध्यावन्दन।दिवर्णने चेत्युभयमनुचितम्‌ । एवम- 
प्रधानस्य प्रतिनायकदेर्नानाविधानां चरितानामनेकविधायाश्च संपदो 
नायकसबन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो व्णनीयः। तथा सति वणं यितुमिष्टे 
नायकस्योत्कर्षो न सिद्धेन, तत्परयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌! नच 
प्रतिनायकोत्कर्ष॑स्य तदभिभावकनाय कोत्कषङ्धित्वात्कथमवणैनीयत्वभिति 
वाच्यम्‌ । यादृशस्य प्रतिनायकोत्कषवणेनस्य तदभिभमावकनायकोत्कर्षा- 
द्गतासंपादकत्वं तादृशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव्र निषेध्यत्वात्‌ । नच 


प 


मसमय 


तु काव्यप्रकाशनिदिष्टाऽयं दोषो ध्वन्यालोकोक्तदोषाभिन्नत्तया व्याख्यातः । अत्र 
काव्पमर्मज्ञाः प्रमाणम्‌ । अन्हुऽ्वसर इत्ति। "अकाण्डे च परकाशनम्‌' इति 
रूपेण घ्वन्यालोकोक्तोऽय दोंषः। इद च प्रकाशनमङ्गिरसात्तिरक्तस्य रघस्य 
बोध्यम्‌ । अङ्गिरसपररिप्लृते हि सहूदयचेततसि तद्िरुद्धस्तत्समानाधिकरणस्तद्‌- 
न्यध्िकरणो वा रसो नास्वादनीयः, एतादुशरससमावेश इष्यमाप तु उदासीन 
रसान्तरन्धवहितनिवन्धनादिनाऽवि रोध उपपादनीयं यथो चित्यम्‌ । विच्छेद. 
नहं इति । भयमेवाकाण्डे विच्छेदः प्रावीनैरकतः । अयं चाङ्पिमात्रविषयः । यदा 
यथासम्भवमुभयविषयमिद दोषद्वयम्‌ । उभयम्‌ ~ अनवसरे प्रस्तावो विच्छेद । 
दोषान्तरमाह -- एवमित्यादिना । तद्विरोधिनः = नायकोत्कषभ्रतिकरुलस्य 


भोर जिस्षरसका जहाँ विच्छेद उचितन हा वहां उसका विच्छेद भीदोषहं) 
जेते - सन्ध्यावन्दन, देवपुजन आदिकः व्ण॑न करते समय किसी कामुक पूरुष का 
किसी कामिनीके प्रति अनुराग का वर्णन करने प्र प्रथम दोष ओर महान्‌ रणशुर 
शच दवारा उपस्थित होकर नायक्रके प्रत्ति मर्मभेदी वचन कहते समय नायकदारा 
सशटपावन्दन आदि कर्मके वर्णन मे तीय दोष ह । इती प्रकार, नायक के विधिन्न 
चरितो ओर गुण आदि की अवेभ्ना प्रतिनायक के चरितादि का उत्कृष्ट वर्णन करना 
भौदोषहीहै, क्योकि एसा कः्ने पर नायक का प्र्तिनाथक कौ अवेक्षा विवक्षित ` 
उत्कषं अवगत नहीं होता. यद्यपि प्रतिनायक का उत्कर्षं उसका पराभवकरने 
वारे नायक के उत्कषे का परिपोषक होता है तथापि यह घ्रान रखना चाहिकि 
` प्रतिनायक का जितना उत्कं नायक के उत्कं का परिपोषक हो उतने ही उक्ष 
को वणेन हो, उसे मधिक ही । उपसे अधिक उल क! वर्णेन वो सवया 
परित्याज्य है। नायक द्वारा प्रतिनायक का अभिभव या विनाश करते के 
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प्रतिपक्षस्य प्रङृतविक्षणा वण्येमानोऽपयुल्कषंः स्वाश्रयहन्तरतामात्रादेवः 
प्रकृतगतमूत्कषेमयिलाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । |एव हिः 
सति महाराजं कमपि दिष्षरक्वेपयात्रेण व्यापादितवतौ वराकस्य रवर 
स्येव प्रकृतस्य नायकस्यन कोऽप्युत्कषैः स्यादिति \ तथा रसारम्बतशय 
यो रनुसंधानमन्तरान्तरा न चेदौषः । तदनुसधानाधीना हि रतप्रतिपत्ति- 
धारा तदननुसंधाने विरता स्यात्‌। एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोः 
व्णैनमपि प्रकृतरसविरामहेतुत्वादौप एव । | 

अनौचित्यं तु रसभ द्खहेतुत्वात्परिहरणीयम्‌ । भर पानकादिरसाद्यः 
स्िकतादिनिपातजनितेवारुन्तुदता । | 

तच्च जातिदेशकाल्वर्कश्चमवयोवस्थप्रकृतिव्यवहारादेः प्रपश्चजातस्य 


द्वर्टः " ` 


प्र॑तनायकचरितादेः स्वाश्रयेति! स्वं प्रत्ितायकोत्करषस्तदाश्रयः प्रतिनायक 
एव । उत्कर्षश्ियनाश्षकमःत्रस्य नोत्कृष्टतरत्वमिति दृष्टान्तमूखेन समाधत्त- 

५ 3। टि ह = . 
एवं ह्‌त्यादना । एतावताङ्गरसस्योपकारकस्यापि वणं नमङग्यपेक्षयोत्कृष्टतर नः 
कत्तव्यमिति प्रतिपादितम्‌ ¦! दोषान्तरम्‌ - तथेव्यादिना) रसो द्यत प्रधानी 
भूतो ग्राह्यः, तदाश्रयादेरेव प्रजन्धेऽन्तराऽन्तरातनुसन्धाने वेरस्यात्‌ । एवमित्यादिना 
ऽनङ्गस्य वणन दोष इत्याह । 


अन्त्यं दे षमाह्‌-- अनौचित्यमिति) पृवक्तिनां दोषाणामनीचित्यान्तगेत- 
त्वेऽपि ब्राह्मणवससिष्ठन्यायेन पृथगुपादानं त विरुध्यते \ तच्च अनौचित्य च) 


~~~ 


त्रतिनायक का अधिकाधिक उकत्कषं भी नायक के उत्कषं का परिपोषक हीं होगा~~ 
यह कहना भी असंगत दहै, क्योकि वेसी स्थिति ने नायक का कोड उत्कषं उतीः 
प्रकार प्रतीत नहीं होमा जिस प्रकार किसी्ूर महाराज करो केवल एक विषाक्त 
बाणके द्वारा मार भिराने वालेक्षुद्र शवर (किरात) का कोई उत्कषं प्रमाणतः 
नही होता । इसी तरह, मुख्य रस के आलम्बन भौर आश्रव का कथा क वचः 
नीच मे अनुसन्धान न करना भी कवि की क्रति मे एक दोषरहः क्योकि एेषा हनः 
पर आलम्बनादि के अनुसन्धान से होने वाले रसास्वाद का विच्छेद हौ जाता। 
| उअनौचित्य तो रस-भद्ध का प्रमुख कारण होने से सवथा त्याज्य है! रस-भद्धः 
का अर्थं अघत्रियतादहै। जसे किसी मृष्ट पेय पदाथ में बालू भादि के मिल जानेसेः 
उसके आष्वादमे अग्रियता आ जाती उसी तरह रसास्वाद मे अप्रियता हीं 
रस-भद्धु कहलाती ॥ द 4 
जाति + देश, काल, वणे, आश्रम, वय, | अवस्था, प्रकृति, ॑ व्यवहार, टि केः 


+ १) 


तस्य तस्य यद्लोकश्ास्त्रसिद्धपुचितद्रव्यगुणक्रियादि तद्भेद. ¦ जात्यादेर- 
नुचितं यथा - गवादेस्तेजोबलका्याणि पराक्रमादीनि, सिहादेश्च साधुभावा 
दीति। स्वगे जराग्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे जरूविहारा 
दीनि, ग्रीष्मे वद्धिेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शद्रस्य निग- 
` माध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बृखचवंणप, दारोपसंग्रहः } वाखवद्धयो 
स्त्रीसेवनम्‌, यूनश्च विरागः) दरिद्राणामाढयाचरणस, आढयानां च दरिद्रा 
चारः । प्रकृतयो दिन्याः, अदिव्या, दिव्परादिव्याश्च  घीसेदात्तधीरोद्धतधीर- 
 कुलितव्रीरश्ान्ता उत्साहक्रोधकामिनीरतिनिवेदप्रधाना उत्तममध्यमाधमाश्च। 


च, ~~~ ~~ 


1 


लोकेत्यादि । लोकसिद्ध शास्चरसिद्धः वेत्यथ; तद्भेदः तद्भिन्नत्वम्‌, तदिप 
-येयः। गवादेरिति। जात्यनौचिव्यस्येदमृदाहरणम्‌ । देशानौचित्यमदाहुरत्ि- 
स्वगं इत्यादि ) कालानौचित्यस्यादाहरणम्‌--शिशिर इत्यादि । वर्णानौचित्यम्‌ -- 
ज्राहयणस्येत्यादि । आश्रमा ब्रह्मचर्यादयकश्चारः प्रसिद्धाः, तदनौचत्यस्यो- 
दाहरणम्‌ - ब्रह्मचारिण इत्यादि) वयो ऽन चितस्य निदशेनम्‌ - 
-बारेत्यादिः अवस्था दशा, तदनौदिव्यमाह-दरिद्राणामित्यादि । 
-म्रकृत्यनौच्त्यि विज्ञदयति--प्रकरुतय इत्यादिना प्रकृतयो नायकाः | 
दिव्या इन्द्रादयः! अदिव्याः वत्सराजादयो मानुष्या)! दिव्याऽदिव्याः 
-मानुषल्पेणावतीर्णा देवा रामादयो दिव्यमानुषाः । एवं च्रिधा प्रकृतिः। 
-एतासु प्रत्येकम॒त्साह्प्रधाना धीरोदात्त, क्रोधप्रधाना धीरोद्धतः, कारिनीविषयक- 


पून ०० १५५१६ 


लोकसिद्ध तथा शास्त्र-सिद्धजो जो द्रव्य, गुण, क्रिया आदि अनुकल हँ उनसे भिन्न 
का वर्णन हीं अनौचित्यहै। इनमें जातिगत अनौचित्य गाय वैल आदि क्षद्र सत्त्वो 
दवारातेजस्विता ओर बल के कायं पराक्रम दिके अर सिह आदि उग्र 
-पशुभों दवारा साता भादि के प्रदे के वणन मेस्पष्टहै। स्वर्गेमे जरा एवं 
-रुणता के वर्णन मे, भरलोक से अमृतपान आदिके वर्णन में देशगत अनौलित्यहै। 
 ज्रह्मण द्वारा शिकार खेलने, क्षत्रिय कारा दानल्ेने ओीरशद्रद्वारा वेदाध्ययन 
 आदिके वर्णेन में जात्तिगत्त अनौचित्यहै। आश्रमयत अनौचित्य ब्रह्मचारी ओर 
 -सन्पासी हारा पान चबाने भौर विवाहादि कायं के व्णनमे स्पष्टहै। वयोगत 
 -अनौचित्य बालक भौर बृद्धकी काभिनीने आसक्ति भौर यवक को उससे विरक्ति के 
वणन मेह । अवस्थागत अनौचित्यहै दारिद्रचावस्था मे वर्तमान व्यक्तियों 
दारा धनिषों जसे कार्यो के सम्पादन के भौर धनियोंद्वारा दस्रं जसे भचरणके ` 
वर्णन में । प्रकृतिं तीन प्रकार की होती-दिष्य, अदिव्य जौर दिव्याऽदिन्य , इनमे 
` ति भत्येक के चार प्रभेद होतते-घीरोदात्त, धीरोद्धत, घौरकुलिति गौर धीरप्रदयान्त । इन्‌ ` 


प्रथमाननम्‌ १८९ 


तत्र रत्यादीनां भयात्तिरिक्तव्यायिभावानां सवत्र समत्वेऽपि रतेः संभोग 
रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवताभु स्फुटीकृतसकलानुभाववणंनमनुचितम्र ! 
क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटोरिनरात्रिव्यत्ययाद्यनेकार्चययेकारिणो दिष्ये- 
ष्विवादिव्येषु 1 आटम्बनमताराध्यत्वस्यानुभावगतमिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या 


 रतिप्रधःना धीरललिता, निर्वेदप्रधाना धीरश्ान्तेति चतुर्धा भिदे) तदेवं इादशधा 
परकृतिः ! सवरप्येषोत्तममध्यमाधमभेदेस्त्िधेति सङ्कलने षटत्रिश्दूभेदा प्रकृतिः 
पयंवस्यति। भयात्तिरिक्तेति । भयमुपलक्षणमन्यस्थापि तत्तन्नायकाऽयोग्यस्यः 
स्थायिभावस्य । यथोत्तमदेवतासु शोकाभावः। यथा वा निर्वेदवति नायके 
जुगृप्साद्यभावः) तथाच यत्र नायके यः स्थायिभाव उपपन्नस्तत्र तस्यौचित्येनः 
वर्णनं कार्यम्‌ इति तात्परयम्‌ । स्फ़टीडृतेत्यादि । स्फुटीकृता सकला रतेरनुभावा 
यत्र तद्ववणैनमित्यथंः ¦ उत्तमदेवतास्विति ¦ वक्ष्यति चैवमेव गीत्तमोदिन्दं प्रकृत्य । 
उपलक्षणमेत्तदुत्तममात्रस्य 1 अत एवात्तमभकृते राजादेरपि सम्भोगश्बुडूगारवणेनमनू- 
दितम्‌ \ परस्परप्रेमदरनादयः ग्यृङ्गारप्रभेदास्तु वणेनीयाः । लोकभस्मी- 
करणेत्यादि विशेषणद्वयं क्रोधस्य ¦ एतादृश्लस्योत्कटक्रोधस्यादिव्येषु मानूषेषु नाय 
केषु वणनमनुचितम्‌ इत्यथः । “अदिव्येषु' इत्युक्तेदिव्यादिव्येषु तद्रमेनेऽनोचित्या- 
भावः सूच्यते! उक्छविधकम्भोगण्पड्गारव्णेने तादुशक्रोषवणने च यदनौ चित्य मुक्तं 
तत्र क्रमेण हेतुद्रयमाह्‌ ~ आरूम्बनगतेत्यादिना ! यत्र नायके सभ्यानां पितृत्दबुद्धिः 
तन्निष्टरत्या .म्बनभतायां नाधिकायां मातृत्वबुद्धचा दइयमाराध्येति प्रतीतस्तद्विषयः 
सम्भोगवणनमद्रेयकं सन्यानां न तु श्यड्गाराभिव्यञ्जकमित्याश्यः। यत्र 
चादिष्ये लोकभस्मीकरण ःटुक्रोधो नोदेत्येव तत्र तादृशक्रोधघवणेने मिथ्यात्वप्रतीते 


चारो क्रमशः उत्साह, क्रोध, कासिनीविषय्क रति ओर निवेदकी प्रधानता 
होती । इस प्रकार प्रकृति के बारह श्रमेदहृए। इनके भी उत्तम, मध्यम भौर 
अधम भेदो के आध्र पर तीन-तीन उपभेद होते ¦ अतः छत्तीस प्रकार की प्रकृतिर्या 
` षिद्ध हई । इन सवमे यद्यपि उत्तम दिव्य प्रहृतियों मेँ भय (भौर शोक) कौ 
छोडकर अन्य रत्यादि भावे अदिव्य-मानव प्रकृतियके समान होते अवश्य | 
तथापि जिस प्रकार की सम्भोग-स्वरूप रत्ति का स्पष्ट एवं पूर्णं वर्णन मानव. 
 प्रकृततियों सें किया जाता उस प्रकार कास्पष्ट एवं पूर्ण वर्णन उत्तम दिव्य 
प्रकृत्तियो मे नहीं करना चाहिए । इसौ तरह दिव्य प्रकृतिं में जरे सप्तारको ` 
 भस्मघात्‌ करदेनेपे, दिको राततम भौर रातको दिनम बदल देने भौर इसी 
प्रकार के अन्य अआ!दचयेजनक घटनाओंको उत्पन्न कर देनेमें समथ कोध काः 
वर्णन किया जाता उस तरह के क्रोध का वर्णन अदिव्य प्रकृतियोमेभी करदेना. 
 अनुचितदहै। मानव शक्ति भँ वर्णनीय रति के समानं रति का उत्तम दिव्यः 


-१९० रसगद्धाधरः 


-रसानुल्लासापत्तेः। न च साधारणीकरणादाराध्यत्वन्ञानानुस्पत्तिरिति 
वाच्यम} यत्र सहूदयानां रसोद्बोधः प्रमाणसिद्धस्तत्रैव साधारणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । अन्यथा स्वमातुविषयकस्वपित्ररत्तिवणैनेऽपि सहृदयस्य 
-रसोदुबोधापत्तेः । जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकरसहदय- 
संमतोऽयं समयो मदोन्मत्तमतङ्कजैरिव भिन्न इति न तन्तिदशशनेनेदानी- 
तनेन तथा वणयितुं साप्रतमु। विद्यावयोवर्णाश्चरमत्तपोधिरुत्कृष्टैः 
स्वतोऽपक्ृष्टेषु न सबहुमानेन वचसा व्यवहतंव्यम्‌ ¡ व्यवह॒तंन्यं चाप. 
कृष्टेरत्कृष्टेषु । तत्रापि तत्रभवन्मगवन्नित्यादियिः संबोध्रनैर्मुनिगरुदेवता. 


ध; ५. शे 


रोद्ररसाभिन्यक्तिनें भवतीत्यर्थ द्ितीयस्य हितुदाक्यस्य | साधारणीकरणादिति। 
भदुनायकादिमते पवत्ति भावकव्यापारभावनाविश्ेषपहिम्ना साध्ारणीकरणाद्‌ 
यथा दुष्यन्तत्वादिकं न प्रतीयते तथंवाराध्यत्वनपि देवपल््यादिषु न प्रतीयेतेत्याशयः 
शङ्कितुः । समयः == सिद्धान्तः । समयः सङ्केत इत्यपन्याख्यानम्‌ । भिन्नः = 
भग्नः, परित्यक्तः। व्यवहारानौचित्यमुदाहरति-- तथेति । आदिषदसुचितं 


न~ ~~ -------. 


प्रकृतियों मे वर्णन करने पर उनम जो लोगों का आराध्यत्व-ज्ञान ह्येता उसके 
कारण सहृदयो में दिव्यप्रकृत्यालम्बनक श्गृद्धार रस की अनुभूतिन हो सद्गी। 
इसी तरह मानव में दिभ्य प्रकृति के समान आश्चयंजनके क्रोध के वर्मन 
उस क्रोध के मानवनिष्ठ उक्त अनुभावो में सिथ्यात्व-बोध होने से 
सहृदयो को तन्मानवालम्बनक रौद्र रस की प्रतीति भी न हय सक्रेगी। 
अतः इस प्रकार के वर्णन अनुचित दह भावकत्व व्यापार आदि ॐ 
कारण दुष्यन्तत्व भादि के समान आराध्यत्व के भी आच्छादित-- अव्यक्त हो जाने से 
रसप्रतीति होने मे उपयुक्त आराध्यत्व-ज्ञान प्रतिबन्धक न हो सकेगा--एेसा कहना 
असंगत है, क्योकि यदालम्बनक रसप्रतीति प्रामाणिक है तदालम्बनविषयक साधा 
रणीकरण हीं मान्यहै, अन्य प्रकार कानहीं। यदिरेसान हो तो अपने साता. 
पिताके रतिन्वर्णन में भी साधारणीकरण द्वारा . मातृत्व पितृत्व का आच्छादन हो 
जाएगा, फलतः वहां भी पत्रादि सहृदयो को श्युद्धार रस की प्रतीति माननी 
होगी । परन्तु यह नितान्त अनुचित्त एवम्‌ अप्रामाणिक है-- रेसी सभी सहूदयो की 
 भमगन्यताहै। हा; जयदेव आदि कुच कवियोंने गीतगोविन्द आदिमे पागल हाथी 
`क तरह इस मान्यता का उत्लद्धन अवदय कियाहै, किन्तु उन्हं निदश्षेन मानते 
हए ए वर्णन करना अनुचित है । ग्यवहारौचित्य का निर्वाह करते हुए कवि को 
` -विच्चा, कय, वर, गाश्रम एवमु तप से उक्कषट व्यक्तियों दवारा अपनी बपेकषा हीनतर | 
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भ्रभ्ूतय एव न राजादयः, जात्योत्तमैह्िजेरेवे नाधयैः बद्रादिभिः, 
परमेशवरेत्यादिसंबोधनेरचक्रवत्तिन एव न मुनिप्रभृतयः संबोध्या 
तथा चाहुः - 


अनौचित्यादृते नान्यद्रसङ्खस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 


यावता त्वनौचित्येन रसस्य पृष्टिस्तावत्त न वार्येते, रसप्रतिकूस्थैव तस्य 
तिषेध्यत्वात्‌ } अत एव-- 


व्यवहुत्रं नौ चित्यं प्रतिपादयति -- जात्येत्यादिना । 
उक्तार्थे ध्वन्यालोकढ़त्तिस्थं वचनं प्रमाणत्वेन निदिशति-- तथा चाहुरिति । 
परोपनिषत्‌ = उक्कृष्टोपतिषदिव रसतत्वाभिव्यञ्जकः प्रसिद्धौचित्यबन्ध इत्यर्थः । 
सवरोकस्वतन्त्र रावणं स्तोतु" तस्य द्वारि समवेतान्‌ ब्रह्मादीन्‌ प्रति दौत्रारि- 


व्यक्तियःं कै प्रति अत्यादरसूुचक वचन काप्रयोग नहीं करवाना चाहिए । इसके 
विपरीत हीन व्यक्तियों दारा उक्कृष्ट व्यक्तियों के प्रति उस प्रकार के वचन का 
प्रयोग, ओौचित्यतिरवाहिा्थं, कवि को अवश्य करवाना चाहिए | अत्यादरसूचकं वचन 
के प्रयोगके विषय मेंभी यह ज्ञातव्य है {कि तत्र भवन्‌", (भगवन्‌" इत्यादि शब्दों 
से मृनिःगुरु, देवता आदिशेष व्यक्तियोंका ही सम्बोधन उचित्तषहै, राजा आदिका 
नहीं । भनि आदिका उपयुक्त श्दं से सम्बोधन उत्तमनातीय द्विजो हाया हीं 
उचितैः अधमजातीय शूद्र आदि द्वारा नहीं। इसी तरह, (परमेस्वरः 
महाराजः आदि शब्दों से चक्रवर्ती राजाओं का सम्बोधन हीं उचित है, मृनि आदि 
का नहीं । 


अत एव आचाय आनन्दब्धेनने कहाहै 


““रस-भद्धुः का कारण अनौचित्य को छोडकर भौर कुर नहींहै। अपनी 
कृतियों में प्रमाणसिद्ध ओँचित्य का निर्वाह रसतत्त्वं की अभिन्यक्तिका सर्वोत्कृष्ट 
प्रकार रहै ।। ॑ # 


किन्तु साधारणतः अनौचित्य के यरिहियें हने परभी जो अनौचित्यं सम्बद्ध ` 
र का परिपोषक हो उसका उपनिबन्ध क्विको करनाहीं चाहिए, क्योकि ि 


गसपरिपाकहीं कविका मृस्य लक्ष्य होता । बत एवह स्पष्टहै कि 
परिहरणीय अनौचित्यं का तात्पयें उप्त अनौवित्य सेहै जो रस-परिपाक का त 
विरोधीदह्ो।. ॥ि 


इसील्वि-- 


१९२ | रसभङ्गाधरः 


बरह्यत्तध्ययनस्म नेष समयस्तूष्णीं बहवः स्थीयतां 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते नैषा सभा विण; । 
वीणां संहर नारद स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो 
सीतारल्लकभत्लभग्नहृदय. स्वस्थो न ल ङकेदवरः ।| 


इति कस्यचिन्नाटकस्य पये विप्रलम्भ शयु ज्खा राङ्गीभूत्तवीररसाक्षेपकपरमै- 
र्वयेपरिपोषक्क्तया स्थितदौवारिकवचनस्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्पानौचित्यं 
न दौषः! एवमेव "अले छे सद्‌ःसपुप्पाडिञह्रियकुसमग्ंयिमयाच्छ- 
मालापईवित्तिविस्सं;भञअबारुविहबन्दःकअणा बम्ह्णा' इत्यादि विदूषक वच- 
तेऽपि रेखञ्दादिप्रथोगस्य तत्तथा, ठास्यानुगुणत्वात्‌ । एषा हि दिगुपदश्चिता ! 
अनया सुधीभिरन्यदप्यूह्यप्‌ ।। 


~~~ 


कस्येयमूक्तिः-- ब्रहूमन्तित्यादि । अध्ययनस्य ~ रावणमद्धुलार्थं करिष्यमाणस्य 
वैदपाठस्थ । तुम्बुन्धव॑ः । सीतारल्लकेत्यादि । सीताया ग़ भारल्लकः स्वरपा 
राममुदिश्य सिन्दुरधारणार्थं तया ग्रहीता लौहशलाका सिन्टूरसरणिर्वा संव भल्टक- 
स्तेन भग्नं हृदयं यस्य स रावण इत्यथः! विप्रलम्भग्ुङ्गारः =. सीतालम्बनको 
विप्रलम्भग्यृड्गाराभारः । परिपोषकतयेति ! अयं ब्रह्मादीनामधिक्षेपः प्रतिषादयत्ति 
यत्‌ तस्य रादणस्येदुशं परमैर्वयैम्‌ यद्‌ ब्रह्माद्या अपि तत्समक्षं तुच्छा इति रीत्याऽत्य 
परिपोपकत्वम्‌ भवतति,  उदाह्रणान्तरमाह-- एवमेवेति ! अछ छ सह्‌ 
इत्यादिवचनस्य सस्छतच्छाया यथा--*अरे रे सद्यःसमुत्पाटितह्‌रितकुशग्रन्थिमया- 
क्षमालापरृत्तिविम्भितवालबिषवान्तःकरणा ब्राह्मणाः” इति । सत्स्ततक्षणं 
समत्पाटिता अत एव चाङुष्कत्वाद्‌ हरिता ये कुशाः तेषां प्रस्थयः पर्वाणि वै्िभि- 
ताया अक्षमालायाः परिदृत्तिमात्रेण विच्चम्मितं विद्वां प्रापित बःलविधवानामन्तः- 
करणं यस्ते ब्रह्मणा द्रति सम्बोधनम्‌ । अनेन वस्तृत्त एतेषां न ब्रह्म निष्टत्वमिति 


# 


सूचितम्‌ ! तत्‌ = अनौचित्यम्‌, तथा =न दोषावहम्‌ ॥ | 


` “खरे ब्रह्मा यह वेदपाठ करा समय नह, चुपचाप जाकर अतीक्नाकरः; अरे 

मूढ ब्रहस्पति ? धीरे-धीरे बोल, यह्‌ इन्द्र की सभा नही; ओ नारद? अपनीवीणा 
कोहंटा; ओ तुम्बुरुं ? स्तुतियां बन्द कर, क्योकि सीता की सिन्दुर.रेखारूपी बी ` 
से आहत हूदय वाले लद्कुा॑धिपति महाराज रावण इस्त समय स्वस्थ नहींहै।* 
किसीकविके नाटक मं निबद्ध इस पद्मे रावणके हवारपाल द्वारा ब्रह्मा जादि ` 
की निन्दा करने वाले इस कथन भें  अचुभूयमान अनीचित्य दोष तहींहै, क्योकि ` 
यह अनौचित्यपूरणं कथन रावण के परम एेश्वये का परिपोषक है जिसे विप्रलम्भ 
 _ श्बङ्खाराभास का अङ्खभूत रावणाखम्बनक वीररस का बाक्षेप हो जाता है । . 


प्रथमाननम्‌ | १९३ 


रसेषु चंतेषु निगदितेषु माधुयौजःप्रसादाख्यांस्त्रीन्गुणानाहुः । तत्र 
श्णुद्कारे संयोगाख्ये यन्माधर्यं ततोऽतिकलयितं करणे, ताभ्यां विप्रखम्भै; 
तेभ्योऽपि शान्ते । उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्िततद्र तेजेननात्‌' इति केचित्‌ । 
संयोगश्यरद्खारात्करणन्ञान्तयोस्तास्यामपि विघ्रकम्भेः इत्यपरे} संयोग- 
श्युङ्खारात्करुणविप्रलम्भशान्तेष्वतिशयितमेव न पुनस्तत्रापि तारतम्यम्‌ 
इत्यन्ये तत्र॒ प्रथमचरमयोमेतयोः ^करुणे विप्रछम्भे तच्छान्ते 
चातिलयास्वितम्‌ः इति प्राचां सूत्रमनुकलम्‌\ तस्योत्तरसूत्रगतस्य 
क्रमेणेति पदस्यापकर्षानपकर्षस्यां व्याख्यादयस्य संभवात्‌ । मध्यस्थे 


भथ गुणान्निरूपयत्ति--रसेष्विव्यादिना । अत्राधिकरणे सपमी, प्राचीनैरेषां 
रसाध्ितत्वःभ्युफगमात्‌ । आहुरिति । भामहानुसारिणो ` ध्वन्यालोक. 
कारादयं इति शेषः! तत्रेत्यादिना काव्यप्रकाशोक्तिव्यास्यानभेदानुसारि- 
पक्षमुपन्यस्यत्ति। विश्वनाथस्याप्येतदेवाभिमतम्‌- सम्भोगे करणे विग्ररखम्भे 
दान्तेऽधिकं क्रमात्‌" इति वदतः । अनन्दवर्धनेन तु संभोगण्पृद्खाराद्‌ विप्रलम्भे करुणे 
च माघुर्थातिशय उक्तः, तत्र चकारेण क्रमस्य विवक्षितत्वात्‌ सम्भोगब्युद्ख। रपेक्षया 
मध्ुरत्तरो विग्रलम्भः, ततोऽपि मधुरतमः करण इति वदन्तोऽभिनवगुपपादा अपि 
यथोत्तरमुत्कषतारतम्यं मन्यन्ते । तत्र विप्रलम्भः प्रकृष्टततरो भवति करुणो वेत्यत्र 
पूवे वासनाभेदङ्ृतो विक्ेषः सहृदयविशेषे--इति मन्यामहे ¦ उत्तरसूतरम्‌ = 'वीभत्स- 


इसी प्रकार, विदूषक के-- 

“अर रे ¦! तत्का उखाड़ी हई हरी कुशाओों कौ गले से बनी हई माला 
 फेरकर बार विधवाओं के मन को धोखा देने वाके ब्राह्मणो !-- -- --" इत्यादि 
कथन में पूजनीय ब्राह्मणों के प्रति अरे रे' इस तरह के अनुचित वचनं का 
प्रयोग दोष नहीं है, क्योकि सम्पूर्ण वाक्याथेके ज्ञान से हास्यरस की परिपुष्टि 
होती है । ` ५: 
` अनौचित्यके दोषहोने भरन होने के उक्त उदाहरण दिग्दक्षैनार्थं प्रस्तुत. 
कयि गये हँ । अतः रस-परिपाक के प्रतिक्रुल अन्यान्य अनौचित्योकी निरा. 
 करणीयता भौर उसके अनुकर अनौचित्यों को म्राह्यता--अदोषता का मनुसन्धान 
` विद्वात्‌ पाठकों को स्वयं करना चाहिए ॥ | ॥ 
अव गुणोंकानिरूपण क्ियाजारहाहै। उपयुक्त नवविध रसोंमें माधुयं ५ 
भोजस्‌ ओर प्रसाद ये तीन गुण कहे ग्येहै। इनमे भी कुछ आचार्यो कामत ` 
 हैकिसंयोगृद्धार मे जितना माधुय होता उससे अधिक माधुर्यं करुणरस मे; ` 
उससे भी अधिक विप्रलम्भ श्यृद्धार में भौर इनं. सवते अधिक 
होता, क्योकि पुवे-पृवं रस की अपेक्षा उत्तरोत्तर रस से क्रमश 
३२०9. | ॥ त 


--------- न ----------~----~----------------------------------""----------------- 


१९४ ॑ रसगरङ्धाधरः 


तु मते करुणशान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधूर्यातिशये यदि सहृदयाना- 
मनूभवोऽस्ति साक्षी, तदा स प्रमाणम्‌ ¦ वीरबीभत्सरौद्रष्वोजसो यथोत्तर- 
मतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तदीप्तेजंननात्‌ । अदभृतहास्यभयान- 
कानां गुणद्रययोगित्वं केचिदिच्छन्ति, अपरे तु प्रसादमात्रम्‌ ¦ प्रसादस्तु 


# 


रौद्ररसयोरस्याधिक्यं क्रमेण तुः इति कान्यप्रकारस्थाष्टमोत्लासस्थम्‌ | 
वीरेत्यादि । एतच्च काव्यप्रकाशलसाहिस्थदर्षणयोः स्थितम्‌ । ध्वन्यालोके तु 
“रौद्रादयो रसा दीप्ता लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः" इत्युक्तम्‌ । तत्र 'आदिरन्दः प्रकारे; 
तेन वी रादुभूतयोरपि ग्रहुणम्‌ * इत्युक्त लोचने । अत्र चादूमुतो रसो वीरविभावाभि- 
व्यक्तो ग्राह्य इत्येके, बीभत्सस्थने नादृयूत इति प्रमादपाठ इत्यपरे व्यास्यातारः। 
गृणद्वययोगित्वम्‌ इत्ति । ओजः भ्रसादश्चेति गुणद्वयमच्र विवक्षितम्‌ । अभ्िनवगुप- 
 पादमततते तु हास्ये श्यृद्खाराङ्कतया माधुयमपि प्रहृष्टं विक्रासधर्मतया चौजोपि, 
 भथानके स्वोजः प्रकृष्टं विभावस्य दीप्तत्वात्‌, माधुर्यं चाल्पम्‌, वीभस्सेप्येवमेवेति 
स्थितौ सवैरससहचारिणं प्रसादमादाय च सवं एव चयो गणास्तिष्न्तीति बोध्यम्‌ 

रौद्रवीराद्भुतेषु तु नात्पमपि माधुयं मतेऽस्मिनु प्रतीयते । शान्ते पूनः सत्स्वपि 
त्रिषु गुणेषु विभ!ववेचित्पातु केदाचिदोजः प्रकृष्टं कदाचिच्च माधुर्यमिति विवेकः, 
परसादस्यानन्दवधैनादयुक्त मम्मटसभ्मतं सर्वसाधारणत्वमाह-- प्रसादस्त्वित्या 


चित्तद्रति उत्पन्न होती दहै! किन्तु कुछठ आचाय मानते कि संयोगश्यृद्धारं से 
अधिक माधुये करण भौर शन्त रसोमें भौर इन दोनोंसे भी अधिक माधुरं 
विप्रलम्भ-श्द्धारमे होता जब कि कुछ अन्य ञाचार्थोके अनुसार संयोगश्युद्धार 
की अपेक्षा करण, विग्रलम्भ्ङ्खार घौर शान्त रसों मे समान रूप से उच्छृष्टतर 
माधुयं होता, न कि अन्तिम तीन रसोमें भी वूवै-पवं से उत्तरोत्तर रस मेक्रमशः 
 उक्कृष्टतर माधुयं होता 1 उपयुक्त मतो भें से प्रथम तथा तृतीय मत्तका समर्थन | 
तो “करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌"' ( काव्यप्रकाश, उल्लास-८ ) इस 
 कात्यप्रकाशोक्तवचनसे हंहो जाता है। यदि “दीप्त्यात्मविस्तृतेहंतुरोजो -- ~ 
 तस्याधिक्यं क्रमेण तु ( काव्यप्रकाश, उल्लास ) इभ उत्तरसूत्र से (क्रमेण 
` पद का अपकषे कर परवसुज की व्याख्या की जाय तो प्रथम मत का अन्यया--स्वतन्व 
रूपमे अपक्षंके विनाही-व्यास्या की जाय तोतृत्तीय मतका सम्थेनहो 
 जाताहै। द्वितीय मत मजो करुण बौर शान्त रसों की अक्षा विप्रलम्भ. ` 
 श्बङ्खार मे भधिक्र माधुयं कहा गाह उसमे यदि सहृदयो का अनुभव समर्थक ` 
होतो वह मत भी प्रामाणिक हो सकता है, अन्यथा नहीं । यत्तः वीर रस की अपेक्षा 
बीभत्स भौर रोद्र रसो भे क्रमशः अधिकाधिक चित्तदीक्षि उत्पन्न होती अतः कीरः 
बीभत्स मौर रोदर रसो मे क्मन्चः गोजोगुणः के उत्कषं मे तारवम्य होता । अद्भूत; 
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सवेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च साधारण ` 

गुणाना चषां दुतिदीप्तिविकासाख्यास्तिलदिचत्तवत्तयः प्रयोज्या 
तत्तदुगुणविशिष्टरसच वैणाजन्या इति यावत्‌ एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेष्‌ 
ग्यवर्थितेषु मधुरा रचना, ओजस्वी बन्ध इत्यादयो व्यवहारा आकारोऽस्य 
शूर इत्यादिग्यवहारवदौपचारिका इति मम्मटभटादथः। 

येऽमी माधूर्योजःत्रसादा रदमात्रधमेहयोक्तास्तेषां रसधमेत्वे कि 
मानस 2 प्रत्यश्नमेवेति चेत्‌, न। दहादैः कार्यादनलगतस्योष्णस्पर्लस्य 


प) 


दिना ' रचना =-दाक्चय्‌ ¦ ओौपचारिका इत्ति ! यथा शौयदिरात्सगुणस्य समवायेन 
शरोरेऽभाव्रेऽपि स्वप्तमवायिसंयुक्तस्वसम्बन्धेन स्वाश्चयाभिव्यञ्जकत्वसस्वन्धेन वा | 
शरीरबृत्तित्वमादाय ्षरीरे जुरत्वव्यवहारस्तथा रसाधितगणविषयोऽपि शब्दां 
वरत्तित्वव्पवहार इत्याशयः ! मम्मटभद्ादय इत्यत्रादिपदादभिनवगुपविरदनावः- 
दिपरिग्रहः । 


† 


` तदेवं मम्मटादिकषम्मतं गणानां रसधमेत्ं प्रतिपा तन्निरासायोपक्रमते येऽमी 


हास्य ओर भयानक रसो मे कुछ आचायं दो गुणो -प्र्षाद एवम्‌ ओज की स्थिति 
मानते तो कुछ अन्य आचाये केवल प्रसाद गुण की । वस्तुस्थिति यहु है कि प्रसाद 
गुण केवल अदूभूतादि तीन रसौ हीं नहीं अपितु सभी मे विद्यमान होता ! 

` येक्तीन गृण माधुय, ओजस्‌ ओर प्रसाद क्रमशः द्र क्ति; दीति ओर विकास 
नामकं तीन प्रकार की चित्तष्ृच्ियों के प्रयोजक ह । तात्पयं यहु है कि उपधुक्त 
तीन गुणों मेस क्रमशः एकनएक गुण से विशिष्ट रसकी चर्वणा से कमश! 
उपभु क्त एक-एक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है) इस्त प्रकार यह्‌ सिद्धदहै किये 
गण केवल रसके धमं, रसातिरिक्त शब्दादिके नहीं । सी स्थिति मेँ 
रसाभिव्यञ्जक रचना भादिमें "यह रचन मधुर हैः, "धह बन्ध बडा हीं ओजस्वी 


हे इत्यादि व्यवहारमे शब्दादिमें प्रतीयमान माधुर्यादि उसके वास्तविकं धमं 


नही, अपितु गौपचारिकहै। जैसे भात्मनिष् शौय आदि गणो को. आत्मा 


गभिव्यञ्जेक आकार--शरीर मे भारोपित कर के सका अकार शुरहै" इत्यादि 
व्यवहार हीते उसी प्रकार रसाभिव्यञ्जक रचना जादिमे रप के माधूर्यादि गणो क 


को आरोपित करके उपयुक्त व्यवहारो का उपपादन करना चाहिए । यही काव्य 

अकाशकार मम्मटभटुभादिकामभतदहै। 1 
म विचारणीव यह है कि मम्मट आदि आचार्यो दवारा माधूर्यादि गणो र | 

जोरसमात्रका धमं कहा गया है उसमे प्रभाण क्या है ४. ` इसमे सान घः 

तो श्रमाण हो नहीं सकता, क्योक्रि अमति के दाहादि कायं से 

स्म स्पदे का जिस प्रकार त्वगिन्दरियजध्य प्तक्ष होता ` 


१९६ रसगङ्खाधरः 


यथा अभिन्नतयानुभवस्तथा द्ुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकययेभ्योऽन्येषां 
रसगत्तगणानामननुभवात्‌ । ताद्श्चगुणविशिष्टरसानां द्रु व्यादिकारण- 
त्वात्कारणतावच्छेदकतथा गरणानामनुमानमिति चेत्‌ ? प्रातिस्विकरूपेणैव 


इत्यादिना । प्रस्यक्षमत्र मानसं प्राह्यम्‌ । कारणतावन्छेदकेति । कारणे विशेषणी- 
भूतं कारणतावच्छेदकमुच्यते । माधुर्यादिविरिष्टेषु रघेषु द्र.ट्यादिकारणत्वमिति 
तत्न रसेषु विकेषणतयाऽन्वितं माधूरयादि कारणतावच्छेदकम्‌ इति तात्पर्यम्‌ । रसनिष्ठ- | 
द्र व्यादिकारणता किश्िद्धमविच्छिन्ना, कारणतात्वाद्‌ दण्डादिनिष्ठघटादिकारणताव 
दित्यनुभानम्‌ । तदाश्चयरच यदुगुणविशिष्टः श्य्गारो द्रति जनयति तद्गुणो माधुय. 
मित्यादि: एतन्निरस्यति-प्रातिस्विकेत्यादिना । स्वं स्वं प्रति प्रतिस्वम्‌, तत्र 
वं तनिष्ठ रूपं तद्व्यक्तित्वं तच्छृ द्धारत्वादिकं प्रातिस्विकम्‌, तेन रूपेण तद्नव्यक्ति 
त्वेन कारणतावच्छेदकेनैव श्युङ्ारादीनां द्र.त्यादिकारणत्वोपपत्तौ सत्य कारणता. 
` वच्छेदकदया गुणानां कल्पने गौरवात्‌ । तदयं तात्पयाथेः--पू्वोक्तिषु प्रथमे पक्ष 
सम्भोगम्पृद्धारकरुणविप्रलम्भग्प्धारञ्ान्तानां क्रमेण प्रकृष्टप्रकृष्टत रादिद्र्‌ तिजनकत्वं 
 प्राचामभिसतम्‌ । तथा च तत्तद्रसकायंषु प्रतीयमानत्"द्ह जात्यस्य नत 
सामन्येन सम्भोग्बुद्धारादीनां विजाततीयद्रतीः प्रति <1रणत्वं निवैहति, तद्रति- 
 त्वस्मैव कारयंतावच्छेदकतया सामान्येनान्वयव्यतिरेकानुपपत्तेः । द्रतीनां विजातीय 
 त्वैषि त्र्वानुगतं द्र तित्वं तु न कायेतावच्छेदकमू, विशेषधर्मेण कायेत्वाचुपपत्तौ 
` सामान्यधमेस्यान्यथासिद्धत्वाद्‌ । अत एव स्मृति प्रत्यनुमवत्वेनव कारणत्वं ताकिकाणाः ` 
मिष्टम्‌, न ज्ञानत्वेन । तथा च तद्र तेस्तद्रसान्वयव्यतिरेकानुविधायितया तद्रसत्वे | 
सैव कारणत्वमिति तद्रसत्वभेव कारणतावच्छेदकमिति स्थितौ तदतिरिक्तस्य गुणस्यापि 
` कारणतावच्छेदकत्वकल्पने गौरवम्‌ । अत्र गौरवं मानाभावस्याप्युपलक्षणं बोध्यम्‌ । 
` भाधूरयेष्वपि तत्तद्रसाशिवेषु तारतम्येन द्र तिविशेष प्रति तन्माधुयेस्यापाततः कारण 
` तावच्छेदकत्वभ्रतीततावपि साधू॑सामान्ये तदभावात्‌ । द्विवीयेष्येतदेव स्थितम्‌ । | 
` तृतीयेऽपि पक्षे सम्भोगग्पुंगारषक्षया करणादिषु दरतः प्रकृष्टतरत्वादयमेव न्यायः । 


वात ` 1 


ति आदि वित्तदृत्तियों से अतिरिक्त रसगत माधुरयादि गुणो का मानस प्रत्यक्षमे | 
जन नही. होता । माधूरयादि गुणो घे विरिष्ट रसो भे दरत्यादि चित्तद्ततियों कौ | 
जनकता दहयेने से कारणीभरूत स्सोँमे विक्ञेषणीभूत गुणोका कारणतावच्छेदकके. । 
 ख्पमे अनुमान भौ असंगत दहै। इसका कारण यहटहै कि जब माधु्यादिगुणोका 
 भिन्न-भिन्च रसो मे तारतम्य है तब भित्त-भिन्न रसो कौ चर्वणा सेहोने वाली | 
द त्मादिवित्तदतिर्या भे भी तारतम्य मानना हीं होगा । दसौ स्थिति मे तारतम्य- ` 
` युक्त दरत्यादिकी कारणता जब तत्तद्रस मे सिद्ध हो जाती तो तद्रसत्व--तद्‌- 
 व्यत्तित्य को कारणतःवच्छेदक मानना हीं होगा, उसके अतिरिक्त माधुर्यादिको ` 
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रसानां कारणतोपपक्तौ गुणकल्पते गौरवात्‌ । श्युद्धारकरुणशान्ता्ना 
माधूर्यवत्वेन दुतिकारणत्वं प्रातिर्विकरूपेण कारणत्वकत्पनापेक्षया 
लघृभ्रूतमित्ति तु न वाच्थम्‌, परेण मयुरतरादिगुणा्नां पृथद्धर ततरत्वादि- 
कायेतारतम्यप्रयोजकतयाभ्युपगमेन माधुयेवत््वेन कारणतायां गड्ुधूत- 
त्वात्‌ । इत्थं च प्रातिस्विकरूपेणैव कारणत्वे लाघवम्‌ 


एतदेव प्ररनोत्तरास्यां दिशदयति--श्युङ्कारेत्यारभ्य गड़भूतत्वादित्य तेन ¦ गड्‌ 
भूतत्वं च्यथत्वम्‌ ‹ कार्येभेदे कारणञरेदस्यावद्यकतया ठद्रसत्वेन तद्र तिकारणताया 
आावहयकत्वेन तन्माुवत्वेनापि न कारणता, गुणस्थाचरस्थिित्वेन तन्निवेशस्य 
व्यर्थत्वादित्यपि बोध्यस ! अत्र गुरुभूतत्वादिति पाठान्तरं मधुसुदनशास्तरिकष्पितं 
रसचनिद्रकायामुक्तधाष्ट्यंमपि नाऽसमज्जसमिति प्रतीमः । यत्तक्त रसचन्दिकायाम्‌-- 
ननु तत्तद्विशलेषद्र तीरनुगमय्य"" ˆ" प्रातिस्विकरूपेण कारणतायान्तु अनन्ता 
इति कथं परित्यागो कघुभूतस्येति चेद्‌ ? न, माधु्यपतभिव्यञ्जिकायां प्रसादध्ररन्नाया 
रचनायः सत्यां विकासदृतत्यः श्युमारास्वादो जायते द्र.हतिश्च न जायते, तत्र श्छ गार 
कारणस्य धावाद्‌ द्रतेरभावाच्च तादुल्लकायैकारणभावस्यंवासम्भवात्‌* इति तदेतद 
चिन्तिताभिध्ानम्‌, 'अचलस्स्थितयो गणाः" इति वादिनां प्राचां मते माधुर्यस्य 
श्युगारायोगव्यवच्छेदेन माधुय रहितस्य श्यु'गारस्थासम्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ श्यगार- 
वर्णने माधूरयव्यञ्जकतर्ण्धवः सोऽप्यश्क्तिङेत एव ! नचैतावता तादुक्षे श्णगारे 


भरी कारणतावच्छेदक मानने मे गौरव स्ष्टद्ै।! अत एव--श्युद्धार, करुण ओर 
शान्त रसोमेसे प्रत्येक को तृद्रसत्वैन, द्रति का कारण कहने की अपेक्ला माधुयं 
वत्वेन कारण कहने मे लाघवे है, क्योकि प्रथमपक्ल में तीन कायेकारणभाव होगे 
जन कि ह्ितीय पक्ष मे एक--यह्‌ कथन भी अयुक्त है, क्योकि उक्त तीनो रसो 
जब एक प्रकारकी द्रतिकी जनक्तादहै हीं नहीं तब तीनो मे एके प्रकार का 
धये मानना असम्भव है फलतः तद्र्षत्वेन कारणताहीं मानी जा सकती | 
 म्ाघयवत््वेन कारणतः माननातो सवेथा निरर्थक है, क्योकि जब माधूयेविरिष्ट' 
 ऊक्त रसत्रय मे एकविध द्रत्ति की कारणता हीं नहीं तत्र साधुयेवत्व को 
कारणतावनच्छेदक मानना सा्थेक केसे होगा? तन्माधयेवत्त्व कोभी कार्णता- 
` वच्छेदक मानना निरथेक है, क्योकि जव रसविशेष का तन्माधुये अव्यभिचरित 
धरमेहै तो फिर तद्रसतत्व को कारणतावच्छेदक न मानकर तन्माधुयेवत्व 
 (=तन्माधूयं } को कारणतावच्छेदक मानना निरथेक हीं तो है । अततः प्रामाणिक 
 तद्रसतत्वकौ हीं कारणतावच्छेदक मानतेमें लाघव स्पष्ट है । इसप्रकारद्र व्यादि- 
कारणतावच्छेदक के रूपमे गुणों का अनुमान हीं जब अनुपपन्न है तो इस अनु 
से गुणो का रसमात्रधमेत्व प्रमाणित नदीं किया जा सकता। ` | 


श 
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किञ्चात्मनो निगु णतयात्मरूपरसगुगत्वं माघुर्यादीनामदरपपन्नम्‌ । एवं 


तदुपाधिरत्यादिगृणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गणान्तरस्यानौ. 


माधुयभिावः सिध्यति, व्यञ्जका्(वस्य व्यङग्याभावः!ऽगसकत्वात्‌ ) अत एवं 
“अयो गन्यवच्छेदेन रसोपकारकत्वम्‌* इत्ति काव्यप्रदीपीक्त गुणलक्षणं विनब्ुष्वतो- 
च्ोतकृताप्युक्तम्‌--““एवं च यत्र॒ रसस्तत्र माघूर्याद्िकमस्त्येव, तस्य तद्धमेत्वाद्‌ । 


क्वचित्‌ व्यञ्जकाभावात्तदस्पुटत्वमित्यन्थद्‌ । यथा "अयं स रशनोत्कर्वी इत्यादाविति 


बौध्यस्‌"' इति । तथा च ब्मृद्धारे साधूरयैस्य नियतत्वेन द्‌ त्यभावोऽक्तम्भवः। 
परकृतमुपसंहरति--इत्थं चेत्यादिना ! यद्विशेषणं कारयकारणभावस्टत्या. 
सान्यस्थापि सथेति नियमस्तु परिद्दयसानवैजात्यका्ैव्यतिरिक्तविषयक 
एवेति प्रातिस्विकरूपेण कारणत्वोपयत्तावपि न सामान्येन माधुयेवत्वादिना द्रव्यादि 
कारणता सिध्यतीति तात्पयेम्‌ ¦ . | 
 युन्स्यन्तरमाह--किञ्चेति ¦ आत्मनः = चिद्र.पस्थ रसस्य काव्यात्म्ुतस्य । 
ननु विभावाच्चभिव्यक्तस्य रत्यादेरेव रसत्वमिति वदतां भार्चा चिद्गुणत्वाभावौ 
माधुय 1विष्ट एवेत्यत आह--तदुपाधीत्ति । विद्र पस्य रससश्योपाधय) ये 
रत्यादयस्तेषामपीत्यथैः । सस्य वाक्यस्य पूवं ताक्यस्थेनानुपपन्नमित्यनेनान्दवयः । 
अनोचित्यच्चेत्ति । चकारो हतौ, यताः वैशेषिकनये गरुणे गुणास्तय- ` 


भवेन रत्यादौ इच्छाविश्ेषात्मके गुणे मधुर्मादिगणस्याभावोऽ्तो रत्यादौ 


 चिद्र.परसोपाधौ माधुर्यादिष्वीकारे मानाभाव इत्याश्चयः । तथा च 


मधुरा रतिः, मधुरो हास इत्यादिव्यवहारो वदि क्वचिद्द्र्यते तष्ट स 
` भौपचारिकत्वेन व्याख्येयः ! यद्वा सानमत्र भ्यवहारसाक्षिकोऽनुभव एव सहृदयानाम्‌ ! 


स्त की चिद्‌ पता के प्रतिपादन के अवसर पर. 


` तथा च रत्यादौ क्वचित्‌ माु्ादिसत्वप्रतिपादकव्यवहारसत््वेपि करुणेऽपि चोक- 
` स्थायिभावके माधूर्यातिशयं स्वीकवेतां मते मधुरतरः शोक इति व्यवहारो यदि 
भवेत्‌ तदा स एव प्रमाणं भवेद्‌ रत्यादौ माधुयादिसत्त्वे, न चैवं दृष्यते । क्रवचित्तथा 
व्यवहारश्त्वत एवौपचारिकः । बतो व्यवहारसिद्धानुभवात्मकभ्रमाणाभ वस्तालथ- ` 
विषयः प्रकृते । तथा च पररीत्येत्यादिथुक््यन्तरमेवात्र \ यत्तु रसचन्दरिकायां 
 विदृतम्‌-- दि माधूर्यादिगुणा रत्यादौ स्युस्तदा रसतामप्राप्ताथामपि रतौ ्र.तिरनु- 
` भूयेत, न च तथा, तथा चकेन प्रमाणेन र्यादिगणत्वे माधूर्यादीनामङ्खीकायेमितवि ` 


अव श्रकारान्तर से भौ गुणो के रसमातधमेत्व का सण्डन किया जा रहा है-_ ` 
 स्खकोकन्य की आत्मा कहा गवा हे । यह मात्मभ्रुत रस सगुण हो नहीं सकता, ` 


क्कि वं्ा भानने पर रस की चवेणा विगलितवेयान्तर न हो सकेगी । देसी | 
पमे काभ्यात्मभरूत रस्त को निगुण ही कहना उधित होगा । इसका संकेत 


प्रथमाननम्‌ ` १९९ 


चित्याच्च । अथ श्युङ्गारो मधुर इत्यादिष्यवहारः कथमिति चेत्‌ ? एवं तहि 
दुव्यादिचित्तवत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासंबन्वेन्‌ दरत्यादिकमेव वा माधुय+- 


५. 


व पविता कनिका मिया व 0 01 


मानाभावादित्यनेनोक्तम्‌' इति, तदयुक्तम्‌, रसाभासेऽपि दर.त्यादेः कविस्तम्परदायप्रसिड- 
त्वात्‌ ¦ अत एव विश्वनाथिनाच प्रसङ्गे रसपदेन रसाभासस्याति प्रहणं कण्ठत 
एवोक्तम्‌ । किच्छ भक्तिरसमनद्खीकवेतः पण्डिठराजस्य मते रसतामप्रा्तायासपि 
भगवद्विषयिण्यां रतौ दवेः स्वीकारादपि तद्‌ विरुद्धमेवेत्यलम्‌ ¦ इदमत्रावधेयम्‌ 
अन-सघरू्यादयो न वैशेषिकपरिभाषिता गुणाः, अपितु तदिद्धल्ना एव सहुद्यकानु- 
भदवसाक्षिकाः कविसम्भ्रदायसिद्धा इति वैशेषिकसमयेन न किमपि प्राचां हीते; 
किच्च दशनानतरे गुणे गुणाद्खीकारोपि दृश्यत एव । तथापि पु्वाक्तिमानाचाव एव 
खण्डनयुकितिरिति। यदि तु दिनावाद्भिग्यम्तेषु सवेन रत्यादिस्थायिभविेषु 
मधूराटिव्यवहार इष्यते तहि प्राचीनमते दोषान्तरं ग्यम्‌ । अतश्च यदुक्तमानन्द- 
 बधेनायनूसारेण-गुणद़तच्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दगयेयोमेता' इति तदेकम्‌, माधुर्या. 
दिकं द्रव्याद्विकारणभितिद्धितीयं च प्रतिक्षेप्यददशिष्यत इति तदेवाहं प्रद्नोत्त- 
राभ्याम्‌-अथेत्यादिना | व्यवहार इति । तथा चैतादशेन व्यवहारेण श्यृद्कारादौ रसे 
माघूुर्णदिरत्वं निष्प्रव्युहं सिध्यति, तनोऽन्यत्न रव्दादौ तथा व्यठह्‌ारस्तु गुणवृ्यै- 
वोपप इत्यभिश्रायः लद्धितुः + वते व्यवहारेण विधःउष्यभिव्यक्हस्यायिभ्रावात्मके 
रसे यथा माधुयदिचिद्धिस्तथैव सब्दादावपि समानत्दाद्‌ व्यवहारस्यैकश्च मुख्यः 
तयाञ््यच्र च गौणतया स इति विशेषे भासाभादात्‌ तादशरीत्या माधु्ादि परिऽ्कर- 
णीयम्‌ येन सर्वत्रैदैकव दिर््यवहःरोपदादनाय सम्भवेदित्याह--एवं तर्हीत्यादिना । 
प्रयोजकत्वं च अन्यथासिद्धिवटितं कारणाऽकारणसाधारणमिति सवेत्रव पदेऽथे 
वाक्यरूपायां रचनायां रसे चेतति सवै एवैते गणचन्तः समानरूपेणेवेति भःवः । 
एतच्च द्र त्यादिचिवृत्तिष्यो भिन्ना माधुर्यादयो गुणा इत्यभ्भिश्रयिण । वस्तुतस्तु 
द्र त्यादयरिचत्तवृचिधिशेषा रसास्वादात्मका एवेति "तया दीप्त्या अआस्वाद- 
 विशेषात्मिकया' इत्यादिलोचनोक्त्यैकदेशानुमत्या सिद्धं गणा जपि रसास्वादाभिन्न- 
द्व त्यादिरूपा एवेति (ते च प्रतिपल्त्रास्वादमया मूख्यतथा. इत्याद्यभिनवगु्णदोक्त- 
रीत्या प्रतीयते! दर्‌ त्यादिचित्तइृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगतगुणानामननु - 
 भवादित्यनेन स्वयमपि प्रतिपादितपवेमेवेतत्‌ । ततश्च द्र त्यादिभ्रयोजकत्वं न गुणोऽपि. 
तु द्र व्यादिरेवेत्याह--प्रयोजकतासम्बन्धेनेत्यादिना । तथा च प्रमोजकतासनम्बन्धेन | 
द्र त्यादिमत््वं माधुर्यादि, भकृतिजन्मनोधे प्रकारीभूतस्य धरमेस्व भावप्रत्ययाथंत्वेन ष 
, दर व्यादिमत्तवं द्र व्यादिसरेवेति फलितमाह दरुेथादिकमेवेति र एतेन दवितीयं 


 श्रकारगृर्णो को चि्स्वषू्प रस के उपाधि ष भूतः : 


२०० | रसगङ्धाधरः 


दिकमस्तु । व्यवहारस्तु वाजिगन्धोष्णेतिभ्यवहारवदक्नतः ¦ प्रयोजकत्वं 
चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थरसरचनागतमेव ग्राह्यम्‌ । अतो न व्यवहाराति- 


प 1 


भतिक्षि्म्‌ । अत्र च प्रयोजकत्वघटिते गुणलक्षणे श्रयोजकतात्वस्थ रक्थतावच्छेदक- 
कोटिग्रविष्टत्वम्‌, द्वितीये च प्रयोजकताथाः संमर्गतया संसर्गमर्यादया भानान्न तत्र 
गुणपदशषक्तिरिति न सा शक्ष्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टेति सखाचवगोरव विचारः शाश्च. 
सम्मतः पन्थाः । प्रयोजकतासम्बन्धेन तदत्वस्य समथेनाय दृष्टान्तमाह--व्यवहार- 
स्त्वित्यादिना । वाजिगन्धा अश्वगन्धा "असमन्ध' इति नाम्ना लोके प्रसिद्धा । 
तस्या भक्षणेन उष्णत्वं जायते इति तत्र यथोष्णत्वप्रयोजकत्वमादाय प्रयोजकता- 
सम्बन्धेनोष्णत्वमादाय वा "अश्वगन्धा उष्णा" इति व्यवहारः प्रसिद्धो वद्यके तथैव 
श्णृङ्कारो मधुरः इत्यादि व्यवहारोऽपीति भावः । अदुष्टादीत्यत्रादिशब्देन 
साधारणनिमित्तकारणानि असाधारणानि च कानिचित्‌ कर््रदीनि, समवायिकारणं 
तकरण सह्यते । व्यवहारातिप्रसक्तिरिति ! "अदृष्टं मधुरम्‌" इत्थादि- 
वयवेहारापत्तिरित्यथैः । यच्चप्यास्वादविशेषस्वरूपद््‌ तिभ्रयोजकता रसे विषयतया, 
शब्दादौ च तद्विषयग्यज्जकतयेति विविधा प्रयोजकता तथापि विक णप्रयोजकता- 
~. 


सकता,  केथोकि इच्छाविशेषादिस्वहू्प रत्थादि के स्वयम्‌ गृण हौने से उनमें. 
 मधुर्यादि गुणौ क अस्तित्व मे, “धुरा रतिः, दूरः शकेः" इत्यादि अनुभव के 
अभावमे, कोई प्रमाणनहींहै। साथहीं, "गुण मे कों गुण नदीं होताः इस 
 वैशेषिक-सिद्धान्त के अनुसार रत्यादिस्वरूप ` गुणौ मे माधुर्या गुणहो भीनही 
` सक्ते ६ अव शङ्गारो मधुरः इत्यादि व्यवहारो का उपपादनमात्न अवशिष्ट है। ` 
इसके कि शृङ्गारादि रसो या इनकी चवण मे जो दर त्यादिचित्त ठृ्तियो की 
भरयौजकता है उन्हे ही माधुरयादिगुण कह देना परयति है + मथवा प्रयोजकता 
` सम्बन्ध से रसादिनिष्ठ जौ दर त्यादिमत्व, अर्थात्‌ दर्‌ त्यादि चित्तदत्तियां है उन्हेहीं 
माधूर्यादि गुण भान लेना चादि । नतः प्रयोनकता-तम्बन्ध से द त्यादि.भयोजक ` 
होने से. श््गरादि को. द्त्यादिमान्‌-माधूरयादिगुणवान्‌- मधुर-- दि कहा 
` जाता है। इस प्रकार उक्त व्यवहारो का उपपादन, गुणां को रसो स्वाभाविक 
 धमेनमानकरभी, होहीं नाता है । तस्प्रयोजक पदार्थं मे  तद्रत्व का व्यवहार 
लो सुप्रसिदध दै, जैसे-अश्वगन्धा के भक्षण से. उष्णत्व (न्=्गर्मी ) होनेसे 
` उषगत्व के योजक अश्वगन्धा को उ्पत्वगु्त कहा हीं जाता है । इसी प्रकार ` 
सादि के भो दूाप्रयोजकः होने दे स्वादि को द्रुत्वा 
नाता है। यहे दु्पादिप्रयोजकता यद्यपि अदृष्ट, देश, काल बादिमेभोहै ही, ` 
ककि य कायमान क भरति निमित्तकारण होते तथापि प्रयोजकभेद से प्रयोजकता ` 
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प्रथमाननम्‌ | २०१ 
प्रसक्तिः । तथा च शब्दाथेयोरपि माधुयदिरीदृशस्य सत्तवादुपचारो नैव कल्प्य 
इति तु मादृशाः ॥ 

जरत्तरास्तु- 
देषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
अथैव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसिमाघयः ॥ 


त्वेनेवानुगम -ले्नानुगम इत्याशयः । यह्ञा आस्वाद ` । यद्रा आस्वाद एव द्र त्यादिजनकः, तथा च दरत्यादि- 
प्रयोजकत्वं साधूरयादि-- इत्ति रील्या स्वरूपत आस्वादे तद्विषयतय भास्द!दजनके 
रसे तदसिब्धञ्जकतयथा च राब्दादौ व्यवहःर उपपादः । तथा च राब्दा्थैरसरचने-. 
त्यत्र रसेत्युपलक्षणं रास्वादस्यापि । दृत्तं स्यन्तरजनने बाधकाभादान्नेद- 
सनुपपन्नम्‌ । | | 

तदेवं भागहासिप्रेतं ध्वन्यालोककाराचनुमोदितं च मम्मटसम्मतं गुणच्यवपद 
विविच्य वामनाभिमतं "दश्च शब्दगुणाः, दश चाथंगुणाः' इति पक्षं तन्िरासप्र रच 
प्राचीनोक्तपथानुसारेण वक्तुमुपक्रमते-जरत्तरा रिव्वत्यादिनि। वामनोऽत्र 
काव्याल्कारकर्त्ता परामृष्टः १ अत्र त्रिगणवादिषु काव्थप्रकेाशकत्तुरेव कण्ठते 
उपादानात्तदपेक्षया वामनोनरत्तर इव्युक्तम्‌ । यत्तूक्तं रसचन्द्रिकायाम्‌ु--तरिगुम- 
वादिनः काव्यप्रकाशङृदादयो जरसः, दशगुणवादिनो वसनादयो जरत्तसाः, यद्यति 
प्राचीनो भामहोऽपि गुणन्रयवादी तथापि तन्मतस्थालदिभ्रसिदढधनं तत्पदिगणितम्‌ 
इति तस्सम्ध्रदायाऽपरिचयात्‌ ¦ गुणव्रथवषदो चामहोपज्ञ एवेति काव्यश्रकाच 
जीवातुभूतस्य घ्वन्यालोक्षस्थकृत्तिप्रन्थस्याध्ययनेनं स्पष्टमेव प्रतीयते! अत एवे 
खोचनेऽप्युपसंहृतम्‌-“एवं माधुधपैजः रसदा एव त्रयो गुणा उपपन्ना भामहाभिप्रायेण 
इति । _ 


इङेषः प्रसाद इत्यादि । इदं च पञ्च यद्यपि दण्डिनः, यद्यपि चैतेषां लक्षणेष्वपि 
दण्डिसम्थतेषु दवचितु क्वचिद्धामनोक्तलक्षणेभ्यो भेदस्तथापि नामसाम्यादिदं 
वामनसतनिरूपणावसरे अ्रन्थकरता निद्धिष्टमिति सौध्णम्‌ । | ॥ 


दी यहां सम्बन्धलर्प मेँ विवक्ित् : सम्बन्ध खूप में विवक्षित; अतः अदृष्टादि में माधूर्येवत्त्व कै व्यवहार 
की बापत्ति रहीं होती! इस प्रकार शब्द, अथं, रचना, बन्ध ओर रस में थत्तमान 
विलक्षण प्रयोजकतामों के सम्बन्धरूप मे विवञ्षित होने से र्‌ व्यादिमत्व-माधूर्यादि 
से विशिष्ट जसे रस होति वैसे शब्द, अथं आदिभी. अतः शब्द, अथं आदि पे 
 शुणवत्त्व को मौपचारिक कहने की कोई आवश्यकतां नहीं है--रेषा हमः सोचते! ` 
बामन आदि कुछ प्राच्ीनतर माचा --षटेष, प्रसाद, समता, माधय, 
` -मारता, अयेब्यक्ति, उदारता, गोज, कान्ति भौर समाधि नामक 


२०२ रसभङ्खाधरः 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशेव चार्थगृणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु सिन्तम्‌ | 

तथा हि- 

शब्दानां निल्लानामप्येन्तत्वप्रतिभानप्रथोजक्ः सहिवयकजातोयवन- 
विन्यासविशेषो गाढत्वापरवर्थायः श्लेषः । 


यदाहुः--'शिष्टमस्पष्टशेथित्यम्‌' इति । यथा--.अनवरतविद्टदद्रमदोहि. 
दारिद्रयमाचदद्विपोद्दामदपौघविद्रावणप्रौढपच्ाननः' इति 


न थवमपरप्यकपमः ॥ 


उदिष्टान्‌ गुणान्‌ क्रमेण लक्षयत्ति- तथाहीत्यादिना ; सन्दानम्‌ = सक्तानां 
वदानाम्‌ । एकत्वप्रतिभानमभेदवुद्धिः, एवा चाहा्यविपवैयातिमिका सहूदयानाम्‌ 
एकत्व साद्‌ द्यमित्यपव्याख्यानम्‌ संहितयेति ¦ एवनच्चोप रक्षणं दीषेसभासस्येति 
वक्ष्यते । "पृथक्पदत्वं माधुयैम्‌' इत्ति वचनदिवरणे पृथक्पदत्वं समासदैव्यनिढृत्ति- 
परमितिदद्तो वामनस्याप्ययतेवानित्रायः । समासदध्यमेवेकत्वभाने हेतुः । 
एकजातीयेत्यादि । एकजातीयवर्णानामकोऽनेको वा समुहोऽत्र विवक्षितः, तेन 
चानुप्रासः सूच्यते ¦ गाढत्वं च संयोगपर स्वप्राचुय वक्ष्यमाणम्‌ । 


` उक्ताथे दण्डगुक्ति प्रमाणयति थदाहुरित्यादिना '। अव्र यादृशं नैधित्यं 
दण्डिनोक्तम्‌ अत्पग्राणाक्षरोत्तरम्‌ हति तद्‌ ग्रन्थृतो नाभित्रेतमु, उदाह्रणस्याल्प- ` 
 प्राणचणत्मूहवटितत्वमद्‌ ! अतोऽत्र कक्तगाढत्वविपसीतमे शंथिल्यं विवक्षितं 
मन्तव्यम ! अनवरतेव्यादि । विद्धस एव फलदातृत्वाद्‌ द्रमः, तेषामनवरतं द्रोषठी 
य! द्रारिद्रयरूपो मान्‌ द्िपस्तस्योहामफौवसय विद्रावणे श्रौढः पञ्चाननः सिह 


मतानि 


हहा नामों के दश्च भरथ॑युण भी उनके द्वारा स्वौकृतहै किन्तु इनका स्वरूप 
 कब्दगुणो के स्वरूपसे भिन्न है 

अव क्रमशः पूर्वोक्त रब्दगुणों ओौर अथेगणो के छक्षण-उरष्ररण द्वि जा 
रहे ह 
पदो के वस्तुतः भिन्त-षिनन होने पर भी संहिता ( पूर्वापर के अत्य 
` सान्निध्य } कै कारण उन सत्र पलोङ एकं होने की प्रतीति के निमित्तभूत भौर 
 अनुत्रास-सभरुहुषटित र्चना-दिकेष को ह इलेष कहा जाता। इसेही दुसरे शब्द न 
मे भाद्ताःभीकहते। 
` जच दण्डी ने कहा भी है “जिसमे शिथिलता ( गाढता के विपसेत = 
विन्यास ) न हो--शिथिल्ताका आधिक्य न हौ, उसी रचना-विशेष को “शष्ट 
 (च=ष्टेष ) कहाजाता! 1 | । 


॥ जपे --अनवरतविषटद्र म इत्यादि व क्यं पे उपयुक्तं सरक्षण के घटित 
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गाठत्वशेथित्याभ्यां व्युकमेण सिश्चणं इन्धस्य प्रसादः \) 
यथा- | 
फर ब्रमस्तव वीरता वयममी यस्सिन्धराखण्डल 
गडाक्ण्डलितश्रुकश्ोणनयने दोर्मण्डलं पर्ति 
 माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेभृषासहसोत्करः- 
विन्ध्यारण्यगुहागहावनिरुहास्तत्कालमूल्लासिततः \! 


इत्यथः ¦ दान्ीरश्य कष्यचिद्राज्ञा वर्मनभिदन्‌ । ` 

प्रवादं लक्षयति-गादढत्वेव्यादिना ) गाढत्वं सथिल्यं चार्माभिवेणितम्‌ । 
व्युङक्कमेणेति । विप रीतक्नमेणेत्यथैः ¦ पुवं क्ैधित्यं पदाद्‌ गाडत्वमिति तत्पयेम्‌ ! 
तथैवोदाहणमपि दश्यते ¦ यथातु वामनग्रन्थस्तथा त्वोजःसम्पुक्तं शेधिल्यं प्रसाद 
इति लभ्यते ¦ अस्य तदुक्तषमाघेभंददिचन्व्यः! भरतादिधिः पूनराचारयेः प्र्िद्धाः 
थंकत्वं प्रप्ताद इत्युक्तम्‌ 

किं ब्रम इति; है धराखण्डल महीपते ! तव दीरतामरी अल्पज्ञा वयं कित्रमो 
वणंयामः यस्मिन्‌ क्रीडया कुष्डक्ति वतु लीक्ृते वक्रीकते घ वौ, येन, सथ च दोणे 
सथने यस्य तथाविधे त्वपि स्वदोर्मण्डलं परयति सत्ति विच्छ्यारण्यम्‌, तद्भतपवतः 
गुहाः, तदरण्यस्थं एृहुम्‌, तत्रत्या अवनिष्हादच त्व द्भीत्या पलायितेन शत्रुराजसमूहेन 
स्वमाणिक्षयावलिकान्त्या दन्तुरतरैः श्षोभिततरैश्ं षणां सहल्ाणासुतकरेस्तत्काल्मेव 
समुल्लारिता इत्यथैः । त्वद््यात्‌ प्र्तिभटा राजानः पलाचिताः सन्तो यथाक्लस्भव- 


0 


होने से श्टेष' गृण विद्यमान है; उदाहरणवःक्य' काथं यहु है--धे राजा 
विह्रञजनस्वरूप वृक्षो के नित्य-विद्रोही दारिद्रयरूपी उन्मत्त गजराज कै प्रचण्ड द्धं 
को ध्वस्त करने में समर्थं सिह ।.' 

किसी भी वन्ध मे गाढता भौर शिथिलता का चिपरीत क्रमे, अर्यात्‌ पहर 
शिथिलता क्रा ओर पश्चात्‌ माद्ताका सम्मिश्रण हीं श्रसादः नामक शन्दगूण 
कहराता । ४ 

उदाहस्णाथ-- [0 

हे महाराज ! हम साधारण जन आपकी वीरता के विषयमे व्याक 
आप विनोदके क्षि भी अपनीचकुटियोंकोटेदी करभौर भाखों को छाछ करके. 
अपने भजदण्ड को जिसक्षण देते उसी क्षण अपके भयसे पलायमान शत्रु 
 राजाओों के हीरे-मोतीकी छटाभों से अत्यन्त आकर्षक दिषने वाके हारौ 


क 


म्दपि शब्दगुण का अस्तित्व उदाहरण-प्य मेही है, उक्तकै भनु 
नही, तथापि हिन्दी-टीका मे शिष्यावबोधाये अनुवाद हीं दिया 
अल्य ब्रिषयके उदाहरणोंमे भी यथासम्भव यही समक्षना चाहिए 


१.1 रसमङ्गाधरः 


अत्र यस्मिन्नित्यन्तं दोधिल्यय्‌, श्रशब्दान्त गाढत्वम्‌, पुननंयनेव्यन्तं 
म्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 


उपक्रमादासमाप्ते रीव्यभेदः धमता | 
यथा वेक्ष्यमाणमाधुर्योदाहुरणे । तत्र हचुपनागरिक्यैवोपक्रमोपसंहारौ । 
संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्भघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं साधुम्‌ 


"प 


 मात्मरक्नाथ केचिद्‌ विन्ध्यारण्यं गताः, अन्ये तत्रत्ययिरिगुहामनुप्रविष्टाः, इतरे 
तदरण्यस्थेषु गृहेषु मृन्थादीनामुटजेषु निीनाः, एके पुनस्तदीयनृक्षानालूढा इति 
तात्पयय्‌ ! अत्र च पश्यतीत्यत्र सतिखक्तम्या पलायनक्रियाया आक्षिप्यमाणाया 
एव दशंनक्रियापषमकाचिकत्वप्रतीतेः तत्कारमित्यनेन न पौनसक्ट्यम्‌ । दरलनसम- 
काल चोस्लासनङ्रियाया असम्भव!दतिशयोक्तिस्ठदर्णनेनासिन्यञ्यते 
अत्र प्रसादमुपपादयति- अत्रं त्यादिना प्रथमं जैधित्यम्‌ । 
समरतं खक्षयति--उपक्रमादिति। भारम्भादिव्य्थंः। उपनागरिका वैदर्भी 
रीतिः । एवमेव उपक्रमात्समा्िपर्थन्तं बन्धे यदि गौडी यदि वा पाञ्चारी रीति 
स्तदापि गुणोऽयं नि्वेहत्ति । अतर रीत्तिभेदादृबस्धस्यापि त्र विध्यं फलति -- मृदु 
वणविन्यासणोनिः, स्फुटवणैचिन्यासयोनिः, भिश्ववर्मविन्यासयोनिस्वेति ¦ एतेषामेव 
क्रमेण मदु, स्फुटः, मध्यम इति च व्यपदेशः वैदर्थी, गौडी, पाञ्चाली चेतति 
मेण तिस्रौ रीतय उपनाशरिका, परुषा, कोमला चेति व्यपदिरयन्ते | 
= माधु्ेस् लक्षणमाह संयोगेत्यादि । संयोगः षसो येभ्यस्ते स्नास्तदति- 
रिक्त त्यादिरथेः, संयोयश्चात्न परसवर्णाऽनिष्न्नहटधटितो, ग्राह्यः, ईदशस्व॑व ` 


`` 


 भग्रूषणो के समूह से विन्ध्यवन, वहा कीगृफाए, वह की ्लोपडियां भौर वहू 
के व्रक्ष चमक उठते) ५ 
इका तात्पयं यहीहै कि शच्र-याना पक भरे लिए भी आपका सामना | 
नही कर पति अपितु आपके कद्ध होने कौ थोडी माश्ङ्धुा होने परमभी भाग खड 
होते । इस पच्च मे यस्मिन्‌" तक शिथिलता श्धराखण्डक-“" "भ्र" तक गाढता 
 शोणनयने" मे पुनः शिथिकरता भौर “भ्र मण्डलम्‌" मे पूनः गादृताके होने से उपरि- 
 खक्षित श्रसाद'गुण विद्यमानदहै) ४ ए 


` ` ारम्भ से अन्तं तक रीति (=शेटी ) कौ एकता को समता कहते। = 
इसका उदाहरण (माधुय गुण का दिया जने वाला उदाहरण-श्नितर 
परुषा" हीह क्योकि इस पद्य मे आरम्भ से मन्त तक उपनागरिका वैदर्भी 
रीति हीं उपलब्ध है । | - 
संयोगके पूववत्ती हृस्व स्वरोसे भिन्नं वर्णोसे चटित होने ओरं पदोंके | । 
 वदी्ंसमास से रहित होने को “माधुयं नामक गृण कहा जाता । 
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यथा-- 


नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेक्लानि 
यदि कोमलता तवाङ्ककानामथ का नाम कथापि पल्लवानाम्‌ । 


अपरुषवेभ घटितत्वं सुकुमारता ॥ 


 । 


पर्तिषेधवर्णनात्‌ ¦ प्रसद्णंनिष्यन्नहुल्‌घटितस्तु पयोगो न भ्रततिकुलः अपि तु 
मधुररस्रानुकर एवेति वक्ष्यते } अत्र॒ च माधुयं य्दुशः संयोगो वजेनीयस्तोऽपि 
वक्ष्यमाणः । पृथक्पदत्वं दरेषवदीवंखमासाभावः । 

नितरामित्यादि। दहे कामिनि! यदिततव अनुकम्प्यानामङ्खानां कोमलता 
विभाव्यते तहि सरोजमाला अपि तदपेक्षया पषा कठोरेव प्रतीयते, मुणाखान्यपिः 
विचारे पेशक्ानि रम्यापिन अतीयन्ते  एवमुभयेषां कठोरत्वनिर्णये कते पल्लदानां 
सम्बन्धिनी या कोमलता तद्तिषयिणी कथाऽपि कानाम? न कापि, तुच्छेत्यर्थैः 
तवाद्घकानामित्यत्रः द्ख' इत्यस्य परसवणेनिष्पन्नहटृषटितस्तयोगत्वेन तप्पुवैस्य 
आकारस्य च हस्वत्वाभावेन पल्लवशब्दे च “ल्ल" इत्यस्य परसवणे निष्पत्रहल्वटितत्वेन 
त दोषः । अत्र संयोगदवात्र परसवर्णानिष्पन्नहलघटित एव ग्राह्यः" इति म्मभका्े 
मुद्रितः पाठो च्रष्टः। अत एवैतदनुरोधेन चश्दिका-रसचन्द्रिकयोः कृतं व्याख्या- 
नमयुक्तम्‌ । | | |. 

अपरुषे्यादि । वर्गाणां द्ितीयचतुधं टवर्गदयरच परुषा वणा वक्ष्यन्ते ! 
तद्धि्ा वर्णा अपरुषाः कोमला इत्यथः । | 


यहं सयोग वही लिया जाता जो "परसवण" ( सन्धि-विश्चेष ) से निष्पतनं इल 
( व्यञ्जन) से भिन्न व्यञ्जन से बना हाहौ । यहु विषय माधरयेगण के 
अभिव्यञ्जक के वणेन के प्रसद्ध मे स्पष्ट किया जायेगा । माधुयं का उदाहूरणः 
"नितरां..." आदि पद्मे देखा जा सकता है-- 

''अरी प्रियतमे ! जब तेरे अद्धो की कोमलता के बारे में सोचता तो कमल. 
पंक्ति भी उनकी अवेक्षा अत्यधिक कठोर प्रतीत होती ; विसतन्तु तो इस प्रसङ्खर्मे 
विचार-योग्य भी नहीं । जव कमरु-पक्ति ओर विसतन्तु को कोमलता भी तेरे 
अङ्गो की कोमलताके गे तुच्छरहैतो फिरपल्ल्वों की ( कोमलर्ताकी) तो: 
 चर्चाकरनाहीव्य्थहै।।" | 
इसपद्यमेनतो परसवर्ण-सन्धि से निष्पन्न व्यञ्जन से भिन्न व्यज्जनोंका 
संयोग भरन दीघंसमासहीं। अतः उपयुक्त लक्षणानुसार भ्माधुयं* गुणः 
स्पष्टदहै, ह | ~, | 1 

टकार आदि कठोर वर्णो से घटित न होना ही 

सुकूमारता' है । 0 
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यथा-- 
स्वेदाम्बुखान्द्रकणशाकिकमपोलपालि- 
दोलायितश्रवणकुण्डरवन्दनीया 1 
आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन काऽपि 
रम्था दजला मनसिमे मदिरेक्षणायाः; 


अत्रे पूर्वा । उत्तराधं तु माघर्यमपि ! 
भगिति पतीयसानार्थास्वयकत्वयथंव्यक्तिः ।। 
यथा "नितराम्‌" इत्यादौ । 


स्वेदास्व्यित्यादि । सदिरेक्षणायाः प्रेयस्याः कापि विलक्षणा रम्या यः दक्चा 
स्वेदाम्बुनौ घर्मेजल्स्य सान्द्र: कणे्िन्दुभिः शालिन्यां शोभभमानायां कपोरुपालौ 
दोलायितास्यां श्रवणकुण्डलाभ्यां वन्दनीया सा स्मरणेतमरे भनि आनन्दं 
मड्करुरयति । अच पये (मनसि इति अपाम्‌ रम्या दशा मयि परर 
इति पठनीयम्‌ । | . | | 

पूवां इति । सुकरमारतेति शेषः। पूर्वाधें दीचेसमासान्माध्यभाव इत्यत्र 
 उत्तराध सुकुमारतया सधुय॑स्यापि सबुच्चय उक्तः । अत्रोपधेयघङ्करेऽप्युपाधीना 
मसाद्ुयं बोध्यम्‌ । ` ` 

गितीत्यादि । ज्ञगिति शीघ्रम्‌, पतीयमानोऽ्थानां पदार्थानामन्वथो यन्र बन्धे 
स॒ कभितिप्रतीयमानार्थान्वयकस्तस्य भाव इत्यथैः । यत्राविलम्बेन वाक्याथंबोध- 
स्तत्राथैव्यक्तिगुण इत्याशयः । | 7 


----------------------------------------- ~ 


जसे - स्वेदाम्बु... आदि पद्यमें 
मतवारी आंखों नारी रमणी कौ वह रमणीय दशा, जो पसीने कौ धनी 


| शुल्व से भरे उसके गां प्रर स्चरते कुण्डलो के कारण त्यन्त अभिनन्दनीय ओर 
` पूरूपतते वर्णनातीत ह, स्मरणमात्र से मेरे मन मे आनन्द को गङ्कुदित कर 
 ररहीहै 7 हि व _ 
इस प्य क पुर्वाद्ध मे उपरिलक्षित शुकरुमारता' है जबकि उत्तरां मे सुक्रु- , 
` शण के छिए अपेक्षित (ृथकषदत्व के अभाव पे भ्माधयं मानना सम्भव नहीं । 1 
पदों के अर्थो का शीघ्र अन्वित हो जाना हीं (थैव्यक्ति' गण है। = | 
 __ इका भौ उदाहरण (माधु के उदाहरण के रूष मे ूवैनिदिष्ट “नितरां पर्षा 
सरोजमाला". इत्यादि पद्यहीं है | 7 1 
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कंटिनदणंधघटनारूप्दिकरटत्वलक्षणोरारता ॥ 
यथा- । 
| प्रमोदभरतुन्दिलगप्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके उसरुडिण्डिमध्वानिनि ¦ 
कुछाटतटविस्फरुटन्नवकृपीटयोनिच्छटो 
हठोद्धतजटोद्धटो गतपटो नटो नृत्यति ॥ 
पदाना नृत्यत्प्रायत्वं विक्टता' इति काव्यप्रकाक्चटीकाकारा व्याच- 


1 
र 


क्षते }, उदाहरन्ति च--'स्वचरणविनिविष्टनपुरनतेकीनां ज्ञणिति रणित्तसा- 


कठिनेत्थादि । कठिना वर्णाः टकारादिरूपाः । विकटत्वं लक्षणं स्वरूपं यस्याः 
सा। तथा च बन्धस्य विकृटर्तव उदारता, विकटतायाश्च स्वरूपं केडिनिवर्ण- 
चटितत्वस्‌ पण्डितराजमते। 

प्रमोदेत्यादि । प्रमोदभरेणानन्दातिश्येन तुन्दिरं रत्फुल्लोदरैरद्टहासं कुव॑द्धि 
अमर्थर्गण देत्ताभिस्ताखावलीभिविनोदशीके अतत एव उमर डिण्डिमं च अादयत्ति 
विनायके सति लराटतटाद्धिस्फुटन्ती नवस्य सद्यःप्रञ्वल्ितस्य कपीटयोनेरम्नेरछटा 
यस्य अथच हठेन उद्धताथिजेटाभिरुद्धटो विकटो गतपटः खस्तवासा नटः शिवो 
च्रत्यत्ति-इति पद्याथंः। अक्रेदारतायाः भरोक्तलक्षणभङ्घत्तिः स्पष्टैव 
सम्प्रति वामनाभिमतं काव्यप्रकाशटीका्ृद्विश्वनाथाचनुमोदितं विकटता- 


कक्षणं खण्डयति -पदानामित्यादिना । नुत्यतप्रायत्वस्‌ इति । यकिमित विन्यासे 
कतै पदाति चत्यन्तीव रउच्चावचानीत श्रवणादौ प्रतीयन्त इत्यर्थः! स्वचरणेत्याघु- 
दाहरणं वामनेनेवे पूर्वं प्रदत्तम्‌) अत्र लण्‌." इति नपुरशब्दानुकरणम्‌ ! अत एव 
शटिति" इत्ति क्वचिन्मुद्रितः पाठोऽयुक्तः। एतादृश्याम्‌ = पदानां दत्यतप्रायताल्पायां 


रचना की विकटता, अर्थात्‌ टकार जादि कठोर वर्णो से षरित होना, ` 
“उदारता नामक शन्दगृण है । 

उदाहूरण श्रमोदभर आदि पद में देखिए-- 

ˆ'आनन्दातिरेक से अटहास करने के कारण फूटे हए उदसों वले श्द्खी भादि 
गणद्भवारादी गपी तालियां से प्रमुदित गणेश उमर गौर डिण्डिम नामक वाच-वन्त्र 
बजा रहे ह भौर दिगम्बर नटराज शिव, जिनके लाख्ट-तट से सद्यःप्रज्वलितत अगति ` 
की ज्वाला निकल रहं है भौर जो दृत्तमग्न होने के कारण जटा के उपर णठजाने 
पे बड़ही विकट भयङ्कर दिव रहै, नाच रहैदहै॥ त 

( वामन भौर) काव्यप्रकाश के विर्वनाथ-श्रभूति टीकाकार पदों कौ वरत्यव- ` 
आयता-पेसी रचना जिसमें पद नाचते-पे प्रतीत होते हो-को विकता (= उदा 
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सीत्‌ इत्यादि । तत्र तेषामेताद्र्यां विकटत्वलक्षणा मदारतामोजस्यन्तर्भा- 
वयन्‌ कव्य्रकाशक्रारः कथमनुक्‌र इति त एव जानन्ति। न ह्यतच्रौजसो 
वेपुस्येन प्रतिभानमस्ति। वविनिविष्टैनपुरेनते'- इत्यत्र सन्नप्योजसो 
ख्वो न चमत्कारी ¦ नापि तत्र नृत्यस्प्रायत्वं व्णानामनुभवन्ति सहदयाः । 
अंशान्तरे तु माधुयेमेव । 


पम, 


विकटतालक्षणायामूदारतायाम्‌ । एउादश्षीभित्यपपाठः तैर्वणितायां उदारताया 
काव्य्रकाशकारेगोजस्यन्तर्मावाऽकरणात्तथादिधाया अन्तभविक्रियाकमेत्वानुपपत्ते 
जथवा एताद्शा{निति पठनीयम्‌ । यद्रा शब्दगुणत्वेनाभिमतामित्य्थं कृत्वा केथ ञ्चिद्‌ 
हितीयान्तपारस्यापि सद्खतिः कत्तेन्या केथमनुकृल इति। भओोजःपर्पाय- 
दुतत्वाद्विकटताया ओजसि च पदानां नृत्यत्रायत्वस्य सर्व॑त्राभावात्तदभिन्ना विकटता 
न तादृशी मन्तु शक्यते मम्मटेनेत्यथेः ! तथा चैते टीकाकारा मुरुविरुद्धा एवेति 
नादरणीयाः । ननु भोजस्यन्तर्थावो विकटतालक्षणोदारताया न तदभिन्नतयाऽपि 
तु तद्विशेषतयवेत्यतः खण्डनयुक्त्यन्तरमाह--न वैपत्येनेति, स्वचरणेत्यज् 
्षणिति रणिततमास्तीदित्यादौ चौजसोऽभावादिति भावः! ल्व इत्युक्िरोजसोऽसाव 
स्थितिमभित्रेत्य । न चमत्कारीति । प्रहृतरसाननुकरुलत्वमवर हेतुः ¦ अंशान्तरे ~ 
स्वचरणेत्यादौ । | 


~~ 1 ----- ``. णके 


कहते । इसका, उदाहरण उन्होने निम्नलिखित पदाधे को दिया है-- 
स्वचरणवितिविष्टनूपूरैनेत्तकीनां 

` ्षणिति रणित्तमासीत्तत्र चित्रं कञ्च ।! न 

किन्तु विकटतास्वरूप उदारता का ओजोगुण मे अन्तर्भाव करने वाले काव्य 
 प्रकाशकार करा व्र्यल््रायतास्वरूप विकटता कसे अभिमत हो सकती है? कारण ` 
यहं है हि काच्य्रक्राशकार इस विकटतास्वरूप उदारता को मोजोगण से गभिन्न | 
मानते; ओजोगुण में सवत्र पदों कौ दृत्यत््रायता नहीं देखी जाती, अतः ओज सि ४ 
` भर्भिन्न विक्ट्तामे भी सर्वत्र दत्यस्रायतान होने से उपयुक्त व्यास्या भूलानुकढ 
 नहींहै, बतः उपेक्षणीयहै। यदितु उक्त अन्तर्भाव का उपपादन विकटताको ` 
 भौजोगुण से अभिन्न नहीं भपितु उसका एक विश्चेष प्रकार मानकर किया जाय 
(यही उचित भीदहै) ठतो भी उक्त व्याख्या संगत नहीं हे, क्योकि उनके द्वारा प्रस्तुत 
` उदाहरणम भी सभी पदों मे दृ्यत्रायतातो है नहीं । हा, विनिविष्टेतुषुरेनेत्तः 
इस अंशमात्र में वत्यत्पायता का प्रतिभास होता । किन्तु इस दत्यसखायतास्वरूपः | 
भोज को ( काव्यप्रकाशकार कै मतानुत्तार ) चमत्कारजनक न होने से गण कहना ` 
कहां तक संगत है-गरह विचारणीय है ! इसके चमत्करजनक न होने काकारण यही . 
है कि उदाहरण भे बौर आदि रस की मभिव्यक्ि न होते से पह गोज रसानुकर ` 
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संथोगपरहुस्वप्राचुथे रूपं गाढत्व मोजः ॥। 
यथा- | 
 साहङ्कारमुरासुरावलिकराङृष्टश्रमन्मन्दर- 
कुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवलयश्चीगवेसर्वकषाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुङैः सानन्दमारोकिता 
भूमीभूषण भूषयन्ति भूवनाभोगं भवत्कीर्तयः ॥ 


यथा वा “अयं पततु निदैयं' इत्यादिप्रागुदाहूते । 


संयोगेत्यादि । संयोगर्चात्र परसव्भनिष्पन्नहल्‌ भिन्नहुदृघटितो पराह्यः | अत्र 
संयोगर्च परसवणेनिष्पन्नो प्राह्यः' इति व्याचक्षाणा रसचन्धिका चिन्त्या । एवमेव 
माुयेव्यास्यानान्तगेताऽपि ! इयं हि व्यास्या ममप्रकाशस्थपाठभ्रशमूलिकैवेति 
्रामावेदितमू । प्राच्यं चैकाधिकत्वमतो द्विप्रयोगेऽपि तच्वसक्षतम्‌ 

 साहङ्कारेत्यादि। हे भूमीभूषण वमुधालङ्कारभूत राजन्‌ ? साहङ्कारा या 
 शुराणाममुराणाचावकिस्तस्याः करराकृष्टत्वाद्भ्रमता मन्दरेण लभ्यत: क्षीरधेः 
समूद्रस्म वीचिवलयानां धिय उजञ्ज्वलताया गवंस्य सवेङ्कुषाः पुणंतयाऽपहारिकःः, 
मथ च तृष्णया ताम्यदुभिराकुलरमन्दानां ताषसानां कुलः सानन्दं युधा दृर्यादा.. 
रोकिंता भवतः कीत्तेयो भुवनस्य आभोगं विस्तार भूषयन्ति । ` कस्यचिद्रा्ञः स्तुति- 
रियम्‌ । भूमीः इत्ति छक@दिकारादक्तिनः' इति विकल्पेन डीषुप्रत्यये रूपम्‌ | 
शब्दशक्तिमूलक्वनिप्रस ङ्ख विशेषोऽत्र वक्ष्यते! अयं पृतत्वित्यादि । ननोच्छलि- 


 नहीदहै। इसके अतिरिक्त वह भी सत्य दै कि सहयो को 'विनिविष्ठैनुपुरैनत्त 
इस अंश मे भी टत्यतपरायता का षनुभव नहीं होता, 'स्वचरण" आदि अंशोमे तो 
चरत्यल्ायता के विपरीत माये" का ही अनुभव होता। बतः नतो उदाहरण हीं 
उपयुक्त है ओर न उपयुक्त व्यास्याहीं। . | | 

` प्रसवर्ण-निष्पन्न व्यञ्जन से भिन्न व्यञ्जनो से घटित संयोगो से पूवेवर्ती ` 
हस्व स्वर कौ रचनागत प्रचुरताको हीं मोजः कहृते। ` 0 

` उदाहरणाय 'साहङ्कार० आदि यच्च द्रष्टव्य दै हि महाराज ! अहङ्कारं ` 
` दैव-दानवों के समृह दारा आष्ट होने से तीन्र गतिश भुमते हए मन्वराचल द्वारा ` 
 भाकोडित (~= उन्मथित) क्षीरसमुद्र कौ रम्य तरो क समूह के सोनद्याभिमान को 


भू विनष्ट क्‌ दने बाली भोर पिपासाङल उत्तम तपस्वि द्वारा स्वच्छ दुधा 


॥ 


क भगे भानन्ूवक देलौ जाने वाली भापको उन्न शौततिराणि हसत बण = 


कौ प्रकारितकररहीहै॥ 1 
। कका दर दारण स तरण 


षर: 


९१९ रसगद्ाधरः 
अविदरधवदिकादि प्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुस्यमलनेषु पदेषु 
 लोकोत्तरशोभारूपमौर्ज्वत्यं कान्तिः 
यथा "नितराम्‌" इत्यादिप्रागदाहूते । 
अन्धगाटत्व{शिधिलस्वयोः कपेणावस्यापनं समाधिः ।। 
अनयोरेव प्राचीन रारोहावरोहुव्यपदेशः कृतः । क्रम एव हि तयोः प्रसा. 


तपण 


` तेत्यादिरौद्रोदाहरणभुतस्य पय्यस्योत्तराधं मिदम्‌) तत्राप्य उत्तराधमपलक्षणं 
सम्पूर्णस्य पद्यस्य \ पादपृथक्त्वे तु द्वितीयं पादमपहाय । अच्च परसवर्णनिष्पन्न- 
हट्भिन्नहट्वटितसंयोगमादाय लक्षणसमन्वयो बौध्यः । 

वामनोक्त कान्तिलक्षणं पररिष्कृत्याह-अविदग्धेत्यादि ) अविदग्धा सरस्िका 
ये वैदिकादयस्तेषां प्रयोगयोग्यानि यानि पदानि तेषां परिहारेण--तानि पदानि 
परित्यज्य प्रयुज्यमानानि यानि सहूदयसुरुभानि पदानि तेषु-इति खूपेणार्थोऽवसेयः । 
पदेषु शोभाया लोकोत्तरत्वं नाम तत्तद्रसानुक्ुरुवणेमात्रघटितत्वम्‌ । 

बन्धगाढत्वेत्यादिना समाधि लक्षयति । अनयोः = गादत्व्ञेयित्ययौः । 
प्राचीनैः = वामनादिभिः। व्यपदेश इति) तथाच वामनः--'भारोहाचरोहयोः | 
क्रमः समाधिः" इति । क्रम एवेत्यादि । वामनस्तु आ सेहमूवेमवरो मव रोहुूरवः 


छित० इत्यादि पद्य का उत्तरां ) 
“अयं ` पततु लिदयं दकितिदृघभुभृद्ग्ट~ 
स्वलद्र धिरघस्सरो मम परर्वधौ भैरवः ।। 


प््यधेमभीदहै। वस्तुतः पूर्णं पद्य हीं उदाहुरणके रूप्‌ में विवक्षित है, द्वितीय , 
पाद्मे संयोगग्राचुयं न होने पर भी पुवाधंवटकं प्रथम पादको ठेकर द्वितीय पादः 
को भी उदाहुरणान्तगैत मानाना सक्तादहै। पृथक्‌-पृथक्‌ पाद की धिवेचना 
केरने परतो प्रथम, त्ती जौर चतुथं पादोंका हीं उदाहरणत्व उपपद होगा। 
| वेदग्ध्यरदहित वेदिक-मीमांसकादि दवाय प्रयोग करने योग्य पदों भिन्न 
 (कविद्वारा प्रयुज्यमान ) षदों के भल्ौकिक सौन्दथं, जिसे पदो को उज्ज्वलता 
भी कहा जाता, को "कान्ति" कहते ह 1 ध 
` भयैः गणका उदाहूरणघ्रत नितरां परुषा सरौजमाला' इत्यादि पद्य 
(कान्तिः नामक गुण भी विद्यमान है । ५ 
| रचना में क्रमशः मादता मौर लिथिल्ता काद्ोना हीं "समाधि" नामक शब्द च 
गाढता भौर शियिल्ताको हीं वामनने क्रमशः मारोह मौर भवरोह्‌ कहाहै। ` 
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` दादस्य भेदकः । तत्र हि तयो्व्यक्तमेण वृत्तेः । 

यथा-- | | 
स्वगनिर्गतनिरर्गलगङ्गातुङ्गभङ्गुरतरङ्गसखानाप्‌ । 
केवकाऽमूतमूचां वचनानां यस्य खास्यगृहमास्यसरोजम्‌ ॥ 


 अक्रारोहः प्रथमेर्ं तृतीयचरणे त्वव रोहः । गङ्गेत्यादै माष्टयेस्य 


चारोहमिहोदाहुरति, तत्र च परसादेन साद्धुयेमित्यतः पण्डितिराजेनान्यथा 
पाख्यान । अव्र वामनग्रन्ये कचन विजञेषो बणितस्तत एवावधेयः । अत्रःपि प्रर. 
सवणेजन्यहटृभिन्नहकल्घटितसंयोगमादाय समन्वयः कर्तव्यः । | 
स्वर्गनिगेतेत्यादि ¦ कस्य चिद्विदुषो वणेनमिदम्‌ ¦ यस्य विदुष आस्य. 
सरोजम्‌ = मुखकमलम्‌, स्वर्गान्निगेताया निर्मलाय गद्ायास्तुङ्गं भङ्ग रेच 
तरङ्गैः सदृशानां केवलस्यामृतस्य वर्षकाणां वचनानां खास्यग्रृहुं दृत्यश्ांला क्तत 
इत्यथः । केवलममृतं मुञ्चन्तोत्ति विवि षष्ठीबहुवचनान्तं केवलामृतमुचाभिति । 
त्र वचनोपमानभूतानां तरङ्गाणां भङ्गुर" इति विशेषणं वचनेषु भद्भियक्ततव- 
प्रत्यायकतया कथञ्चिद्‌ भ्याख्येयम्‌, अन्यथा वैरस्यापादकं स्यात्‌) ` अथवा 
तु ज्ञ भङ्गरेत्यने नोच्चावचत्वं प्रतिपःदयक्तो बिदश्धमुखाम्बुजेऽपि वचनानामच्चाव चतं 
गाढत्वशञं धित्यवैशिष्टयरूपमभिग्रेतमिति व्याख्येयम्‌ । ` 
| तृतीयचरणेति ¦ अव्र तृलीयचरण इति बहुत्रीहिः । द्वितीये इत्यर्थः' ईति 
ममप्रकारौ युक्त एव, चतुर्थचरणे संयोगपरहुस्वस्य पस्यनपदस्थयक्रारोत्तसकारमात्र 
सत्वेऽपि मराचूर्याभावात्‌, अन्ययोक्च संयोगपरत्वेऽपि ठंस्वत्वाभावात्षण्डितराजानुः 
सारेण गाढत्वलूपा रोहानुपपत्तेः ! "उत्तरां ठु सोऽपि" इत्यनेन स्वयमपि वक्ष्यत्येतत्‌ । 
सतौ यदुक्तः चन्द्रिकायाम्‌-- “इहं वरतीयचरणे इत्यत्र बहुव्रीहिरिति केषा ङ्चिद्‌ 


पीक 


असाद" ओर समाधि' मे गाढता मौर क्षिथिलता का क्रम-भेद समाधिः 


पके गाढता ओौर पश्चात्‌ किधिलता जब कि श्रसाद' में पृक्त शिविलक्ता भौर. 
परचात्‌ गाढता का अवस्थःन--दीं दोनों से परस्पर मेद का साधके दहै । 


इक्रका एक उदाहरण “स्व्गनिभेत०ः आदि पच है-- 


` भ्र देते विलक्षण विदग्ध विद्धान्‌ है जिनका गृलकमल स्वगंसे निकल कर 
भवा गति से बह्ने वाली गङ्गा की ऊवीनीनी तरङ्गं कामित्र (अर्त्‌ 
ठन तरङ्खो क समान ) भोर केवल गपृत बरसानि वाली बाणी ( स्वर्प-नततकी । ` 
रोचत्यसालाहै ण = = = 1 
 इसपद्यके प्रथमाधंमें तो आरोह-~गादृताहै न नब कि तृतीयघ्ररणध्ि 
भ भवरोह--शषिभिलता है । यचपि पूवं के णा तुङ्गभ 


२१२ रसगद्धाधरः 


व्यञ्जकेषु वणेषु सत्स्वपि दीघंसमासान्त.पातित्तया न तस्य प्ररोहः ! उत्तरां 
तु सोऽपि । एते द शब्दगुणा 

एवम्‌- 

क्रियापरम्परथा विदग्धचेष्ठितस्य तदस्फुटत्वस्य तदुपपादकयुक्त श्च 
सामानाधिकरण्यरूपः श्लेषः 


विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुव्रीहिणा तस्योत्तराधेपरत्वाभ्युपगमे तदुषटकचतुथंचरणे 
बन्धहौयित्याप्रतीतेलंक्षणसमन्वयाऽसम्भवात्‌' इति तच््चिन्न्यम्‌ । अतत एव सरलाप्येब 
वर्णेयन्ती सरव । अतो यत्पुनरक्त रसचन्द्िकायाम्‌-- सरला तु चतुर्थं चरणेऽव रोह 
नानुभवति । तत्सत्यम्‌, तृतीयचरणसपेक्ष्य नाव रोहः, परं प्रथमाेमपेक्ष्य द्वितीयाघेऽव- 
रोहमनुभवन्‌ मरमेप्रकाश्चः प्रायो नाऽसमौचीन इति प्रतिभाति इति तदप्य 
किञ्चित्करम्‌ । माधूयलक्षणे संयोगस्य परसवणे निष्पन्नहस्‌ भिन्नहंटूघ टितत्वस्योक्त- 
स्वादुद्धितीयचरणे कथं न माधूस्यारोह इत्याशङ्कां निराचष्टे-गङ्गेत्यादावि- 
यादना दीर्ध॑समासेव्यादि। एतेन माधुर्यथंमपेक्ष्यमामस्य पृथक्पदत्वस्या- 
भावोपपादनम्‌ । न प्ररोह इति । प्ररोहः = प्रकर्षः । समासघटकतया द्विततीयचरणस्य 
प्रथमपादेन गाढत्वप्ररोहुवता तथात्वमित्यभिप्रायः । सोऽपि == माधुयेप्ररोहोऽपि । 
अतश्चोत्तरार्धे समाधिमाधघुयेथोरुभयाः सतत्वं प्रतिपादितम्‌ । एतावता दश्षशन्दगुण- 
निरूपण प्राचामनुसारेण परिष्कृत्य कतम्‌ ।, 

अथं गुणान्निरूपयितुमृपक्रमते- एवमित्यादिना । । 

तदस्फुटत्वस्य = विदग्धरचेष्टितस्य परेणाप्रतीयमानत्वस्य । तदुपफादकरत्यत्रावि 
तत्पदेन विदगधचेष्टितस्य ग्रहणम्‌ । सामानाधिकरण्यमेकत्र वाक्ये महावाक्येवा 


माधूरय.व्वंजक वर्णं विद्यमान हँ तथापि दीचंसतमासि के कारणं माधूर्य-लक्षणघटक 
पृथक्पदत्व' का अभाव होने से यहां माधुयं का उत्कषे नहीं +ना जा सक्ता | 
 उत्तराधं मे माधुयं-विरोधौ दीर्ेसमाक्षादि सक्षणो केन हीने सौर माधुर्यं-ग्यजक 


` वर्णोके होने से शिथिलता के साथ-साथ माधूयेकां भी ख्त्कषदहैहीं।।' 


प्त भ्रकार प्राचीन वामनादि हारा 
किया गया । | वि म | | 
:: शब्दगुण के समान नाम वाले दरेष, प्रस्नाद आदिद र अर्थगुण शी वासनापि 
के अभिमत । किन्तु नामसाभ्य होने पर भी इनके स्वरूप मेमेददै | 
 श्रसाद जादि दश अरथगुणों का क्रमशः खक्षण-उदाहरण के साव निरूपणक्ियाजा 


^ स्वीकृत दश शब्दगुणोंका निरूषण. 


 रहाहै- 


एककेबाद एकङ्गियाका निर्देश करते हए क्र मशः कितौ विदग्ध कौ 
` वेष्टा उक्त चेष्टा की अव्यक्ता गौर उस चेष्टा के उपषादक रयु कियो का सामाना. 
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क तात 


भबन्धघटके निवेशः । प्रबन्धे भ्रायेण सवेष, युक्तके तु क्वनिदेवायं गुणः । 
अस्योदाहरण' पण्डित राजभ्रन्ये न दुश्यतै । कथञ्चित्‌ परिश्रष्टमिति प्रतीयते । 
अतो वामनोक्तभुदाहरणः द्रष्टव्यम्‌-- 


दुष्टे वकासनसं स्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादराद्‌ 
एकस्था नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः 
दषदरक्रितकन्धरः सपुरकः प्रेमोस्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासिरसत्कपोरफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
अस्याथंः--एकस्मिन्नेवासन उपविष्टे प्रियतमे ( द्वितीयाद्िवचने रूपम्‌ } दष्ट्वा 
धूर्तो नाथकः परचात्‌ पृष्ठदेशतत मादरादतकितालिद्धनकौतुकादस्वा नायिकायाः 
क्रीडानुबन्धच्छलेन नयने विधाय मनाङ्नमितग्रीवः सरोमोद्गमश्च सन्‌ प्रेमोल्छ- 
सन्मानसां रहस्थसंशोपनेच्छयां विहितैनान्तहुसिनोत्फुललकपोलफल्कां चारं 
नायिकां चुम्बतीति : उमयोर्नायिक्रयोः प्रियतमेतिनिदेशात्परथमाया अपि चुम्बनादिकं 
तेन क्रियत एव । सपृलक इत्युक्त्या पूनद्ितीयस्यासनुरागातिश्षयो दछोत्यते । 
अत्र॒ चैकस्था वजञ्चनेनापरस्याश्चुम्बनं विदग्धचेष्टितम्‌, एकयाऽपरचुम्बनस्याज्ञात- 
त्वात्तदस्फुरटत्वम्‌, क्रीडानूबन्धच्छटेन च प्रयथमनायिकानयनपिधानादपरस्याशचुम्बन- 
स्योपपादनम्‌ इत्येतसवं तदनूकुलक्रियापरम्परया पर्चादाममनादिरूपया कमान एन 


पचे प्रथितमित्ति लेषोऽत्राथेगुण इति समन्वयप्रकारः । 


10 ततता 


नमानि 


धिकरण्यसम्बन्ध, अर्थात्‌ किसी एक काव्यवाक्यया महावाक्य ते वर्णेन होना दही 
श्लेष" नामक अथंगुण है । 
यहे अर्थगुण इसीलिए माना जाता कि उक्त सामानाधिकरण्य चेष्टा आदि 
र्थोका हीं विवक्षित है, तद्टाचक क्रब्दों का नहीं । | 
दयक उदाहरण रसगङ्खाधर में उपर्न्ध चहींदहै। अतः वामन द्वारा उद्धत | 
ममरुक कवि ते दुष्टकासनसं स्थिते" इत्यादि पद्य हौ हइसक। उदाहरण द्रष्टव्ब 
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यावदथेकपदत्वरूपभथेवमल्यं प्रसादः ॥ 

यथा--कमलानुकारि वदनं किल तस्याः इत्यादि । प्रत्युदाहरणं तु 
कमरकान्त्यनुकारि वक्त्रस्‌" इत्यादि । 

भरक्रमाऽभद्धनाथधरनात्मकमवेषम्यं समता । 


यावदथेकेव्यादि । यावन्तोऽर्थाः प्रतिपिपादयिषिताः तावताप्नैव शब्दानां त 
नयुनानां नाप्यधिकानां प्रयोगो यत्र तत्त्वं प्रसाद इत्यथः । अर्थेऽनयूनानतिरिक्तपदं 
प्रतिपाद्यत्वं प्रसादोऽ्थेगुण इति तात्पर्यम्‌ । इद तच 'अर्थवमल्यं प्रसादः इति 
वामनोक्तलक्षणस्यैव स्फुटतरं वचनम्‌ । ` 

केमलकान्तीत्यत्र प्रत्युदाहरणे कान्तिपदमधिकमित्याशयः । वामनेन तु अधेपुन. 
रक्तावपि प्रतयुदाहरणत्वमङ्खीकृतम्‌ । प्रकृतेऽपि तद्‌ बोध्यम्‌ ! वादकं प्रत्युदाहुरण 
च वामनादिग्रन्येस्योऽधिगन्तव्यम्‌ । परन्तु भङ्यन्तरेणार्थस्य पुनरुक्तिगुण एव, न 
दोष इत्ति कविसम्प्रदायः } वक्ष्यते चैवं माधुर्यं सक्षयता प्रन्धङ्त्ता 


परक्रमाऽभङगेनेति } येन शब्देना्थस्यानिधानमारम्मे ततैव संमाप्तिपर्यस्त 


मभिक्रानम्‌--समानजब्देनेवोपक्रमप्रभृत्धुपसंहारपर्यन्तं प्रतिपाचमानलस्वमथंस्य समतेति 
भावः । उद्देर्यस्यक्येऽभिन्नेनव पदेनोपादानं तस्य विक्ेषेणावेक्षयते । विचिता 


एक को धोका देकर दुसरी को चूमना विदग्धचेष्टित है, यह विदश्वचेष्टित 
 जिकौ अखं बन्द ह उसके किए अन्यक्तभौ है ओर पीछे से आकर एक की 
अखं बन्द कर देना इस विदण्धरवेष्टित का उपपादकदहै । हस प्रकाररएक दही प्यमें 
चुम्बने क्रिया द्वारा विदश्धचेष्टित का, खेल करते का बहाना करनेकी क्रियाद्भास 
उस तिदग्धचेष्टित कौ एक नायिकाके छिए अन्यक्तता का अौर्‌ पीछे से भाक्रर 
आंखे बन्द करदेने की क्रिया से उस विदग्धचेष्टित चुम्बन्‌ का उपपादन किप जाने 
से यहाँ पवलक्षित्त “श्टेष' गुण की स्थिति स्पष्टहै 


 अथेकी विमलता--स्पष्टता, अर्थात्‌ प्रतिपाद्य अथं का प्रतिपादन करने 
के लिए जितने शब्द आवद्यक हौ उतनेही शब्दो दासय, उनसे करम या अधिक ` 
शब्दो द्वारा नही, अ्ं-परतिपादन किया जाना (रसादः नामक भर्थेगुन कहलाता । ॥ 
जंसे--““उस नायिका का मुखं कमल का अनुकरण केरने बाला, अर्थात्‌ क म भष. 


उस नाधिका का सुल कमुको कान्तिका अनुकरण करने वाला है" इस वाक्यं ः ५ 
६ । 0 वणित अथं मे श्रसादः गुण नहीं है, क्योकि इस वाक्य मे विवक्षित अर्थं के 
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यथा-- | 
हरिः पिता हरिर्माता हरिश्रति हरिः युहूप्‌ । 
हरि सवरैत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे॥ 
अत्र विष्णृभ्रतित्यादिनिमगि प्रक्रमभङ्धुात्मकं वैषम्यम्‌ । 
एकस्या एवोक्त भद्ध्यन्तरेण पुनः कथनात्मकमुक्तिवैचिच्यं 
माधुयेम्‌ । | 


म 


धाना्थेत्वादस्यान्यत्रापि तथा । यदि तु एकपदभ्रयोओे न विच्छित्तिस्तदः परिहरणीयं 
एव सः। 

हरिरित्थादिपदये हरिक्षब्देनै वोपक्रमादुपसंहारपयेन्तं परमेश्वररूपा्थेस्याभिधीय- 
मानत्वं स्पष्टमेव । पर्यायशब्दानां परस्पर भिन्नत्वं नार्थभिन्नत्वे कारणमिति यचष्या- 
पाततः प्रतीयते तथापि शब्दस्यापि शाब्दबोधे भानस्य वैयाकरणादिसम्भतत्वेन 
एकरब्देषायेदोधे एकरूपेणाथंः प्रतीयते शल्दान्तरेण पृनर्बोधे तच्छब्दवि शिष्टः प्रतीयत्त 
इति विशेषणभेदादयथंभेदोऽथे वषम्यरूप इत्ति मर्म॑प्रकाशः ! अत्रोदाहतमिदं पद्यं कैश 
काव्यमिति विवेचनीयम्‌ | | | 

वामनोक्त माधुर्य॑क्षणं परिष्छृत्याह-एकस्या इत्यादिना 1 उक्तिरब्दे- 


हौ उसी शन्द सै अन्त तक उसका प्रतिपादित होना ( प्रारम्भ वे एक शब्दस मौर 
बाद मे अन्य ब्द प्रतिपादित च होना ) यत्ताः है। 
जसे -- 
हरिदहींमेरे पिताहं, हरि हीं मातादहैः हरि हीं मिवर्हैः मै स्वेत्र हुरिको 
ही देखत, पुरे हरि मे अतिरिक्त कुर भी नहीं दिखायी देता ।।" 
इस पछ में एपक्रम से उपसंहार तक परमेश्व र-स्वखूप अथे का एक हरि शब्द 
से हीं प्रतिपाद होने से इसमे (समता नामक शुणदहै) इसके विपरीत | 
हरिः पित्ता हरि्माति विष्णु्रात्ता हरिः सुहुत । 
विष्णु सवत्र प्यासि विष्णोरस्यन्न भाति 
इत्यादि प्रकारसे यदि भिन्न-चिनन इन्दं द्वारा परमेक्वर-स्वेरूप अथे का अभिधान. 
 किथागया होता तो समता नदहोती। इसका कारण यह्‌ हैकि श्षान्दबोधः के. 
सविकल्पक हौने--विशेषणविक्िष्ट विशेष्य का ज्ञान होने--से विक्षेषणीभरूत शण्द में 
भी शाब्दमोध.विषयता होती । रेष्षी स्थिति मे भिनने-भिन्न शब्दों सेए हीं 
अथं का प्रतिपादन करने पर तत्तच्छब्दजन्य बो में तत्ततु शब्द (नाम) की प्रतीति ` 
होने से सभी खण्डवाक्योंसे होने वलि बोध मे एकरूपता हौ नहीं सकती । र 
एव देसी दश्चामे प्रक्रमभङ्गवोष भा जाने से शमा बिषटित ह 


उक्तिविचिष्यको माधय" कहा जाता । उक्तिदैि 
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यथा- 
विधत्तां निःशङ्कः निरवधिसमारधि विधिरहो 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नत्यतु 
क्रतं प्रायहिचत्तेरखमथ तपोदानयजर्नं 
सवित्री कामानां यदि जगति जागत्ति भवती | 
अत्र विध्यादिभिर्नास्ति किमपि प्रयोजनमित्येषोऽ्थः समाधिविधानादि- 
भ्र रणारूपेणोक्तिवेचित्येणाभिहितः । अन्यथाऽनवीकृतत्वापत्तेः । 


नार्थोऽत्राभिप्रेतो ब्यूत्पत्तिभेदेव सक्षणया वा । 
विधत्तामित्यादि पद्यं गङ्खालदर्याम्‌ । सविव्रीति तृजन्तं पदम्‌, कामानाभिति 


[न 


मरथेदोषो विच्छितर्यनाधायकत्वात्सहूदयोद्धे जकत्वाच्चा । 


अकेण्डे = अनवसरे । मागे विवक्षितदेशप्राप्तरद्देष्यत्वे नावसर इति शोकस्या- 
नवश्चरता । एतच्च बोध्यग्रतत्वे शोकस्य कथञ्चित्‌ संगच्छते 1 सहूदयमततवं तु शसोकस्थं 
विवक्षितमिति मन्यामहे । उदाहरणानुरोधेन चाकाण्ड इत्यस्य त यमस्पुटम्‌ । 
भषारेष्यं सौकुमार्यम्‌" इति वाभनोक्त लक्षणमेवात्र परिष्छृतम्‌ । सुकुमारतया: 
पारुष्याभावस्वरूपत्वेनैव दोाषाभावात्मकत्वमुपपादयन्त्यस्ये | 


क. | 


भथं का भिन्न.भ्निन्न भद्धी (अभिष्यक्ति-प्रकार) से प्रतिपादन करना 8 
उदाहरण गद्धारुहरी के निम्नक्िखित पद्य म द्रष्टव्य है-- | 
| मा मन्ध [ सभौ कामनाओं को पूणे करने बाली तु" जव इसत संसार समे जग ` 
` है तव विधाता निरचिन्त होकर अनन्त समाधि मे निमग्न हो जवि, भगवान्‌ विष्णु 
 शेषनाग के उपर आराम से रयन के लिए चके जाय, भगवान्‌ शिवे स्वेदा अपने 
ताण्डव मे संलग्न हो जाय, पापक्षय के निमित्त विभिन्न प्रायहिवत्त करने की भी 
को आवश्यकता नहीं ओौर इसके लिपि तप, दान भौर पूजन आदि शास्तर-विहित ` 
। . कमं काभी कोई उपयो नहीं ॥' | 


इस परमे प्रतिपादनीय अर्थं यहीरहै कि जब गङ्गा सकल पापताप को हूर 
 करनेके लिए सन्नद्हैतो फिर विधाता आदि का कोड भमोजन नहीं । परन्तु यदि 
इसी रूपमे यहं अभर शब्दों द्वारा प्रतिपादित होता तो इसमे चमत्कारनहनेसेमर्हाः ` 
` अनवीङृतत्वं' दोष जा जाता। अत एव विक्षाता आदि को अनन्त समाधि मे ` 
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अकाण्डे शोकदापित्वाभावरूपमपारष्यं सुकुमारता ॥ 

यथा--त्वरया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहुकातर 

श्रियामरणक्ातरः' इत्यत्र सोकदाथिनो मरणश्ञब्दस्य सत्त्वात्पारुष्यस्‌ 
इदं चाररीरतादोषव्याप्यम्‌ । 

वस्तुनो वणेनीयस्यासाध्ारणक्रिथरूपयोवेणेनसर्थव्यक्तिः 


यातव्यस्य गृहमिति शेषः । अत्रे पारुष्याधावमुपपादयति--त्रियामरणे- 
त्यादिना ¦ एतेनेदं सूच्यते यन्मृतश्रियस्य पान्थस्यंव श्रियाविरह्कातर इति वणेने 
सुकुमारता ¦ यस्य पुनद॑शान्तरगतस्य श्रियाः गृहे जीवत्येव तस्थैताद्शवर्णने न 
सोकुमाय॑म्‌ इति । पारुष्यं दोष इत्यपि लक्षणेन सूच्यत एवः; परन्त्वयं दोषौ न पृथक्‌ 
परिगणित इति कथमत्र दोषत्वेनाभिधानं तस्येत्याशङ्कां समाधत्ते -इदं चेत्यादिना । 
अमङ्कलसूचकत्वादिति भावः । कस्यचिद्‌ व्याप्यदोषस्य पृथक्‌ परिगणनं कस्यचिच्च 


नेति विषये सम्प्रदाय एव शरणम्‌ । 
क्रिथारूपयोरिति । क्रि च ह्पं स्वल्पं च, तयोरित्यर्थः । असाधारण 


वैदग्ध्यं आ जाता है 

प्रतिपाद्य जयं में पारुष्य --कटो रता, जिक्षकरा अथं अनतत्रस्र मे शोक देना, 
के अभावको हीं सुकुमारता" कहते । 

जंभे -- | | 

"यह पथिक सपनी प्रियतमा के विरह (न्=मरण) से अघ्यन्त खिन्न होकर 
शीघ्रता सपने घरको चैट रहा है 11" 

इस वक्तव्य में सदि मरणस्वरूप अथे के प्रतिपादन के लिए प्रियामरणकातर 
कहा जातातो यह अनवरमे हीं शोकश्रद होता, केथोकि घर द्मीटने के समय उ 
पथिक की प्रियतमो के मरणकी वात पूनकर सहूषयों को भोक्‌ होता | यद्यपि 
जिस व्यक्ति को एसी कठोर बात कही जाती उसे भौ शोक ही ही सक्ताहै तथापि 
` काव्यम सहुदयगत ओक हीं विवक्षित होता अत्तः उक्त लक्षण ते निष्ट शोक करो ` 
 सहृदयनिष्ठ शोक समक्ना चाद्धिरे । दस्र लक्षण से थह स्पष्टद्वै किय अ्थैकक्त 
कठोरता---पारष्य, जिसके अभाव क्रो सुकुमारता" कहा गया है, एक अ्थैमतत दोष ` 
है । इसे स्ततन्व दोषकरे रूपमे नहीं माना भया 8 अभरितु कह 'बश्टीलता' दोष ` 
कै अन्तगत आता, जिसमें श्री ( = सवेजजविश्चध ) जुगुप्सा अकवा अभरङ्खलकी . ॥ 


प्रतीति होती । (मश्लीलता' दोष के अन्तरगत पूर्वोक्त भरणन्म्दे प्र विषादिव अथं 

मेँ ममद्ध :सुचकतास्वेरूप "अश्छीलता' क) = | 9 
` कणेनीय वस्तु के अप्ताधारण स्वष्प जौर्‌ असाधारण क्रिथा 

ही अभवग्यक्ति'है। ध बदर 


५१८ रसगङ्काधरः 
पथा-- 
गरमध्ये कमलाक्षी कमलक्षेण प्रहुतुकामं माम्‌ | 
रदथन्त्रितिरसनाग्र तरलितनयनं निवारयाञ्चक्रे ॥ 
यमेवेदानींतनैः स्वभावोक्त्यरंकार इति व्यपदिश्यते ! 


त्वमुभयोविशेषणम्‌ । एतेन--अर्थव्यक्तिरित्यत्ार्थशब्दोऽसाधारणङ्रियास्वरूपरयोर्वत्तत 
इति बोध्यम्‌ । | 


गृरुमध्य इत्यादि । गुरूणां श्रेष्ठजनानां मध्ये कमलाक्षेण प्रहत्त कामोऽभिलाषः 
यस्य तादृशं मां कमलाक्षी प्रिया खज्जया रदैर्दन्तनिपीडितं रसनाया सभर यत्र अथ 
च तरङ्ति निकोचवत्ती मयने यत्र कर्मणि त्तथा निवारथाञ्चक्र | दन्तैजि ताम्रं 
 निपीडयन्ती तयने च व्यापारयन्ती कमलाक्षी कमलाक्षेण प्रहुत काम मां निवारित 
वतीत्यभिभ्रायः । रदयन्त्ितेव्यादिक्रियाविक्ेषणद्टयम्‌ । अत्र 'निवारयाञ्चकेः इत्ति 
िटुप्रयोगरिचन्त्यः । पद्येऽस्मितु कमलाक्षीत्यनेन असाधारणस्य नाथिकास्वरूपस्थ 
रदयन्वितेत्यादिविश्चेषणद्वयविशिष्टाया निकवारणक्रियायास्व वर्भनादथेव्यक्तिगण 
इत्यभिप्रायो ग्रन्थकृतः । तत्रोक्तनिवारणङ्गियायामापामरप्रसिद्धायां कीदशमसाधारण- 
त्वमिति विवेचनीयम्‌ : यद्वा पामरसुरुभायासप्येतादश्याः निवारणक्रियाणां | 
वंदग्ध्यात्प्रतिभामात्रवे्यत्वादसाधारणत्ं कथ श्विन्मन्तव्यम्‌ 

इदानीन्तनः = गुणत्रयवादिभिराचार्येः ¦ स्वभावोक्तीत्यादि। इदं च "वस्त 


स्वभावस्पुटत्वमथव्यक्तिः' इति वामनोक्तलक्षणेनैव सूचितप्रायम्‌ । विद्चेषः कान्य 
प्रकाशादिभ्योञ्चेयः) 


व्यक्तिः शब्द कै पुवेभाग--जथे' शब्दके अभिधेय वस्तु (अर्थ) कै असाधारण 
स्वरूप भौर असाधारण क्रियार्है। 


इसका उदाहरण निम्नलिकित प्य में उपर्न्ध है- न 
जबश्रष् जनोंके बीच वटी अपनी कमलतुल्य ते्रोवाङी प्रियतमा परभैने 
` अपने कमरू-सदृख नयन से प्रहार करना चाहा--उसपर कटाक्षपातत करने को | 
उद्यत हृजा तो उसने दातो तके जभ्र दबाकर आलो के इशारे { कनक्ली ) से जरन्ते 
वेसा करते से रोक दिया ।'" छ & ¦; 
इस कथन मे श्रियमा के असाक्नारण स्वप का कमलाक्षी" शव्दसे ओर 
दातं तके जीभ दवाकर आलो के इशारे से रोके कौ ससाघारण -वैदण्यपुणं क्रिया 
का वणेन होन से मथेव्यक्तिः नामक गुणै । 1 ५.4 
` इसी (अथेग्यक्ति-नामक वामनादि-सम्मत गू ष को षरवर्ती 
स्वभावोक्तिः मलङ्कार कहा है। 1 


माच्या ते 
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श्वुम्बनं देहि मे भायं कामचाण्डालतुप्तयेः इव्यादिश्रास्थाथपरिहार 
उदारता । | 

एकस्य पदाथेस्य बहुभिः पदरभिधानम्‌, बहूनां चैकेन, तथेकस्य 
वाक्याथेस्य बहुभिबव्यिः, बहुवाक्यायेस्येकवाक्येनाभि धानम्‌, विशेषणानां 
साभिप्रायत्वं चेति पच्चविधमोजः ॥ 


चुम्बनं देहीत्यादौ प्रतिपाचोऽ्थो न विदग्धोचितः ! अतो ग्राम्यत्वं नामाऽविद- 
ग्धाथक्ति्दोषस्तदभाव उदारतेत्यथेः । अ्वमभिन्ने वक्तरि ग्राम्धत्वं दोषः, अधभोक्तौ 
तु ग्राम्यत्वं गरुण एवेति बोध्यम्‌) श्राम्योक्तिकवलितो हि विभावादिरूपोऽ्यो न 
रसनिष्पत्तये समर्थः, चर्ष्टं लीजमिवाङ्कु रायेति प्रदीपादौ स्पष्टम्‌ | 

सम्प्रति क्रमप्राप्तमोजोगुणं वर्णति--एकस्येत्यादिना । बहूना मित्यादि ¦ 
बहुनां पदा्थनिामेकेन पदेनाभिधानमित्यर्थैः । 


प्राम्य अथ करा परिहार (करते हुए अग्रास्य--विदग्धोचितत अर्थं का प्रतिपादन 
किया जाय तो) दारता" नामक अर्थगुण कहा लाता । 


उत्तम आर मध्यमश्रेणिथों की प्रकृतियों के किष वैदण््यरहित्त अर्थं का 
प्रतिपादन करना ग्राम्यत्वदोष कहा कया है । किन्तु अघम प्रकृतिके लिए्तो य 
्राम्यत्व गुण है, दोष नहीं । अतः उत्तम ओर मन्यम प्रकृतियों द्वारा प्रतिपादित 
अथं में हीं "उदारता सस्पव 

ग्राम्यत्व दोष कां उदाहूरम देखिये-- 

भो भये (=श्रिये) ? कामरूपी चाण्डाल की तृक्नि के किए मृष्ष 
चुम्बन्‌ दे ।" | | 

इसमे चुम्बन भादि ग्राम्य अर्थं का अभिधान होने से इस वाक्यां में प्राम्पत्व 
दोष है। किन्तु यदि यही वाक्य किसी मधम प्रृति--गेवार्‌ जन्‌ द्वारा प्रयुक्ते 
तो ग्राम्यत्व दोष नहीं होगा । अत्तः किसी उत्तम या मध्यम श्रेणी कत मनुष्द्ासय ` 
एेषा कहने पर हीं ग्राम्यत्व दोष समञ्चना चाद्धिए । 

ओज पचि प्रकार का होता है--(१) एक पद द्वारा जिस अर्थं का प्रतिपादन ` 
सम्भव हौ उस मथ का पदसमूह द्वारा प्रतिपादन क्रये जाने पर, (२) पदसमूह ` 
हारा जिस अर्थंका प्रतिपादन किया जा सकता उस्र मधं का किसी एक 
पारिभाषिक पदं द्वारा प्रतिपादन क्रिये जाने फर {३) एक वाक्य केद्वारा जिस ` 
कर्थ का प्रतिपादन संभव हो उसका मनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादन किये जाने नि धर ४ 
(४) अनेक वाक्यों द्वारा जिस मर्थंका प्रविषादन किया जानादहै उसक 
वाक्य छे प्रतिषादन किये जने पर भौर (५) विशिषण के, 


४, । 
2; 
| 


रसगद्धाधरः 


यदाहूः- 
पदाथं वाक्यरचना वाक्याथ च पदाभिधा, 
भौटिर्व्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च; इति । 
पूवाधभ्रतिपाच्य' द्वयं व्याससमासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रीटिः, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पनच्चप्रकारमोज इत्यथैः । प्रहि प्रतिपादनवेचिन्यम्‌ । 
यथा- 
सरसिजवनबन्धुश्रीसमारम्भकाटे 
रजनिरमणराज्ये नाङमाश्चु प्रयाति। 


उक्ताथ नामनवचन प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति-- यदाहूरिति। वाक्यरचनेत्यत्र 
वायरचन वेव्यचचनं चेतति पाठ्द्वयं वामतग्रनये सम्भत्युपलभ्यते। अत्र पञ 
साभिप्रायत्वमस्य च इत्यत्रेदम्पदेन विशेषणस्य प्रहृणमभिप्रेत्य पूवं चिक्षेषणस्य 
साभिभ्रायत्वमृक्तम्‌ ¦ बामनेनापि (लाश्रय कृतधियाम्‌ इत्यत्र विशेषणस्यैव साभि- 
भ्रायत्वं बेणितम्‌ | 

चतुष्परकारेति । वामनमते तु प्रोढिरेव पञ्चमोपि प्रकारः प्रतीयते, अत 
एन अर्थस्य प्रौहिरोजः' इत्येव तन्छतमोजेलक्षण चस्वपि प्रकारेषवनुगतं 
 रुभ्यते । साभिप्रायविरोषणप्रथीगे प्रतिपादनदैचिव्यल्पा श्रीह्धि पण्डितिराजेन कथं 
नं मन्यते इत्यवगमो दर्शकः ! यदा प्रथमेषु चटु प्रकारेषु विवक्षितार्थस्य पदादिभिः 
प्रतिपादने कृतेऽपि वैचित्यमात्राभावो भवति, न त्वपृष्टा्थं भिप्रायविदेषणा- 
भावे त्वपुष्टायेता भवतीति वलक्षण्यादय  ठंचिन्यरूपश्रौटचभावमादायास्व 
 तद्रहिर्भाव उक्त इति नोध्मम्‌ । [र 


 विवक्लितत अर्थं का पोषक हने पर | 
| यही विषय वामन ने स्पष्ट किया है-- | | 
` पदके जर्थेका वाक्य (==पदसमुह्‌) सेमर वाक्याथ का किसौ ५ 
पारिभाषिक पदसे प्रतिपादन, व्यास, सभासये चार प्रकार कीप्रौदिथां भौर. 
 'विशेषण का साभिप्रायं होना-ये पाँच प्रकार ओजकेहीतति।" ` 
। इनमे व्यास भौर समास चन्द क्रमशः (एक वाक्य के स्थान पर अनेक वाक्यों 
से भौर अनेक वाक्यों के स्थान पर एकं वाक्यसे अथं के अभिधान'के ` 
वाचक । यहाँ परौदिका अर्थं एतिपादनगत बै चित्य--जिदश्धतां है । षण्डितराज ` 
के कथन के अनुसार मोजके व्रथम चार्‌ प्रकार हीं भोदि पञ्चम प्रकार नही। ` 
जन कि वामन ने (अधस 9 ्रीटिरोजः' यह्‌ भो ज का लक्षण करते हए र्वा वदां 
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परमपवुरुषवक्वाह्ुदगतानां नराणां 
मधुमधुरभिरां च प्रादुरासीद्िनोदः॥ 
अत्रोषसीत्येकपदाथेस्याभिधानाय प्रथमचरण इत्याद्यग्रेऽपि बोध्यम्‌ 


पदाथ वाक्र्यरचनाया उदाहरणम्‌ --सरसिनेत्यादि । कमल्वनस्य बन्धोः सस्य 
श्निः समारम्भकाले अथ च रजनिरमणस्य चन्द्रस्य राज्ये आश्यु शीघ्र तत्क्षण वा 
नाशं प्रयाति सति--इत्यथेकस्य पुवधिंस्य उषसीत्द्थैः, अयं च एकेनैव उषसीति 
पदेनाभिधातु योग्योऽपि पुवधिंरूपेण वाक्येन प्रतिपादित एवमेव परमपुरुषस्य 
महेरवरस्य मूलादुद्गतानां नराणामिति वाकयं ब्राहमणानामित्येकपदारथे प्रयुक्तम्‌ । परम 
पुरुषवक्तरादुदगतानाषित्यन्वेति मधुमधुरभि रामित्यत्रापि। तथा चास्य पदसमूहस्य 
वेदानामित्यथेः पयेवस्यति । उषसि ब्राह्मणानां वेदानां च विनोदः क्रमेण पाठकत्तः- 
त्वात्‌ पाठकमत्नाच्च प्रादुरासीदीति भावः। वाक्यं चात्र पदसमूहमात्रं विवक्षितं न 
त्वाकां्षादिमत्पदसमूहौ निराकांक्षाथेप्रत्तिपादक एव । अत एव ग्रन्थकृता बहुभि 
पदरभिधानम्‌' इत्युक्तम्‌ । तथा च पदसम्‌हमात्रं वा स्थादाकक्षादिमत्पदसम्‌हो वेत्यत्र 
नाग्रहुः । यथोदाहुरण्‌ं व्यवस्था 


प्रथमचरण इत्यत्र बहुव्रीहिः, तथा च प्रथमो भागः पूर्बाद्धिरूष इत्यर्थः । यद्यपि 
भ्रथमचरणेन द्वितीयेन वा विवक्षिता्थप्रतिपादनं शक्यसम्भवमु तथापि पुनरुक्ति 
वारणाय बहुत्रीहिः स्वीकृत इति बोध्यम्‌ 

द्वितीयस्योदाहरणमाह--खण्डितेत्यादि } खण्डिताया अनुपदं वक्ष्यमाण 


~~~ ~~~ 


एक पद से प्रतिपाद्य अथं के पदसमूह द्वार प्रतिपादन का उदाहुरण यह्‌ है-- 


“जिस समय कमल-कुरु के मित्र (सुवै) कौचछ्टाका उदयहो रहाथा ओर 
निशानाथ चन्द्रमा के राज्य काशीघ्रतासे भन्त हो रहा था ( ूर्वाद्ध का अधे) ` 
` उस समय परमपुरुष भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न मानवीं मे भौर उसी भगवान्‌ केः 

मुख से आविभ्रुत मधुसद्श्च भधुर वाणी का उल्लास हुभा 11" र. 
दस पद्य मे प्रथम भौर द्वितीय चरणोंके षद समूह से उस उष.कालका 
प्रतिपादन, वेचिव्य केसाथ, किया गया है जिसका भमिधान एक हीं "उषसि" पदसे. 
हो सकता था । इतौ प्रकार एक श्राह्यण" पद द्वारा जिस भं का अभिधान किया | 
जा सकता धा, उसके लिए सम्पूणं तृतीय-चरणरूप पद-समूह्‌ का गौर केवल | 
विदः पद करे मभिधेय अथे के लिए "परमपुरषवकतादुद्गतानां मधुरमधुगिरामू" इसः ` 
 पद-समूह्‌ का प्रयोग करिया गयादहै। अतः दसम प्रथम प्रकार का मोजदै। 


एक पद द्वारा कौक्यायं के भिधान का उदाहरण देलिए-- 


 रसगद्धाधरः 


१ 
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खण्डितानेत्रकञ्जालिमचञ्जुरञ्जनपण्डिताः । 
मण्डिताखिकूदिक्प्रान्ताश्चण्डदोर्भान्ति भानवः} 
अच्र यस्याः पराङ्कनागेहात्‌ पतिः 
खण्ितापदाधिधानम्‌ । 
अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति | 
 सवेस्वं चापि हरते विधिशुच्छृह्ुलो नणाम्‌ ॥। 
त्र दवाधीनं सवेमित्येकस्मिन्वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यास 
पदवाच्यो विस्तर 


त्गहेऽन्यति' इति वाक्यार्थे 


शननणलोनीक्ः 


लक्षणाया नायिकाया नेत्रकञ्जालेरनेत्रकमलश्रेण्या रञ्जुनि रजजन पण्डिता निपृणा 
अथ चे मण्डिता अखिला दिग्भागा वैस्तादशाश्चण्डांशो सुरस्य भानवो 
भान्तीत्यथंः । 

वक्यं = निरुक्तखण्डितालक्षणवाक्या्थैस्थाने खण्डितापदेनार्थाभिधानादोजोऽथ. 
| गुणः 1 | | 
वृतीयस्योदाहरणम्‌--अयाचित इति । अत्त "दत्ते", "यच्छति" इत्ति श्रिया. 
द्वयान्वयाय वृणामित्यच्च चतुर्थ्या विपरिणामः कर्तव्यः। यद्रा सम्प्रदानत्वाऽविवक्षया 
सम्बन्धसामान्ये षष्ठयंवे निर्वाहः, कस्याद्य करि दीयताम्‌' “क्रि दीयताम. 
विकलक्षित्तिदाथिनस्ते" इत्यादिवत्‌ । [ 


द्यं केवे प्रकाश चमक रहै जां लण्डिता' नायिकाके नेत्र-कमटों ॐ 
पूणं रजनमे निपुण हैँ मौर विग्‌-दिगन्तोः को मण्डित करने वाचे 
इस प्य मे “जिक्तका पति परकीया नायिकाके साय रात बिता कर प्रातः 
काल में उ्के परास लौट आता ( वहु नाधिका खण्डिता केहुलाती } " 
सम्पूर्णं वाक्यां क्रा एक ही "खण्डिता" पद से सिधान किया गया है। | 
| भव तृतीय प्रकारके ओज का; जिसमे एक वाक्यः के अर्थं का अनेक वाक्यों ` 
` दवारा विच्छित्तिपुणं रीति से प्रतिपादन क्रिया जाताहै, उदाहरण लीजिए-- 
मनुष्यो का भाग्य कितना उच्छ'लल-अन्यवस्थित दोता कि वह विनाममगि ` 
सुल देता पर मांगने परसुलभीन देता गौर सारा स्वस्व भीहरलेताहै) 
इस प्रमे तीन वाक्यो द्वारा सव कुछ भाग्याधौन दै" इस एक वाक्याथेका 
 अतिषादन किया गयाहै। यही वामन के ब्द मे श्यासं अर्थात्‌ शब्द-विस्तर ` 
। -कहागयाहै। 4 ८ 


4 अब अनेक व्यो के भरथो के प्रक्‌ वाक्य द्वारा प्रतिपादन का उदाहरण 


प्रथमाननम्‌ 


=द्‌.१ 
१, 
द 


तपस्यतो मुनेवेक्तरद्रेदाथंमधिगत्य सः। 
॥ि  वासुदेवनिविष्टात्मा विवेश्च परमं पदम्‌ ॥ 
अत्र मुनिस्तपस्यति, तद्रकत्रात्स वेदाथंमधिगतवान्‌, तदनन्तरं वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌, ततश्च मुक्तोऽभूदिति वाक्याथंकलापः शतुः 
क्त्वा-बहुत्रीहिभिस्तिडन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनैकवाक्यार्थीकृतः। 
साभि्रायत्वं च प्रकृतार्थ॑पोषकता । 


चतु्थस्योदाहरणम्‌--तपस्यतत इत्ति) मुक्तोऽभरूदिति चतुर्थपादा्थं उक्तः । रतु- 
प्रत्ययोऽत्र तपस्यत इति पदे, कत्वाप्रत्ययोऽधिगत्येतयत्र, तृतीये च पादे बहुतरी हिर्चतुथं 
विवेशेति तिडन्तम्‌ । सर्वासां क्रियाणां तिङ्न्तेन दन्तेन वा शब्देनाभिधाने वाक्य 
चतुष्टयं स्यात्‌, तत्स्थाने चरथं क्रमशः शतरप्रत्ययादिना क्रियापरत्तिपादनपुवैकमुद्देश्य- 
विशेषणतयोद्देदयीकृतं तिङन्तप्रतिपाचायाः; परमपदनिवेशक्रियाया विधेयाया इत्येक- 
वाक्यत्वे स्पष्टपू, प्रधानीभरतक्रियायास्तिङनन्तपदोपस्थाप्याया विशिष्टस्थोद्देशयस्य 
चेकत्वादित्यभिसम्दधानेनोक्तम्‌ - अनुवायेत्यादिना । भनुवाचम्‌ = दान्दमुद्देश्यम्‌ । 

पञ्चमं प्रकारं व्याचष्टे-साभिप्रायत्वमिति ¦ प्रकृतार्थस्य पोषकत्वमुपपाद- 


तपस्या करते हुए मनि के मूख वेदाथे का परिज्ञान करके परमात्मामे 
अपने मन को समाहित कर उसने परम पद को भाप केर लिया ।1 
इष प्रच मे चार वाव्यो--“मुनि तपस्या कर रहै ह ( मुनिस्त्रपस्यत्ति ), (उनके 
मुख से उसने वेदार्थं का परिज्ञान किया (तद्वक्त्रात्‌ स वेदाथेमधिगरतवान्‌), (उसके 
जाद उसने वासुदेव, अर्थात परब्रह्म मेँ अपने चित्तको समाहित कर लिया 
{ तदनन्तरं वासुदेवे घ मनः समावेशयत्‌ } भौर "उसके पश्चात्‌ वह्‌ मुक्त हो गया! 
{ ततश्च स मुक्तोऽषरुतु )-ॐ अर्थो का प्रतिपादन एक हीं वाकष्यमे चारो वाक्यों 
कासमवेक्ञकर क्रिया गयारहै। प्रथम वाक्य की समापिका क्रिया तपस्यति" 
को शतप्रत्ययान्त तपस्यतः" शब्द द्वारा, द्वितीय वाक्यकी समापिका क्रिया-- 
-मधिगरतवान्‌" को क्त्वा-त्यप्‌-्त्ययान्त (मधिगत्य" पद दवारा भौर तृतीय वाक्य 
की समापिकाक्रिया को बहुत्रीहि ( वासुदेवे निविष्ट आत्मा = अन्तःकरणं यस्म 
तथाविधः तत्पुरषगभेबहुप्रीहि ) समाप्त द्वारा प्रथम तीन वाक्यार्थो को उद्देश्य 
(क विष ) शौर अन्तिम वाक्य के तिदन्तवटित होने से उसके अथ को विध्य 
ननकरिर चार वाक्योके स्थान भें एकहीं वाक्य द्वारा अर्थं का प्रतिपादन कर 
 दिाग्याहै। 0 १ ध 
वेषण के साभिप्राय होने का अथे उसका विवक्षि बर्थ का परिपोषं 
होनादै। देसे हीं विशेषण को हेतुगर्भं विशेषण" कहते । 
देलिए-- 


-------------------------------------------- 


२२४ रसगङ्काधरः 


यथा-- 
गणिकाऽजामिलमुख्यानवता भवता वताहमपि । 


सीदन्मवमस्गत्तं करूणामूत्तं न सवंथोपेक्ष्यः \\ 
अन्नोवेक्लाभावे करुणामुत्तत्वं पोषकम्‌ । पापिष्ठत्वात्करूणाया अभावे 
प्रकृतेऽस्याः संपादनाय गणिकेत्यादि सीदक्निति च 


रीप्तस्सस्वं कान्तिः 


 कत्वमित्यथेः । एतादृशं विशेषणं देतुगभंमित्युच्यते 

गणिकरेलयादि । है करुणावतार परमेश्वर ! गणिकाऽजामिदी मूख्यौ येषां 
तान्‌ अवता रक्षता भवतां भव एव मरगन्तस्तस्मिन्‌ सीदत्‌ क्लेशमनुभवस्नहमपि न 
सर्वथोपेकषय इति करिचद्‌ अधमो भक्तो भगवन्तं प्राथेयते । अथ च प निर्दिष्टा 
 शणिका पिद्धरानास्नी यस्याः कथां श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धस्य नवमेऽध्यामे, 
स्यच दाहीपुत्रस्य कथा तत्रेव षष्टस्कन्धस्यादेषु व्िष्वध्यायेषु वणित । 


जामिर 
बतेत्पामन्त्रणे । 

अज्र विक्चेषणस्य साभिप्रायत्वमुपपादयति--अत्रेत्यादिना । अत्र च करुणामृत 
इति सम्बोधनपदश्य करुणामूत्तित्वविशिष्टाथेकत्वेन कर्णामूत्तित्वस्थ (= कदणायाः) | 
पि लेषणत्वमृक्तम्‌ । योग्यतावक्षात्परमेहवरपदाध्याहारे ठु करुणामत्तिरेव विदेषण 


` परमेदवरस्य, क्रियाया वेति बोध्यम्‌ । 
न्तेवामनोक्त' रक्षणं प्रस्तौति ~ दीप्तेत्यादि । 


“जलो करुणावतार परमेश्वर ! तूने गणिका मौर अजामि जसे अघमोंको | 


तारा; इस चिए संसाररूपी सूते गड्ढे मे तद्पने वादे मृक्न अघम कीभी किती 
तरह उपेक्षा मत कर ॥ | | | 
इस प्च मे करणामूत्ति का करणामूत्तित्व अथवा मध्याद्धियमाण परमेश्वर का 
 +करुणामू्ि' यह विशेषण “उपेक्षा मत कर इस थं का परिपोषक है । इसी 
 त्रहप्रार्थी के पापिष्ठ होने से मापाततः वह करुणा का पात्रनहींहौ सकता; 
किन्तु पापिष्ठ जन भी यदि पीड़ासे तडप रहाहो मौर जिससे करणा की भिक्षा 


 भांगीजारहीहो वहं यदि उसकी भिक्षा देने कामभ्यस्तहौ तो पापिष्ठजनमेभी 


|  करुणापाव्ता मा जातौ है--दइसी जरभिप्रेताये के पोषण के लिष्‌ 
दृष्टान्त रूपमे परमेश्वर के विशेषण का घटक भौर “सीदन्‌ 


ध १ साभिप्रायताहै! 


गणिका सादिकौ. 
नू दस पद कोश्रार्थी 
प्रकृता्थं-पोषक्रतारूफ 


का विक्ञेषण बनायागयादहै। अतः इस पद्यमें विश्चेषणों कौ 


 दौषररसत्व को कान्ति नामक अथेगुण ( वामन ने ) कहा है। = ८ 


प्रथमाननम्‌ २३५ 


तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । उदाहरणं च वर्णितमेव रसप्रकरणे 
वणयिष्यते च । 
अर्वणतयपुर्वोऽयम्थंः पुेर्वाणितच्छायो वेति कवेरालोचनं 
समाधिः ॥ | 
` ज्ञानस्य विषयतासंबन्धेनाथं निष्ठत्वादर्थगुणता । | 
आद्यो यथा--तनयमैनाकगवेषण-' इत्यादौ । द्वितीयस्तु प्रायशः 


तच्च = दीप्तरसत्वं च ¦ वणितमेवेति । शयिता सतिधेऽप्यनीरवरा-..-०-----* 
इत्यादौ वणेयिष्यत्त इत्यस्य यथासम्भवमलङ्कारादिप्रकरण इत्ति हषः | 

अ्वणितपूर्वेत्यादि । इमावेवार्थौ वामनेन क्रमश्च: अयोनिः", -अन्यच्छायायोनि 
इति कथितौ । वामनेन पुनरुभावप्य्थौँ व्यक्तसुक्ष्माभ्यां द्विधा, अनयोरपि सृष््मो 
द्विविधो भाग्यवासनीयभेदाभ्यामित्युक्तम्‌ । 

भथविषयकालोचनस्य कविनिष्ुत्वेन कथमथंनिष्ठत्वमित्याशङ्कामपाकरोत्ति-- 
ज्ञानस्येव्यादिना । समवायेन कवौ वत्तंमानमप्यालोचनं विषयतासम्बन्धेनाथंनिष् 
मेवेत्यस्य ज्ञानमात्रस्य विषयतयाऽथंनिष्ठत्वादित्यथंः , एतच्च विषयतायां 
कृत्तिनियामकृसम्बन्धत्वस्वीकार एवोपपद्यते । 


(तनयमेनाक' इत्यादिगद्यसन्दर्भो भध्यमकाव्योदाहुरणतया [व्याख्यातः । प्रायर्‌। 


रस कौ दीप्ता का अथं उसकी स्ट रूप मे अभिव्यक्ति इसका उदाहरण 
रस-निरूपण के सन्दभेमे द्वियानजा चुकाहै) वहू “शयिता सविधेऽप्यनीक्वरा--- 
आदि पद्य में विप्रलम्भ-्यृङ्गार रस की स्फुट अभिव्यक्ति वतछाई गह | 


आगे भी ध्वनि-अल्कार भादि के निखूपण के अवसर पर दसकरे अनेक उदाहरण 
दियि जायेगे । - | | 


काश्य रचना करतें समय कविका यहु चिन्तन कि चहु जिस अर्थं कां भपते 
 काष्य में उपनिबन्ध करने जा रहा है वहु पहर किसी कवि द्रासय बणितत नहीं इमा 
 है--अपुवे मथंदहै यावहु अथं पूर्वं कविद्ारया वर्णित अ्थंका हीं साक्षात्‌ चा 
 भ्रकारान्तर से अनुकरण है, समाधि" नामक अर्थगुण है| 1 
: यद्यपि यह समाधिः-स्वरप गुण समवाय-सम्बन्ध से लो कविनिष्ठ हुं है तरथा | 
 व्रिषयता-सम्ब्रनध से मथंनिष्होने के कारम सथंगुण माना गयादहै, क्योकि ज्ान- 
मात्र विषयता-सम्बन्ध से अर्थंनिष्ठ होत्ता। 
सपव अथं के उपनिबन्ध का एक उदाहरण 2 
हरण पहरे (तनयमनाकयतेषण' ^ “ * इत्य 
है। पुवंवणित अथे का मनुकररणात्मकः 
१५ र० 
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सवत्रैवेत्याहुः॥ 

अपरे त्वेषु गणेषु कतिपयान््ागुक्तंस्तिभिर्गुणवक््यमाणदोषामावा- 
कास्श्च यताथयन्तः, काश्चिद्रैचित्यमात्ररूपतय क्वचिद्दोषतया च 
मन्यमाना न तावतः स्वीकरुवैन्ति। तथा द्धि सलेषीदारदाप्रसादं 
समाघीनामोजोन्यञ्जकघटनायामन्त्भावि त च इटेषौदारत्तयोः सवक्षि 
गाढबन्धात्मनौरोजोव्ज्जकघटनान्तभविोऽसतु नाम, प्रस्नादसमा- 
 ध्ोस्तु गाढिधिलात्मनोरशेनौ जोव्यञ्जकानतभविऽप्यंडा न्तरेण --------- र कानतभवि यशनतरेण नान्त 


इति । अवणितपूरंस्याथेस्य क्वचिदेव रेनचिदेवोपनिवन्धनाभिग्रायेणोक्तमिदम्‌ । 
त्याहुः इत्यस्य दशशब्दगु णप्रस्तादे निदिष्टेन नरत्तरास्तु इत्यनेनान्वयः ॥ 
एतावता प्रवन्धेन सपरिकरः स्शखब्दगरुणान्‌ दज्ैव चार्थंगुणान्‌ नामनादिसम्म. 
तान्निरूप्य सम्प्रति गुणत्रयवादिमते यथैषां त्रिषु गुणेषु तदतिरिक्ते पवा गुणालद्ुारा- 
दिषु यथायथमन्तर्मावो मम्मटाचभिमतस्तन्निरूपयत्ति--अपरे तवित्यारभ्य मम्मट. 
भह्ादयं इत्यन्तेन ग्रन्थेन । वक्ष्यमाण्वं दोषस्य तदभावस्य वा स्वमते, न 
मम्मटादिमते, तत्र गुणेभ्यः पूवमेव दोषाणां चणन्‌ ' भलरुङ्घुारेश्चेत्यत्र चकार ॥ 
` उपलक्षणं रसध्वने रसवदलङ्कारस्य चेति भाष्यम्‌ । क्वचिद्‌ दोषतयेति ¦ विवक्षि व 
ताथभ्रतिक्रखत्वे सतीत्यथः | अन्तभविमेवोपपादयति--तथा हीत्यादिना क्रमप्राप्तं 
` शब्डगरुणानामन्तभविप्रकारमाह--रलेषेत्यादिना । अंशेन गाटात्मना । अशान्त 


 रेणन्त्शिधिकात्मना। अशान्त रस्येत्यादेमधुर्याभिव्यञ्जकेत्यादिवा्िस्य ; परेषाम्‌ 


` वामनादीनाम्‌ । बस्माकम्‌ = मम्पटादीनाम्‌ । वाभनादिभि रब्दे माधुयं स्वीकृतम्‌, ` 
 मभ्मटादिभिः पूना रसे । तथा च वामनाद्यभिमतं शब्दनिष्ठ माधुयं मम्मटादिभमते 
 रसनिष्ठमाधुर्स्याभिव्यजञ्जकमिति व्यङ्गवरसधमवाचकस्य माधूर्यादिकषब्दस्य ` तदू- 


कर, सवत्र देखा जा सक्ता है | . ॥ि 
रस भकार वामनादि-सम्मत दश अरथगुणों का निरूपण क्रिय) गया | ४ 
पुणतयवादी आचय तो पूर्वोक्त व।मनादिसम्मत ९२० गुण नहींमनते। इन 
बीस गुणोमेसेकुछकोतोये धुववणित-- माधुयं भोजस्‌ मीर प्रसाद इनतीन 


हौ गुणो भे, कु को दोषाभाव मे कुछ को अलङ्कार आदिमे गतार्थं कर देतै; रेष ` 


 भेसेकृछठको दोष हीं मानते । नवे--रन्दगुणान्तंत रेष, उदारता, प्रसाद गौर 
, समाकत्िका मोजोगुण के व्यञ्जक रचन 


प्रथमाननम्‌ | २२७ 


भाव इति वाच्यम्‌ ! माघूर्याभिव्यञ्जके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुवव- 
त्वात्‌ । माधुर्यं तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुयंग्यञ्जकमेव । एवंच सवत्र 
व्यञ्जके व्यङ्यशब्दप्रयोमो भाक्तः! समता तु सवेत्रानुचितैव, प्रति 
 पाद्योह्भटत्वानुदुभटत्वाभ्याेकस्मिन्नेव पये सारभेदस्येष्टत्ात्‌ । 


व्यञ्जकरब्दधमे प्रयोगो भाक्तः । एवमेव व्यङ्कचरसप्रतिपादकस्य मधूरादिश्दस्यापि 
तद्व्यञ्जकरचनःविशेषप्रततिपादनाय प्रयोगोऽपि भाक्त एवेत्याह--एवभिःत्यारभ्य 
भाक्त हत्यन्तेन अ्रन्थेन ¦ समता = उपक्रसादाममाप्तं रीत्यभेदरूपा । प्रतिफाद्यः == 
अथैः। इष्टत्वादिति } अत्र करिचद्‌ विशेषः साहित्यद्पेणादिभ्योऽत्रसेयः । इद तु 
चिन्त्यम्‌--परत्रोपक्रमादुपसंदारपयेन्तमनुदढधतस्येवाथेस्य प्रतिपादनमिष्टं तत्र. समतता 
कथमनु चितेति । यथा चैकस्मिन्नेव पद्ये प्रतिषाद्योद्‌भरत्वानुद्भटत्वाभ्यं गुणत्रय 
वादिनामपि नानागरणयोभित्वमभिमतं तथैव प्रकृतोदाहरणेऽपि कथं न सम्भवतीति । 
उपधयसङ्कुरस्तु उपाश्चीनामस द्ुर्याद्‌ वामनादिमते न दुष्यत्ति । रससंकराटाहरणेषु 
गुणच्रयवाद्िनां मत्यन्तराभावोऽपीति 


रचनाम ओर शिथिलाश्च का माधूर्यासिग्यञ्जक रचना में अथवा प्रसादाभिव्यञ्जक 
रचना मे यथासम्भव अन्तभाव हो जाताहै। यह स्मरणीयदहै कि वामनादिषम्मत्त 
माधय गरुण गुणत्रयदाद्यभिमत्त माधुय गुण नहीं, अपितु इसका व्यञ्जक है (ओौर 
माधुयं गुण इससे व्यज्य है) । इसी प्रकार वामनादिसम्भतत ओज अआदिगुणभी 
गुणत्रयवादिप्तम्मत आज आदि गुणों के अभिव्यञ्जक) अतः स्पष्टदहै कि व्यङ्खु- 
भूत गुणविोषथाचेक माधुयं भादि शब्दों का माधूर्यादि के व्यञ्जक रचना-विशषेषों के 
` च्िएिजो वामनादि दास प्रयोग किया गयारहै वहु ( =ग्यङ्खयार्थं-वाचक माधुर्ादि 
शब्दय का व्यञ्जकीभरुत रचना के अथे में प्रयोग) भौपचारिक है 1 


 . जहा तक समता-नामक प्राचीन-सम्मत शब्दशुण का प्रश्न है वहतो सवेवर-- 
५8 सम्पृणे कान्य नें नितान्त अनूषत है (अतः दस रूपमे यह दोषै, म नहो), 
क्योकि एकहीं काष्यमें प्रतिपाद्य मर्थं कौ उत्कटता भौर उसकी अनु्कटत 
 माधार पर करमशः समता जीर विषमता होनी चाहिये, न कि सम्पूणं मरे समता 
हीं । उदाहरणार्थं (नि्माणि यदि" ' पद्यं बर्थ की उत्कटता-- 
| प्रथम तीन चरणों मे गाढता भौर चतुथे चरण में अथं ` की बनकट 
कारण रीति मजो विषमता. शिथिल्ताहै वही 
मे भौ प्रथम तीन चरणों की तरह गढ़वा य 
की तरह शिथिलता हातीत्तो दोष 
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यथा-- 
निम्गणे यदि मा्मिकोऽसि निनरामत्यन्तपाकद्रव- 
 म्मृहीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्॒राणां भिराम्‌ 
काव्यं तहि सखे सुखेन कथय त्व समुखे सादशां 
नो चेददृष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिमा कृथाः ॥ 


अचर पूरवाध तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गोनस 
` चतुधंचरणे कदयेकाभ्यप्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः । ग्राम्यत्वकष्टत्व- 
योस्त्थागात्कान्तिसोकरुमायेयोगे तार्थ॑ता, प्रसादेन चा्थव्यक्तेरिप्ति 


थगरणेष्वपि-- इलेषः, ओजस आदाश्चत्वारो येदारच वंचित्यमात्र- 


निर्माण इत्यादि। है सचे! यदि त्वम्‌ अत्यन्तेन परिपाकेन निमित्तन 
द्रवन्त्याः प्रक्षरन्त्या मृद्वीकाया द्राक्षाया मधुनो मृष्टस्य रसस्य माधु्मदापहारे 
नितरामतिशयेनोद्धुराणां मृदरीकारसमाधुयंतिरस्कारकारिणीनां गिरां निर्माणे संप्रथने 
मार्भिकोऽसि तहि मादृशां सहृदयानां समले सूखेन स्वं काव्यं कथय \ अन्यथा । 
मात्मना कृतं दुष्छृतमिव स्वं सहदयहदयोद्वेजकं नीरस कान्याभाकतं स्वान्ते 
मनस्येव स्थापय, न त्वस्मत्समक्षं तद्बहिष्कुर--इति पदाथ ॥ 
| अत्राथनुसारणादितस्तृतीयं चरणं पाविदुद्धतदचतुथ पुनरनुद्धतो मार्गं इत्याह-- 
अत्रेत्यादिना । इदानीं दोषाऽभावेऽन्तभविमाह-- ग्राम्यत्वेत्यादिना । भ्राम्य. 
स्वाभावः कान्तिः, कष्टत्वस्य परुषवणंवटितत्वस्याभावः सौकुमायम्‌ इत्यन्वयः । ` 
 अ्ेव्यक्तं रित्यस्य यता्ेतेत्यनेन पूवेवाक्यस्थेनाभिसम्बन्धः । इत्िक्म्देन शब्दगुणान्त. ` 
 भविध्रकारोपसंहारः सूच्यते।॥ | व 
 _ क्रमप्रा्तमरथगुणान्तभरतित्रकारमाह--अर्थगुणेष्ठेपीत्यादिना। वंचिव्यमात्र- 
मित्य वेचिश्यं कवेभेद्धिविशेषः) अन्यथा = वैचिन्यमातरस्थ गणत्वेऽभिमते । ` 


उदाहृत प्च का भयं निम्नल्लितहै--  : | 
भरे मि! पूरी तरह परक जाने से रख टपकाने वार मढगर के मधु-सदृ ` 
म्यं के मदकोभी ध्वस्त करने में समथं वाणी के विन्यास मे यदित निपुणदहै 
तवतो मेरे सामने अपना काव्य पड़, नहीं तो--यदि तरे काग्य त र म (9 न (3 ५ ही (1 
. है तौ--अपने काव्य क्रो जपने किये गये ककम की तरह भीतर ही छिपा : 
उसे बाहर मत कर इसी प्रकार, ग्राम्यत्वं 


नाभिमत अथंगुणो मेभी ६ 


प्रथमाननम्‌ २२९. 


रूपा न गुणान्तर्मावमहुन्ति, अन्यथा प्रतिश्ो कमथेवेचित्यवंखक्नण्याद्गुण- 
मेदापत्त: । अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उक्तिवेचित्यवपुर्मधुयम्‌" अपारुष्य- 
शरीरं सौकमार्यम्‌, अग्राम्यरूपोदारता, वेषम्याभावलक्षणा समता साथि- 
प्रायत्वात्मकः पच्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वास्मिकाऽथग्यक्ति 
स्फुटरसत्वरूपा कान्तिश्च अधिकपदत्वानवीकृतत्वामङ्खरुरूपा शी लग्राम्य- 
भगनप्रक्मापुष्टार्थरूपाणां दोषाणां निराकरणेन स्वभावोक्त्यल ङकारस्य 
रसध्वनिरसवदरंकारयोस्च स्वीकरणेन च गतार्थानि \ समाधिस्तु कविगत 
काव्यस्य कारणं नतु गुणः, प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तः) अतस्त्रय एव्‌ 


गुणभेदः == गुणानन्त्यम्‌ । "तदभावेऽपि कान्यव्यवहारभदृत्त इति प्रकालोक्तो दहेतु 
रहेतुः, परैरेषां काव्यमाच्रगुणत्वाऽस्वीक्रारात्‌ । अन्यथा गुगत्रयवादेऽपि प्रत्येकस्य 
काव्यमात्रगतत्वाभावाद्‌ अगुणत्वप्रसङ्कादिति पण्डितराजाशयः । अनधिकेत्पारभ्य 
पच्चम ओजसः प्रकार इत्यन्ते ग्रन्थे वरणितानां वामनाद्यभिमतानां प्रसादादीनां 
गुणानां क्रशलोऽन्तर्भाव उच्यतेऽधिकपदत्वादिदोषाणामभावेषु--जधिकपदत्व 

निराकरणेनेति । अर्थव्यक्ते: स्वभावोक्त्यलङ्कारे, कान्तेदच यथासम्भवं रसध्वनौ 
रसवदलङ्कारे चान्तभवि उच्यते--स्वभावोक्ती त्यादिना  अच्र विञचेषः काव्य 
प्रकारातटटीकादिभ्योऽवसेथः ¦ कारणमिति । ग्रथनीयाथेस्य क्िकत्तुं कारोचनाभावे 


उक्तिवेचिव्य मात्र ह, इनको गुण कहना अनुचित है । भन्यथा--यदि उक्तिवेतित्प 
कोभी गुण माना जाय तो प्रत्येक रटोक मे भिन्ःभिन्न प्रकार के उक्तिवेचिच्यको 
एक-एक गुण कहना होगा । एेसी स्थिति भे दश गिं तर्ही, अपितु अनन्त गण 
जायेगे ! प्रतिपाद्य अथंसे (कम या) अधिक क्षब्ोंके प्रम्ोगका अभाव, जिसे. 
प्राचीनो ते प्रसाद-नामक अर्थगुण कटा है, (न्यून-पदत्व दोष अश्वा) अधिक~पदत्व- 
दोष करा अभाव हीं, कोड भावात्मक गुण नही \ उवित्तर्वन्िव्य, अर्थात्‌ एक हीं 
अथं का भद्धिभेद से पुनः कथन उनके मत मे माधुये-नामक अधेगुण है; यह वस्तुतः 
` अनव्रीकृतत्व-दोष का अभाव ह! जिन अपारष्य को उन्होनि सौकूमायःनामक अर्थगुण 
` कटाहे त्रहुभी अश्लीलता-दोष कै घटक अमङ्गल का अभाव हीदहै\ उदारता- ` 
` नामक उनका अर्थगुण तो प्राम्पत्व-दोष करा भभाव-मात्र है --यह्‌ उन्हीं के लक्षण 
` स्पष्ट है। उनकी वैषम्याभावस्वरूप समता भी भग्ल्क्रमता-दोष के अभावसे | 
 अत्तिरिक्त कोई भावात्मक गुण तहीं। विकेषण की साभिघ्रायतता को उन्होने ॥ 


अगुण है, गुणत्रयवादियों के स्वभावोक्त्यलद्ु 
को कान्ति-नामक्र अर्थगुण मानादहै, परन्तु यह्‌ 
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गुणा इति मम्मटभदटरादयः 


ततरे ठवर्गवरजितानां वर्गाणां प्रथम तृतीयः शभिरन्तस्थेश्च घटिता 
तकटयन श्रयुक्तरनुस्वारपरसव्ै दुद्धानुनासषिकश्च शोभिता, वक्ष्यमाणे 
सामान्यता विशेषतश्च निषिद्धैः सयोग रचुम्विता, अवृत्तिमुदवृत्तर्वा 


माराम 


पकाव्यरचनाऽसम्नवात्‌, अ्थालोचनरूपस्य समाध: मुख्यत्तेया (= समवायेन ) 
कविनिष्ठतया विषयतायाश्च टृत्यनियासकतया तस्य समाध काव्यनिष्ठत्वानुप 
पत्तरचति तात्पवेमु । काव्यकारणस्य कच्यगुणत्वाद्खीकारे त्वनिष्टापत्तिमाह-- 
प्रतिभाया अपि इत्यादि । एतावता प्रवनयरेन भम्मटादिसम्मतं सत्त" निरूपितम्‌ 
इदानीं माधुयग्यल्जिकां रचनां विश्चेवेण निरूषयति--तत्र त्यादिना , गुणन्रय- 
भध्य इत्ययः । शभिः न्=शषश्क्रादैः | अन्तस्थः =-यवररः। कटे न == अव्य. 
वक्षाननेषद्व्यवधानेन वा ¦ येन श्यवधानमषानपरिहार्यन्तेन त्यवधानमपि पून रव्यव- 
धानम मन्तव्यम्‌ । शुद्धानुनासिकंरिति | अनुनारकरिषु शुद्धत्वं परसवर्ण. ` 
` निष्पन्नत्वम्‌ । तथा च भमङ्णनकाररित्यर्थैः । भद्र च टवर्मव्ञतानां वर्गाणा- 
मित्यस्य पूर्वोक्त्य सम्बन्धो नवि व क्षितिः । अतो णकारस्याप्त सग्रहः । अतएव 
टव वर्जनीया आदित्तइचत्वार एवेत्यपि गौध्यम्‌ ¦ अवृत्तिरिति ¦ इत्तिः समासोऽत्र 
` विवक्ितः। भभावाथेकरच नित्त तमासत्वन्ता मवे माधुंव्यञ्जकरचनायां स्वी्ते ` | 
ताद्‌ शव्यञ्जकत्वस्य निधरिषयत्वं विरकविषयत्वं व। पततीतिहेनोमृ ददरत्तिरित्यप्यक्तम्‌ । ` 
` ¶ृडुरन्दर्वाल्पायेकः प्रसिद्धः । तथा चात्पष्त्तिरिति पर्यवस्यति; तथवोक्तं 
` विश्वनाथेनापि । एवं हि वेदभरीतौ सम्भवेति । मम्मटेन तु मध्यमद्ात्तवेल्यक्तवता ५ 
फाञ्चास्यपि सण्रहीता। तत्रच दवितिचतुष्पदान्त समासा गृह्यत इति द्व्या । 
वातार ॥ परमत्र स्वेदाम्वित्यादिदीषंसमासमुदाहुरतो ग्रन्थ कृतः कीदृशं मृदुत्वं 
 इृत्तौ विवक्षितमिति विभावनीयम्‌ अपस्पवणतेत्वुहात्मकपदानि मृदूनीव्य्थो वा , 


ध्वनिम भौर प्रधानता हयेन पर स्सवदलङ्कार मे समाविष्टहै। अतत उनके नौ त 
गणो का यथासम्भव उक्तिवैचिष्यादि नें अन्तभावि हो जाने से उन्हे स्वतन्त्र अ यगुण 
 भानने की भावक्यकता नहीं रह्‌ जातौ । नामक बर्थगुण ` 
 भवक्षिष्ट दहै जो वस्तुतः ग्ण नहं बपितु 
 कविनिष्ठ काव्य-कारणोको शरी गृण कहु 7 आा। 
` भी गुण कहना पडगा । यह तो उन्हें भं ) इ इ ष्ट नह है, : तः 
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रचनानुपर्यारिमिका माधुर्यस्य व्यल्जिका। द्वितीयचतुरथास्तु वर्या 
गुणस्यास्य नानुक्काः, नापि प्रतिकूलाः, दुरतया सनिवेरिताश्चेत्‌ । 
नैकटयोन तु प्रतिक्का अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः। । अन्येतु 
 वर्गस्थानां पञ्चानामप्यविकशेषेण माध्यन्यज्जकतामाहुः ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
तान्तमालतसुकान्तिलद्किनीङ्किद्कुरीकृतन वाम्बुदस्विषम्‌ । 
स्वान्त मे कल्य शान्तये चिरं नैचिकीनयननुम्वितां श्रियम्‌ 


व्यञ्जिका इत्ति । तथा च प्रोक्तानां वर्णानाम्‌ अवृत्तेमरंदुढततेवा व्णेपदपौ्वापिये- 
रूपाया आनुपूर्व्या रचना-वटनादिब्दाभिधेयायाश्च समुदितरूपेण माधुयग्यञ्जकत्वम्‌ 
दति पर्यवसितोऽर्थः ; व्यञ्जकत्वं चात्र ग्रन्थक्रन्मते प्रयोजकत्वरूपं तद्विषय 
व्यंजकत्वं वा ग्राह्यम्‌ । वर्या इति । टवगं सिन्नवमस्था इत्यथैः । अनुप्रास इति 
एतेन नैकटयेनासक्रद्‌ द्वितीयानामेकवर््याणां चतुर्थानां का प्रयोगे प्रतिक्रृरुत्व सूचयता 
द्वितीयचतुर्थयोर्नैकट्येन सतु प्रयोगेऽपि प्रतिकरुकुत्वाभावः सचितः । प्रकाशषकारा- 
दीनां मतमाह--अन्ये त्वित्ति। व्ेस्थानामिल्यत्रे णकारातिरिक्तटव्गैवजिताना- 
मित्यादिरनुसन्धेयः। अविक्ेषेणेत्ति। दूरतया नेकट्येन वा प्रयुक्तानां स्वेषा- 
मित्यथैः \ आहुरिव्यस्व रसोदभावनम्‌ । तदुनीजन्तु नकट्‌येन प्रयुक्तानां वर्गस्थद्धिती 
यानां चतुर्थानां चानुप्रासस्य सहूदयोद्‌ वेजकत्वेन कटुत्वे प्रसि द्धेऽप्यस्मिन्‌ पक्षे माधुय- 
 व्यज्जकत्वापत्तिरेव 
तान्तमाचेत्यादि। मे स्वान्त? तमाल्तयेः कान्तेरुद्धिनीं त्िरस्कारिणीम्‌, 


न 


गंत व्यञ्जन (कष, ष, स,) अन्तःस्थ (य, र, रू, व) हो; जौ निकटतासं अनुस्वारो 
ओौर परसवर्णो एवम्‌ शुद्ध-अनुनासिक (=, न, ण, न, म) से शोभित हौ आगे 
जिन संयोग आदि का सामान्य या विशेष रूपमे निषेध किया जाने वालो है उनसे 
रहितो भौर समास-शून्य अथवा लघु"समाससे युक्तौ 1 उक्त चार्‌ व्यज्जन 
वर्गो मेँ द्वितीय मौर चतुथे व्यञ्जन यदिदरर-दररमे प्रयुक्त हुएहोंतो नुगुण के । 
-न अनुक्रुर होते मौरन प्रतिक्रूल हीं, किन्तु यदि इनका समीपम हीं प्रयोग किया. 
गया हौ जिससे अनुप्रसहो पयाहो तो शृन्हं माधु्र-गुण के प्रतिक्रुल समन्षता । 
चाहिए । कुष मचाये तो उक्त चार व्यञ्जन-वर्गो के पचो व्यञ्जनो को भौर 
णकार को समान रूप मे माधुर्य-व्यञ्जक मानते < 


सकरा एक उदाहुस्ण है --'तान्तमारूतरं ध ५ | 
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यथावा- 
स्वेदाम्बुसाद््रकणशालिकपोरपालि- 
 रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । 
आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन कापि 
रम्या दा मनसि मे मदिरेक्षणायां 


प्रथमे पद्य ऽतिश्लयोकत्यलक्रतस्य भगवद्धचानौत्सक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा घ्वन्यमानायाः शान्त एवे पयवसानात्त त ए पव तानातद्गतमास्यानिव्यञ्जिका 


किङ्कुरीकृता दासीकृता नवाम्बुदत्विड्‌ यया तादशीमथ च ने चिकौनामूत्तमानां गवां 
नयनेश्चुम्बितां तां विलक्षणां श्रीकृष्णभियं चिरं शान्तये शाश्वताय विश्रमाय कल्य 
समाश्रयेत्ययं ¡ अत्र सम्बोध अयमान्तस्य स्वान्तपदस्यामन्त्रितत्वेत आमन्तं 
पूवम विद्यमानवत्‌ इत्यनुशासनेनाविद्यमानवद्‌भावादस्मत्पदस्य पदात्‌प्ररत्वाभावेन भे 
इत्यादेशरिचन्त्य इति चन्द्रिकायाम्‌ 


स्वेदाम्बु गान्द्रेत्यादि । पूर्वो तेऽस्मिन्‌ पचे द्वितीयपादे कुण्डलशषव्दै ण्ड" 
इत्यस्य प्रतिकुरुतया किञ्चित्‌ परिवत्तितिमन्र। अत्र च पाटिरित्यन्तमेकं विष्ेषणं 
व्यायाः अन्यच्च वन्दनीयेत्यन्तम्‌ । अन्तःस्मितकाे कपल्योरुत्‌फुल्टतयः नेव््तंकोचा- 
 दछसत्वं विलोकनस्य उश्यते । | 


अतिशयोक्तीति । शरोङृष्णश्चियो वस्तुतस्तमालतरकान्तिलद्ुकत्वाद्य- ` 
सम्बन्धेऽपि तत्तम्बन्धवणनाद्‌ बोध्याऽक्रातिशयोक्तिः । तद्गतेत्ति । तत्मयोज्येत्यर्थः | 


ट, नवीन धन की छवि भी जिसकी दासी वन चक्री है मोर दुधाषू गायं की 
` भचुरक्त बिं जिसे चरुमती रहती है 1 ` वि ` 

का इसा उदाहरण है--स्वेदाम्ुवान्द ""' भादि पद्य । इतका अथं ` 
 निम्नक्कितहै-- | ` 1. 
 “मदशाती आं वाली कामिनीः क) वह अलोक्रिक रमणाय दका, जिसमनं उसके ` 
गां पर पीने की घनी बुन्द छलक आई थीं ओर जौ (दशा) मृश्कुराहृट ` 
भौर अलपसाई आंखो के कारण प्रशंलतनीय रही, स्मरणमात्र से मेरे मन मं भानन्द 

पथम्‌ उदाह्रण-पच्च मे शान्तरसतगत माधुयं का व्यञ्जक वणे विन्यास है, क्योकि 
उस प्च में चाहे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मे भगव चु ङृष्णके यान की उल्मुका ` 
ध्वनित होती हो या उनम रति (= भक्ति), दोनो का प्यव तो भन्तः शन्तः 
स्सभेहींहे। किन्ु द्वितीय उदाहरण में स्मरण से प र ष्ट खज्ग शृङ्ग र ए माध्यं 
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रचनेयम्‌ । द्वितीये तु स्मृत्युपष्टन्धश्यु्खारगतस्य ॥ | 

तकटयेन द्वितीयचतुथवगेवर्ण-टवर्गजिह्ामूलोयोपध्मानीयविसर्गसकार- 
बहुरुवेणेघेटितो स्य॒रेफान्यत्तरघटितसंयोगपर हस्वेश्च नेकटयेन प्रयुक्तै- 
रालिङ्कितो दीषेवृत्त्यात्मा ग॒स्फ ओजसः, अस्मिन्पत्िताः प्रथमत्रतीय- 
वग्यां गुणस्यास्य नानुकृका नापि प्रत्तिकलाः संगोगाघटकाञ्चेत्‌ । तद्धट- 
कास्त्वनुकृका एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। यथा--'अयं पततु 


तद्विषयेति वा विवक्षितम्‌ , एवमग्रेऽपि । स्मृत्युपष्टब्धेति । मदिरेक्षणादशा- | 
 विज्ञेषस्मृतिपरिपोषितित्यथेः ॥। 

ओजोच्यल्जिकां रचनां नि ल्पयति-नेकटयेनेत्यादिना । भव्यवधानभीषद्व्यवधानं 
च नकटचम, वैविक्षकं वा । द्वितीयेत्यादि ! द्वितीयाश्च तुर्थाङ्च वर्गवटकाये वर्णाः-ख्‌, ` 
ध,छ्‌, ञ्‌ भ्‌ इत्येते तेरित्यथेः। वर्मा अत्र टवर्गंभिन्ना विवक्षिताः, टवर्गस्य 
 शृथगरपादानात्‌ । बहुरेरिति । एतेन क्वचित्‌ क्वचिदन्येषामपि व्यञ्जनानां सत्तं 
न हानिकरमिति स्वयमेव वक्ष्यति । ञ्जयिति ¦! लभन्‌, घठधष, जबगडदश्‌, खफ- 
छठ्यचटतव्‌, कपय्‌' इति माहेर्वरसूत्रस्थानि व्यञ्जनानि अनुबन्धात्तिरिक्तानि 
कय्‌-प्रत्याहारेण गृह्यन्ते । तथाच ञ्जय्‌-रेफात्यतरघटित्ता ये संयोगास्ते परा येभ्यो 
ह स्वेभ्यस्तेरित्यथेः । दीघंदृ्त्यात्मेति पदपन्छकादिषटितः समास उक्तः । अयमपि 
परह्तगुणव्यञ्जकवणंघटित एवौजोग्यञ्जको बोध्यः! बहुरैरिति सुचितं विक्षदयति-- 
अस्मिन इत्यादिना । गुम्फे रचनायामित्यथैः । पतिता इत्यनेनापि प्रथमतृतीयानां 
` टवर्गातिरिक्तवगे चतुष्टयस्थानां व्यञ्जनानां क्वचित््रयोगे क्षत्यभाव एवावेदयते । अत्त 
एवषा तकटचाभावान्न माधुयेव्यञ्जकत्वमिति नौजःप्रतिकृकत्वम्‌ । एवम्‌ = ओजो- 
ग्यञ्जकगुम्फपतितास्तत्र क्वचित्परथुक्ताः प्रथमवृतीयवर््या इव । अत एव चते दूरवत्तिनि 


इत्येतेषां माधुर्॑न्यञ्जकत्वमादाय न तिः । अत्र “अनुस्वारपरसवर्णा अपि संयोग- ` 


के व्यजकर वर्णविन्यास (रचना) है॥। | | ६ 
मव ओजोगुण-व्यजक रचना का निरूपण किया जा रहा है--टवभं भिन्न चार, 
व्यंजनःवरगा के द्वितीय ओर चतुर्थं व्यजनो, टवर्ग, जिद्धामुलीय, उपध्मानीय, 
विसं ओौर सकार की जिसमे अधिकता हो, जिसमे क्षय्‌ (=, भ, ध, ठ्‌,ध, ` 
जब, ग. डद, खः फ, छ,ठ,थ, च, टत, क प) अथवा रेफ से र. घ ते संयोगं | । | 
से पूववरती हस्व स्वरो का निकटता से प्रयोग फिया गया हो बौर जो छम्वे-लम्बे 
समस्त पदोंसे घटित हो वहु रचना भोजोगुण-्यजकं होती 1 इस प्रकार 
मे टवर्गातिरिक्त वर्गो के प्रथम भौर तृतीय व्यंजन, यदि 
न अनुकर होते भौरन भ्र करु हीं । ` 
(= संयुक्त) हों ठब तो गोजोगुण क अत 


5; रसगङ्खाधर 


निदेयं दक्ितद्प्त"इत्यादौ प्रागुदाहूते 
तमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य? 
जयच स्वंसाघ्ारणो गणः! उद {हिरमान्यत्रे प्रायज्ञो मदीयानि स्वण्यिव 
पद्यानि | 
तथापि पथा-- | 
| चिन्तामीलितमानसो मनसिज सख्यो विहीनघ्रभा 
| म्ाणेशः प्रणयाकुलः पनरसावास्ता समस्ता कथा । 


घटका उदाप्तीना सयावटकास्त्वनुकला एव भमवन्तीत्यथः' दात चन्दरिकाक्ति 
रक्ता, अनुस्वारस्य स्वरधर्मत्वेन सपरागघटकत्वाऽसम्भवातु । शवः पाठेऽपि स्वरेण 
चहं तस्य संयोगाऽम्भवस्तथैव । परसव्भस्य त॒ सयोगाऽवटकल्वमसम्भवमेदप्ति 
सुव्यक्तमेव । भागृदाहूत इत्यस्य रौद्ररसश्रस्ताव इति शेष 

करतछेति । करतरस्थमित्यथं; । एतदपि सहृदयानां कृते । प्रायश इत्ति 
केषुचिदिहोदाहृतेषु पद्ेष पद्याशचेष चा अरसाहाभावं सुचयति | अत्र प्रसङ्कात्तददाहरण. 
जिनासायनन्त्वाह--तथापीत्यादि। ` 


चिन्तेत्यादि 1 भतिमानवती कािनीम्प्रति क्.दायाः कस्याश्चन ससय? उक्ति- 

रियम्‌ । पुग्धे सलि! तवानेनातिसानेन ममकषिजो वफल्यभयातु चिन्तया मीलितं 
` सङ्कूचितं मानसं यस्व तादशो जात तव सस्यश्च ठतप्रभा जाताः, तव प्राणेन; ` | 
प्रणवाय व्याक्रुरः, एवं त्वदीयपरिजनान्तरग्याकुकरुत्वविषयिणी समस्ता कथा 
 सम्ध्रति कालातिक्रमशङ्कुयाऽनवसरेणाऽसम्भवेन च न वक्तव्येति सा तावदास्ताम्‌ । ` 
मुना तु यथावसरमेतावदेव त्वां विनिवेदय)भि यद्‌ यदि त्वं ममोर्िति हितां 
 स्वकल्याणकरीं मन्यसे तहि मानं मा कूर, अन्यथा प्रियतमाह्वादा जनके रोषकल््‌षित- ॥ ् 


` होते । इसका उदाहरण रौद्र रस क उवाहिरणःरूप मे दूरवं-निरिष्ट "अयं परततु निदयं ` र 
~“ ~: इत्यादि प्रचा है । 1 

जो रचना सुनते हीं वाक्याथ का किसी मायासि के विना प्रतिपादन करने न॑ 
कारी हो वह प्रसाद-गृण का अभिव्यञ्जक हत्ती । हे अ्तादवगुणसमभौ रोम 
समान रूप से उपल्व्ध हौ सकता है । यद्यपि इसके उदाहरण तोमेरे द्वारा रचित 
अपिः सबके सब परद्यह तथापि भसङ्गवश 'चिन्तामीलितमानसो ^ `" आदि पद्यः क 
भी उदाहरणार्थं स्तुत हे । पद्याथं वह है-- | 1 | 1 


` परसवर्ण भी (यदि निकट-पयक्त न होतो) इस गुण के अनूकुल यः भतिकं 
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एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे ` 
मूर्धं मा कुर मानमाननमिदं राकापतिजष्यति ॥ 
अत्र सर्वाविच्छेदेन प्रतादाभिव्यन्जकत्वमंशभेदेन तु माधुयौजोभि- 
व्यञ्जकत्वमपि, मनसिजान्तस्य माकवदिरच माधूर्याभिग्यक्तिहैतुत्वात्‌, 
सस्य इत्यादैरोजोगमकत्वात्‌ । नन्वत्र श्यृद्धाराश्रयस्य माधुयेस्याभिव्यक्तये 
तदनुकूकास्तु नाम रचना, ओजसस्तु कः प्रसद्खो यदर्थं तदनुकूखवण 
विन्यास इति चेत्‌ ? नायिकामानोपशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं {हित- 
मुपदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधत्वस्य व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफ- 


 मतएुव विकृतवर्णं तवेदमाननं राकापतिः पूणेशचन्द्रोयं कल ङ्कुकटुषितोऽपि यत्कि श्वित्‌- 
` सौभाग्यवज्जनाह्ादकत्वात्सुभगवर्णत्वाच्च जेष्यत्ि--इति प्यथ: । त्वा्मित्यत्र 
युष्मच्छ्देनात्मीयत्वं द्वितीयया चेप्सितततमत्वं कथ्यते । जेष्यतीत्यत्र भविष्यति 
विहितेन तिङ्परत्ययेनेत्तः धवे तदानसैनेव राकापतेः -पराभवः सूच्यते ॥ अथवा 
 त्वत्श्राणेचाय त्वद्‌विध्रलम्भकातराय त्वदनभिमतोत्कटव्वेदनादाने समथत्वाच्वदा्नन 
राकापतिजष्यतीति भावो बोध्यः । यद्रा त्वदाननस्यापि रोषकदुषितत्वात्तःसादूश्यः 
 भज्िष्यन्‌ जेष्यति --इति तात्पयंम्‌ | 

अचर प्रसादस्य गणान्तरसामानाधिकरण्योपपादनायाह~-अंशभेदेनेत्यादि । अश~ 
विकशेषावच्छेदेनेत्यथेः । श््द्ाराश्रयस्येत्यत्र बहुव्रीहिः, परेषां गणानां रसान्नित्तत्वा- 
भ्युपगमादिदम्‌ । माधुयं विदेषणं चतत्‌ । कृतानेकयत्तनाया इति 1 एण्दुपदेलात्यूव 
सख्या बहुविधायासः कतः, परं न नायिकामानभङगे साफल्यं समवापरमित्यत्त 
` एतदुपदेशक्ाठे सख्याः सक्रोधत्वभुपप्यते । पूर्वे प्रयत्ना एव चिन्तामीलितिमान 


ग्याकुलहो रहे: ` ` मौर इस प्रसद्कमे अब तुचे म क्या-क्या बताऊ } यदि. 

तुके मरी बात अच्छी च्येतो मक्षे इतना हीं कहना है कि भवर्स हठ कोषोडदे, 

नहीं तौ पूनम का चान्द तेरे इस मुह को जीत लेगा । 4: 
उदाहृत पद्ये प्रसाद-गुणतो सर्वाश मे है ही, "विन्तामोलितमानसो मनसिजः! 


मा कुरु मानमाननमिदम्‌' इन अंशं मे माधुर्य-ग्यजकता भीर "सख्यो विहीनप्रभाः' | 
आदिमे आाजा-व्यंजकताभीहैहीं | मवप्रदनयहू है क्रि उक्त पद्य भेंश्बृङ्खार रस ८ 
कौ अभिव्यक्ति के भमभित्रेतहोनेसे श्युङ्खाराध्रित माधय का अभि््यंजक ५ 
 विन्यासतो उचितदै, किन्तु भोजके व्यजक विन्यास की क्या उपयो 
क्योकि इसके भश्रयभूत रौद्र भादि रसतो प्रकृत 
इसके उत्तरमे यह्‌ कहना टै कि नायिकाप 
 भोजो-भ्यंजक रचना आवक्यक है । 


.. ^ रसगरद्धाधरः 


त्यात्‌ । कि बहुना ! रसस्योजस्विनोऽमषदिभविस्य चाविवक्षायामपि वक्तरि 
चद्धतया प्रसिद्धे, वाच्ये वा क्ररतरे आच्याथिकादौ प्रबन्धे वा, परुष्‌- 
वणघटनेष्यतते । यथा वा-- 
वाचा निमेरया सुधामधुरया यां नाथ शिक्ामदा- 
_ स्ता स्वप्नेऽपि न सस्पृशाम्यहमहभावावतो निस्वपः। 
स्त्याग-रतजशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां विभ्रत- 
स््वत्तो नास्ति दयानिधियदुपते मन्तो न मत्तः पर । 


इत्यादिना _ 


इत्यादिनोपदेशेन सूचिता इति बोध्यम्‌ । अत्र क्रोधस्य स्थायित्वे ग्ण्खारभद्ुप्रसद्ध 
रत्यतस्तस्यात्र व्यभिचारित्वमुपपादयति- कं बहुनेत्यादिना । वाच्ये = विवक्षि. 
तेऽथ । प्रबन्धे वेत्यत्र वाशब्द समुच्चये, तेन मुक्तकस्यापि संग्र 

सम्प्रति सादस्यासङ्कीर्णोदाहरणमप्याहु-- यथा वेत्यादिना ) 


वाचेत्यादि । है नाथ यदुपते ! नि्मखया मुधामदुरया च वाचा श्रतिगीतादि- 
रूपया त्वं मह्यः थां शिक्षामदास्तामहुमहङ्कारादृतधिवेकोऽत एव निल्लज्जः स्वप्नेऽपि 
` 'किमुत्त जाग्रह्ायां न सस्पृशामि नाचु्रामि। संस्पश्षामीत्यस्य स्मरामीति 
रसचन्द्रिकाभ्याख्यानमसत्‌, विरुद्धत्वात्‌ । जा ग्रहस्वप्नयो रलनु्धरणं वाच्यमेव, सुषु 
ठ तदसम्भव एवेति धावः ¦ एतेन सर्वाविमरेषु शिक्षोपेक्षा गम्यते} अत एव 
पूनः पुनस्पेक्षया आग शतरारत्वमुपपद्य तथाविधमपि क्रियासमभिहारेणा 
------------ ` 


धिन 


` नायिका को समज्ञाते-ब्लाते वह॒ थक चको, प्र वह मूढ नायिका अपना = ` 
छोड़ते को तैयार नहीं । पह तथ्य उत्तराध में निष्ट वर्णनसे भीं स्पष्ट होता है । 
स विषय मे (कि ्छज्गार आदि रोम भी कदाचित्‌ क्रोध की अभ्मिग्यतरित उचित 
है) अधिक कहने की कोई भव पक्ता नही, क्योकि मोजोगुण-युक्त रसौ की ओर 
उनके अमष आदि व्यभिचारिभावो को अभिव्यवितके अभिप्रेत न होने परभी ` 
` आष्यायिका आदि गद्य-काव्य ओर परबन्ध-कष्यौं मे भोजं | 
जाती है यदि'वक्ता स्वभावतः क्रोधो हो अथवा वक्तव्य अथं हीः क्रर--कटोर हो 
` लौ । बतः उवत उदाहरण मे अंशतः गोज ग्यजक रचना अनुचित नहीं है । 1 
अथवा षरा उदाहूरण-- जिसमे केवर असाद है, अन्य क्रोड गुण नह 
 निमेर्याः "^`" आदि प्च है । पद्यां निम्नच्िवितहै-- ५ १ 
“हेभगवनु ! मे महङ्कार पे भोत्तभ्रोत एसा निल्लंज्ज अघः ४ प ् 
` ` निमे गौर अभृत के समान मुर वेदादि शस्तो द्वारा मृल्ले जो उपदेश य मे : क 
न्तो ्ैस्वप्न मे भी पालन नहीं करता, फिर भी तुमने ॐ अपरा करेवा 
समक्षं अपने परिजनों मे स्थान दे दिया है । अतः दुन थ | 


 -व्यंजक्र रचना देक्ली 
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अत्र गुणान्त रासमानाधिकरणः प्रसादः ॥ 

इदानीं तत्तद्गुणन्यज्जनक्षमाया निमिते; परिचयाय सामान्यतो विकशेष~ 
तर्च वजंनीयं किचिन्तिरूप्यते- वर्णानां स्वानन्तयं सकरदेकपदगतत्वे 
किचिदश्रन्यम्‌ । यथा--ककृभसुरभिः, वित्ततगात्रः, पलरुमिवाभाति 
इत्यादौ । असकृच्चेदधिकम्‌ । यथा--"वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ । 


पराध्यन्तं मां स्वकीयेषु परिजनेषु जिभ्रतस्त्वत्त उक्कृष्टतरोऽन्यो दयानिधिर्नास्ति, 
नापि मदधिकतरः केश्चनान्यो मत्त उन्मत्तोऽस्तीति पद्याथेः । | 
| अत्र प्रसादस्य गुणान्तराऽसामानाधिकरण्यं कथमिति विवेचनीयम्‌ । मत्तोन 
मत्तः" इत्यत्र दीर्घंसमाक्चाभावात्‌ कथज्चिदोजस अभावोपपादनेऽपि पदविकेषे वाचे-. 
त्यादौ माधूयंस्याभावो न स्वीकतु शक्यते यतः । पदसमूहात्मकमंशमादाय वा पदै 
 वत्तेमातस्यापि गुणान्तरस्यात्राऽनभिव्यज्जनमिति संगमनीयं कथज्चित्‌ । समुर 
 इचाव्यवहि्तानासिति तु प्रसिद्धमेव । वस्तुतसिचिन्त्यमेवैतत्‌ । | 
ककुभेत्यादि । अच्ेककारस्य स्वानन्तयैम्‌ । यद्यप्यन्रापि पूवैककारोत्तर- 


ककारयोरकारेण व्यवधानादानन्तर्यं नास्ति तथापि व्यल्जनस्फुटोच्चारणाथं हस्व 
स्याकारस्य प्रसिद्धतया तदतिरिक्तह्नस्वाकारस्यापि तञ्जाततीयत्वेन तद्ग्यवधानेऽ-. 


 दया-निधानदरहैओरन मृञ्से बढ्कर कोई उन्मत्त-कत्तेव्यच्यूत अधम)! 
इस पद्यमें ग्रन्थकार काकेह्ना है किं य्ह केवल प्रसनाद-गुणषहै, अन्य कोड 
गुण नहीं । परन्तु चतुर्थं चरण मे ( विदेष कर भक्तौ न मत्तः" इस अंश भें) गोजो-- 
यजञ्जकता क्यो नं मानी जाय-यह्‌ विचारणीय है। | | 
अव भिन्न-सिन्त गुण की व्यंजकता मे समथ रचना का परिचयदेने के खि 
सभी गुणो के व्यंजक रचनाओं मे ओर गणविशेष-व्ग्रजक रचना-विक्ेष मे जिन दरण. 
विशेषो का प्रयोग वर्जनीय है उनका क्रमशः निरूपणकिया जारहाहै। इनमे 
` प्रथमतः सामान्यरूप मे वजेनीयक्या ह यहवबतायाजारहाहै-- | 
किती भी व्यजन का एक पद में विना व्यवधानषके दो वार प्रयोग वही करना : 
चाहिए, क्योकि इसे वहु पद ( तथा तत्पदघटित वाक्य भी) अश्रव्य--सूनते नेः 
 अत्रिय हो जाताद्ै। जसे--ककुभभुरभिः', “वित्ततगात्रः", (पकलमि 
` इत्यादि शब्दों मे एक पदमे क्रमशः कंक, तत" भौर "छः क 
आ गर्ईहै। यदिदो से अधिक बार प्रयोग किया यः 
 अधिक्र अश्नव्यती आ जाती है । यथा-- 


१. अकार का व्यवधान अथवा वि 
 भ्र्थोक्तं मानन्तयं--बभ्यवध 
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एवं भिन्तपदगतःत्वेऽपि । यथा --शुकं करोषि कथं विजने रुचिम्‌ 
इत्यादो । असकृद्धिन्नपदगत्तत्वे ततोऽप्यधिकमस्‌ । यथा पिक ककभो 
मुलरीकुरु प्रकःमम्‌" 1 एवं स्वसमानवर््यानिन्तर्य सकदेकपदगतत्वे किचि- 
 दश्चव्यम्‌ । यथा--'वितथस्ते मनोरथः'। असकृच्चेदधिकम्‌ । यथा-- 
वितथतरं वचनं तव प्रतीमः") एवं भिन्नपदगतत्वे \ यथा--'अथ तस्य 
वचः श्रुत्वा इत्यादो । असकंद्धिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ ¦ यथा--अथ 
तथा कूर येन सुखं करभे । एतच्च वर्गाणां प्रथमद्धितीययोस्तृतीयचतुथंयोरान- 


 व्यानन्तयमुक्तम्‌ । अत एवानूपदं गुरुव्यवायेनाश्चव्यत्वव्यतिरेक वक्ष्यति । पर्योक्त- 
स्याकारस्य द्धस्वत्वादिना साजात्यं विवक्षितं चेद्‌ हस्वस्तरमात्रव्यवधानेऽप्यानन्तरय 
त विवटत इत्यपि बोध्यम्‌ ¦ सिन्नपदगतत्वेऽपीत्यस्य सछरेतु स्वानन्तर्यं किञ्िद- 
श्रव्यम्‌ इत्ति शेषो बोध्यः । भिन्नपदगतत्वे इत्यम्रेऽपि सकृत्‌ स्वसमानवग्य्रनिन्तर्यः 
किञ्न्चदक्रव्यमिति शेषः । एतच्च = स्वसमानवग्यनन्तयं च । प्रथमद्वितीययौो 
रित्यादौ क्रमो न विवक्षितः! अतो वयुलक्रमेणानन्तरयेऽपि तथ वाश्ष्यत्वम्‌ | तथा 


“वित्तततरः' पदमे तः का लगातार तीन बार प्रथोम हने से अधिक अश्रव्यता 
आ गहै} यदि पदकी भिन्नता होने पर भी ल्मातारदो या अधिक बार किमी 
एके व्यजन का प्रयोयक्िया गया होतो भी क्रमश्षः सामान्य एवं असामान्य रूप 
मे अश्रव्यताञा जातीदै। श्रुक करोषि" ओौर "पिक ककुभो पे ` 
चा क्रमशः उदाहरणं । प्रथसमेदो पदो--शुकः ओर कसोषिः मे लगात्तार दौ . 
बार क का प्रयोग भौर द्वितीय मै "पिक, ककुभोः ईनदो पदो में कुछ मिन्याकरर्‌ 
तीन बार क" का प्रयोग होने से क्रमशः अश्नव्यता ओौर अश्रग्यतातिश्चय श्रा गे रह। 
इसी प्रकार, यदि एक हीं वर्गं केदो व्यजनो का किसी एकर पद नँ छगातार एक~ 
` एक बार प्रयोग हृभा हो तो भी गश्रव्यत्ा भा जाती ह । जैसे --ववितयस्ते मनोरथः 
इस वात्य के "वितथ" पदमे लगातार त" सौर चथ" का प्रयोग अश्चव्यतताजनक्दहै। 


 -यदि समानवर्मीय व्यंजनों का अनेक नार प्रयोग एक पदमे किया गया ; म. 
तत्र तो यह अश्रव्यता मौर भौ अधिक बढ़ जाती । जैसे--"वितथतरं वचनं" 


इत वाक्य के 'विततथतरं' पदमे 'त-थ-त' के श्रयोग ते मश्रव्यतता उत्कट स्पमेद्धै। 
 अश्रव्यता को यही स्थिति भिन्न पदो मेः समानवर्गाय मनेक व्यजनोंका एक-एक बार 


भौर अनेक वार (दोनोंमेसे किसीएककाभी दुसरे के बाद} प्रयोगहोने षर  । 


आ जाती है । उदाहुरणाथं--'अथ तस्यः... इत्यादि वाक्य मे मथः प्रवमः ` ध 
कै वाद तस्य" पदमें (तके प्रयोगसे कुष्ठ बश्रग्यताभा. हींग । "वयतथा 
कुरः "^ इत्यादि वाक्यो मतो “यत. ङे प्रप्र ग से उत्कट बभव्यवाहै, ` 
प नवरगीय दो व्यंजनं के मानम्वयं मँ जो अश्रव्यताः बाती है : वहप्रथम 
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स्तयम्‌ । प्रथमतृतीययोद्रिती यतृतीययोर्वाऽऽनन्तर्य' तु तथा नाश्रव्यम्‌, कि 
त्वीषत्‌, निर्माणमामिकंक्वे्यम्‌ । एतदप्यसकृच्चेत्ततोऽधिकत्वात्साधारणै. 
रपि वेद्यम्‌ । यथा--खग करानिधिरेष विजम्भते, “इति वदति 
 दिवानिज्ं स धन्यः । पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानिन्तयं न तथा| 
यथा- 'तनृत्ते तनुतां तनौ'।: स्वानन्तयं त्वश्रव्यमेव । यथा--~मम 
महती मनसि व्यथावि रासीत्‌" । | | 


एतानि चाश्चव्यत्वानि गृुरुव्यवायेनापो्यन्ते ! यथा संजायतां कथंकारं ` 
काके केकाकरस्वनः' । [र | 


४ 


अधिकम्‌ । ईषदित्यस्य तात्पगमाह--निर्मणमा्मिकंक्वे्यमिति । स्वानन्तयेम्‌ = 
, -वगेस्थपनच्चमानां स्वानन्तयंमित्यथः। 


सञ्जायतामि-यादौ काके", केके", “केकाः, "काक" इत्यत्र च गुरुव्यवायः । 


द्वितीय व्यंजनं तथा तृतीय ओर चतुथं व्यजनों के विष्यमे हीं समञ्लनी 
चाहिए । जहां तक समानवर्भयि प्रथमतृतीय ओर द्वितीय-तृतीय ह्यञ्जनो के भिन्नं 
यदोंमे एक वार आनन्तये का प्रन दहै, अश्रव्यता तो उसे भीदहैहीं, किन्तु 
अत्यल्प । इसे कुछ विशिष्ट रचनाकार--कवि हीं समज्ञ सकते, स्ाधारणजन नही, 
जब कि पृवै-वथित अश्रव्य्तात्तो साधारण लनके भी समन्नमें आ जात्तीहै। 

यदि इनका भी आनन्त्थे अनेक वार होतो स्पष्ट रूपमे अश्वग्यताओ हीं जाती 
ह जिसका साधारणजनको भी भनूभवहो हीं जाता है। "जसे 'ख-ग-कः इस प्रकार 
द्वितीय-तुतीय-प्रथम सप्रा्वर्गीय व्यजनोके प्रयोगसे जो भ्रश्रव्यत्ता है चह सूरुष्पष्ट 
है1 दसी प्रकार त्ति वदति दिवानिशं इस वाक्यमे भी (द-ति-दि" यह. 
सानन्तये-प्रयोग सुस्पष्ट रूपमे अश्रव्यहैहीं | किन्तु समी वर्गो के प्वम व्यजनो 
के मधुर होनेसे इनका यदि स्वर्गीय व्यंजनोंसे आनन्त्यं हौ तोभी उसमे. 
 अश्रव्यता नही आतो । जंे तनुते तनुतां तनो" इस वाक्य में प्रथम-पर्वम का 
अनेक बार भानन्तये होने पर भी अश्रव्यतानहीभाईहै। हा, यदि समान पंचम ` 
 -व्यञ्जनों का आनन्त्यं हो तब अश्व्यताभा हीं जातीदहै। जैसे--मम महती 
0 मनसि" इत्यादि वाक्यम । ` ` 


यदि उपयुक्त अश्रव्यताधायक एक अथवा एकवर्भीय ग्यंजनों 
 `स्वर (दीर्षे-स्वर)हौ तो उपयुक्त भश्वव्यता नहीं आर्त 
काके केकाकल-"' इत्यादि वाक्यभे का 


` -दीर्घ-स्वर के व्यवधान के कारण म्रब्यता 


२४० रसगद्धाध्षरः 


यथा वा-- 
वथा यथा तामरसायतेक्षणा मया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तत््वकथेव सवतो विकृष्य मामेकरसं चकार सा 
इदं तु दीषेव्यवाये । सयोगपरब्यवाये तु-- 
सदा जयानूषङ्गाणामङ्खानां सङ्खरस्थलम्‌ । 
रङ्खाङ्गणमिवाभाति तत्तत्तरगताण्डवैः॥ 


` यया यथेत्यादि परा ठ कवन त-------- यथेव्यादि-पदयपूवद्धि या ताः इत्यत्र पदोत्तरं च (तथा तथा 
व्व इत्यत्र यत्ति "धात इत्यनयौगुरुव्यवायेनाश्रव्यत्वनिरात । तथा तथा 
` इत्यत्र तु तकरारथकरयोगु रुव्यवायाभावादानन्तरयं भवत्येवाश्चव्यमिति वक्ष्यत्ति--इदं 
तू बोद्धन्यमिव्यादिग्रन्थेन । तत्तवकश्चब्दे ठु प्रथमतक्रारोत्तराकारस्य संयोगपरतया ` 
गुरुत्वेन तदुव्यवायान्नाक्नन्यत्वमिति बोध्यम्‌ । प्रकृतं तामरसायतेक्षणेत्यस्य ` 
- कमलात्टुल्ललो चनेत्यथेः । एकरसमित्यत्रैकशचन्दो नायिकार्थक उपमाने तु ब्रह्मा्ेको 
बोध्यः | | | 
संयोगे गुम" इति शास्वानु्तारेण भरसिद्धमूलकेन संयोपूेवत्तिनो हस्वस्यापि 
पारिभाषिक गुरुत्वमस्त्येवेति तद्व्यवायेऽपि यृर्यवायहृतमश्नव्यत्वाभावमाह्‌-- 
संयोगेत्यःदिना । 

सदा नयेत्यादि । सव॑दा जयेऽनुषद्धः सम्बन्धो येषान्तेषान द्ुदेशाधिपानां 


^ 


| अन्व उदाहरण भी देखए वथा यथा ताम" तत्त्व" आद प्च । इल (य) 
धाता (म) मे दितीयःप्रथम का आनन्त्यं दीघे-स्वरके व्यवधानके कारण भश्रष्य ` 
 नहीहे। इसी प्रकार उत्तरां मे "(त) थात' भौर "या तक्छ मे दीरघ-स्वरङे ` 
व्यवधान से अनश्नव्यता का निराकरण दहो जाता दै । (त (त्व)' में त.कासोत्तरवत्तीं | 
 अकारमें .संयोभे गुर" के अनुषार दीधंत्वं ज्ातन्य है । किन््रु तथा-तया'मे प्रथम ` 
 वृत्तीय के भनन्तयंमेतो शर्म अश्रव्यता हे हीं । इसी प्रकार (तत्‌ व)" मे स्वा- 
 नन्तयेःप्रयुक्त भश्रग्यता वत्तंमान है। भामे" भे पश्चम का स्वानन्तय-परयुक्त 
` भश्रव्यताका भी दीधे व्यवधान के कारण अभाव न्तव हे । पयाय दस प्रकारहै- 


“ज्यों ज्यो मै कमल के समान विक्रित नैतो बाड इस कामिनी कौ अधिका. ` 


धिक सेवा (सम्पकं) करता गया त्योत्यों तत्व-कथा की तरह इतने गृञञे सवेत्तरफ 
से मोडक्ररे एकरस करः दिया || तात्पये यहूदहै कि जते ते्परविद्या सम्पन्न व्यित ॥ 
को सवत्र-सवैदा तत्ब्रह्म हीं बरह्म दीखता है वैत हीं मुषे सर्वंत्र-सर्वंदा यही 
 काभिनी दीखती दहै, 1 
ये सव उदाहरण स्वतः दी्-स्वर के वधान से अश्व्या 
है । (इनमें भौ (तत्त्व शब्द मे जो दीष-स्वर का व्यवधान है : 
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इदंतु बोद्धव्यम्‌ -गुरयेयोव्यवधधायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तय॑कतम- 
श्रव्यत्वमपवदति । तेनात्र थकारतकारानन्तर्थकतदोषापवादेऽपि तकारः 
थका रानन्तयकतमश्रन्यत्वमनपोदितमेव । 


एव जयादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः-- "राष्ट तवोष्टयः परितश्च 
रन्ति" इति । एवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनुभवानुसारेण बोध्याः । 


सद्खरस्यर रणभ्रुमिः तस्य तस्य तुरस्य ताण्डवैः रद्धाङ्खणं दत्यशारेवाभातीति 
प्यायः । रद्खाङ्गणेत्यत्र णत्वं चिन्त्यम्‌ । अनेककतृं कत्वात्ताण्डवानां बहुत्व मुक्तम्‌ । 
भत्र च पद्यं चतुथपादे तत्तत्तुः*"" इत्यत्र प्रथमद्ितीययो हभ स्वाकारयोः सयोमपरत्वेन 
तदुग्यवधानादश्नव्यत्वाभावः । "(आभा) ति त"*-“ इत्यत्रतु ्स्वेकारनव्यवधानेऽपि 
स्वानन्तयसत्वादश्नन्यत्वमनपनोदितमेव मन्तव्यम्‌ अत्र परवसरणेभरुयस्त्व दोषः । 


परकारान्तरमाहु~-एवमित्यादि । व्यादीनामित्यत्रादिरब्दर्चतुर्णां ग्राहुकः, 
तदधिकानां संयोगस्याऽप्रसिद्धत्वात्‌ । राष्ट इत्युदाहुरणे ष्ट्‌ इत्यत्र त्रयाणां ष्टृच 


अकार के स्वरूपतः दीधे होने से नही, अपितु उसके संयोगपर्वक होने से) इसके 
अतिरिक्त संयोग पू्वेवरत्ती हस्व-स्वर के पारिभाषिक गृहत्व-दीर्घैत्व को छेकर दीघं 
स्वर के व्यवधधानके आधार पर भअशव्यताके अभाव का (एक अन्य) उदाहरण 
सदा जयानु `" तत्तत्तुरगताण्डवः' इस पद्य मे द्रष्टव्य है यहा तत्तत्‌" आदि शब्द 

मे दो तकारो का आनन्तयं संयोगपूवत्व-निमित्तक गुरू-दीघ-स्वर के व्यवधान के 
कारण अश्नव्यताध्ायक नहीं है । इस पद्य का अथं यह्‌ 

“जिनका जय के साथ नित्य.सम्बन्ध बना हृभा है एेसे भङ्ुदेश के राजाभों 
को गृद्धभूमि विभिन्न अश्वोंके ताण्डवसे दृत्य-शालाके समान शोभित हो 
रहीदहै 

इस प्रसद्धं मं यह ज्ञातव्य कि जिनदोके बीच स्वाभाविक या पारिभाषिक | 
दीघ-स्वर हाता उन्ही दोनों के जनन्तय मे अश्रव्यतापादकता नही होती; गर 
व्यवधानरहिते व्यञ्जनो, चाह जिनके बीच दीर्घं स्वर हो उन्हीं से कौरूषएक ` 
क्योनहो, के आनन्तये में तो अश्रग्यता होगी हीं । अतएव श्यथा यथा इत्यादि 


उदाहरण मं तथा" शब्द मे तकार-थकार के भौर “तत्त रष्द मै तकार तक्रार ` 
के आनन्तयं से अश्रव्यता बनी हींहै। इसी प्रकार, शतदा जयानु ".“ इत्यादि ( ध 


उदाहरण मेँ भी “(--““भा) ति त (त्त्तुरग)' क गानन्तयसे जो बश्ण्यता है 
तेह भी अक्षुण्ण हव - | 
उपयु क्त अश्रग्यता के समान तीन 


न-वार ग्यजनोंका संयोग: 
अश्रव्य होता । जैसे "राष्ट तवोष्ट्ः परितदचरन्ति' इस 
१५.१९... 
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अथ दीघनिन्त्यं संयोगस्य भिन्तपदगतस्य सकृदप्यश्नव्यम्‌; (असकृतत 
सुतराम्‌) ॥ 
हरिणीप्रक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते \ 
सेवित्तं सववैखंप्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ ॥ 
असकृत्‌ सृतराम्‌* । यथा--एषा त्रियामे क्त्र गता त्रपाकुला। 


पिमित नेमाननन 


इत्यत्र चतुर्णा संयोगः । प्रपञ्च्यतामित्यादौ पादीनां संयौगस्य श्रुतिकटुत्वाभावाव्‌ 
पयेणे्युक्तम्‌ । दीघनिन्तयंमित्यत्र दीर्घो न संयोगपरो ह्रस्वौ विवक्षितः, अस. 
करदिति । सषूपस्य विषूपस्य वेति नानयोविशेषः। सुतरामिव्यस्याधिकमित्य्थः । 
अग्रे वर्णनादिदं प्रक्िप्तमच्र । 
ह्रिणीत्यादि । यत्र भवने हरिण्याः प्रक्षणमिव प्रेषणं यस्वास्तादशी गृहिणी 
प्रियतमा न विलोक्यते तद्भवनं सवसम्पद्धिः परिपणंमपि वस्तुतो वनं निवास्ायोग्वं ` 
स्थानमेव गृहस्थस्य कृत इत्यथः । वनशब्दौऽत्रौपचारिकः ! अक्र च पचे प्रेक्षेत 
उत्तरपदादेः प्रेतिसंयोगस्य णीशन्दोत्तरं सत्त्वादश्रष्यत्वम्‌ । असक्रदित्यादि)। 


ता नतमम० 


षृट्र्‌कासंयोग भौर षष्टः" दान्दमे ष-ट्‌-र्य्‌ का संयोग अध्रव्यह्ै। कभी 
फी इनमे अध्व्यत्व नहीं भी हता । जंसे--सन्त्व्मी' इत्यादि शब्दों मै ततव 
का संयोग । इसी प्रकार अन्य अश्रव्यत्व--श्र तिकटुत्व के भेदोका स नसन्धान 
पाठक को जपने अनुभव के आधार पर स्वयं करना चाहिए! 
दीधे स्वरः के बाद यदि भिन्न-पदगत एक भी संयोग होतो वहु अश्चव्य होता, ` 
अनेक होने परतो कुछ कहना हीं नह । जैसे--षहरिणीप्रक्षणा यथ ^ , इत्यादि 
प्य में "णी" इसके बाद शरे" इस संयोग में अश्रव्यता है । इसी प्रकार "हुरिणीष्ठता 
रब्दमे णी" के बाद प्ल्‌" इस संयोगमे भी बधव्पतादहै हीं। उदाहूत प्र्यकरा 
अथं इसप्रकारहै:ः-- _ ॥ - 
“जिस भवन में मृगनयनी गृहिणी न देखी जाय वहु सभी सम्पत्तिथोसे यु पक्त ` 
द्येन पर भी भवननही, भपितु वनहींहै।' | 
परन्तु दघं-स्वर के बण्द यदि भिन्ल-पदगत संयोग वारभ्वार, भये हो 
१. ज्र मुद्ितोऽ्ययं पाठः प्रसङ्गानुसारं मद्रितोऽप्ययं पाठः प्रसङ्खानुरोधादत्राप्माभिः स्थापितः) ` | 
२. यहां स्वाभाविक दीर्घ-स्वर विवक्षित है, पारिभाषिक नह| 
३. 'विवक्षितमित्यदोषः' इस परवर्ती ग्रस्य के बाद मुद्रित--'भसङृत्त 
यथा--!एषा त्रियामे क्व गता वपाङ्गुला।"' 
1 प्यके बाद गौचित्यके आधार पर मैने रखं 
ध व्याख्या कौ गयी है। 1 


तत युतराम्‌ । ८ 
मशको 'ह्रिणीप्रक्षणा' भादि 
इतीति यहीं भ्न. | 


प्रथमाननम्‌ २४६३ 


एकपदगतस्य तुतथा नाश्वन्यम्‌ । थथा-- जाग्रता विचित्तः पन्थाः 
शात्रवाणां वृथोद्यमः" । परसवर्णकतस्य तु संयोगस्य सर्वथा दीर्घादि 
पदगतत्वाभावान्मध्षुरत्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्नव्यम्‌ । यथा--'तान्तमाल- 
तस्कान्ति-' इत्यादिपद्ये । अन्र ताभित्यत्र नीमित्यत्र च परस 


मेमि ििदोिेयोियोमसाततेनिजितमोमिमनिनरसयासमभििममकोनतेरिमिहमपोनताियोतेयमानिामाननपनभवयमनवोिनिससजवननमवयी 


भिन्तपदगतस्य संयोगस्यानेकवारं प्रयोगेऽधिकमश्रव्यत्वमित्यथैः । 


तथा म्= दीघनिन्तर्यं संयोगस्य सकृदसकृद्रा । यद्वाऽसङृष्संयोगस्य दीष्निन्तय- 
मित्यनुबत््ये तथेत्यस्य सुततरामश्वव्यमित्यथंः कायैः । तथा च किख्िदश्नव्यत्वं 
भवत्येवेति तात्पर्य कल्पनीयम्‌, जाग्रतेस्युदाहरणे जा, श्या, थो इति त्रयाणां 
संयोगपूर्वाणां दीर्घाणामुपलम्भात्‌  . सर्वथेति । अव्यवहिवयोदयोहंलोः संयोगसंज्ञेति 
पक्षे परस्य हलः परपदावयवत्वेन तदृघटितसमुदायरूपस्य संयोगस्य न पूर्णतः पृदंपद- 
घटकत्वं न वा ूर्णत उत्तरपदघटकत्वमित्यभिप्रायेणोक्त सवंथेति । दीर्घदित्यस्य 
आनन्तयेमित्यनेनान्वयः । नीमित्यतरेत्यादि । रलद्िनीद्धिद्धुरीत्येतद्धटकस्येत्यथेः । 


जममजननतनिपमनननोनननिवीननल 


तवतो अश्वव्यताका भधिक्यहो जाताहि। जै एषा प्रिया मे क्व गत्ता 
नपाकुला" इस पद्यांशमे वाः के बाद श्रि" मौीर^ताःके बाद श्वः इन संयोभोंमें 
अधिक अश्न्यता है! किन्तु यदि दीर्घोत्तिरवरत्ती संयोग एकन्पदनिष्ठ हो, अर्थत 
जिस पदर दीघं स्वरहो उसी पदमे दीर्घोत्तरवर्तो संयोग भी दहो, ततो अश्रव्यता 
नही आती ¦ जसे--उक्त प्यमें ही 'विखोक्यते" पदमेश्लोःमे दीर्घंस्वरपरे बाद 
क्थ मे कच्य्‌ का संयोग अश्वन्य नहींहै। इसी प्रकार "जाग्रता विचिः पन्था 
शात्रवाणां द्ोद्यमः* {शघरृओं का सारा प्रयास निरथेक हौ गया, क्योकि जगे हए 
उसके विरोधीने उष्टक गुप्त मा्गको खोज लिया) इस प्याधंमें जाः के वाद 
श्रः ओर श्या! के बाद त्र" इन संयोगो मे अश्रव्यतता नहीदहै। यदि दरी्धै-स्वर 
केबाद का भिन्न-पदगत संयोग परसवर्ण-सन्धि से निष्पन्न-~परसवणदिशहरघरित्त 
होतो उपमने अश्र्यता-~श्रुतिकटुता नहीं आती । इसके दो कारण है--एक तो यहु | 
क्रि उस संयोग का घटक पूर्वेवरत्ती व्यञ्जन पूवै-पद का अन्त्यावयव होता मौर इस 
:: लि्‌ उस परसवेर्णनिऽपन्न व्यञ्जन तथा परवर्ती पदक भाद व्यञ्जने का संयोग ` 
 उक्तरवर्ती पदका भाद्य अवयव होता हीं नही, उसक्रा अवयवततो ज्ससंयोगका ` 
` केवल परवत्तीं व्यञ्जन होता जा स्वयं मै संयोग नहींदहै। दूरा कारण यहुदैकि. ६ 
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वर्णस्य पूवेपदभक्ततया न संयोगो भिन्नपदगतः। प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति 
पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घदिव्यवहितपरः। नेवाम्बुदेत्यत्र त्वे 


तानित्यत्र नीङ्ित्यव्यत्र च इति राठः भेयान्‌ प्रत्येकमित्यादि। 
अयं च पक्षः संयोगसंज्ञासूत्रभाष्योक्तः । एवच्च परसवर्णनिष्पन्नो हलेकः संयोगः 
` यसिश्च षरे परसवर्णः सोऽन्यः संयोग इति लभ्यते! तथा च ान्तमाले. 
त्यादौ त्‌ इत्येकः, पु इत्यपरः संथोगः। भिन्लपदमतः संयोगः = ५रपदाद्ा- 
वयवहलृरूपः ) न दीर्घादित्यादि। पूवंपदान्त्यावयदभूत्तैत परसवर्ण 
| निष्पन्नहला संयोगरूपेण व्यवधानादित्ति भावः ¦ यश्च पूवैः संयोगः परसवर्णरूपः 
सन भिन्तपदगत इत्यधि बोध्यम्‌ । नतान्धमाङ.' इत्यादविपद्यद्वितीयपादधटके 
"नवाम्बुद" शब्दे विचारयति-नवाम्बृदेत्यादिना । एकादेशस्य = नव ~ अम्बुदेत्यत् 


तो पूवं मौर उससे अव्यवहितोत्तरवर्तीं दोनों व्यञ्जनो के समूहक्ो संयोगसङ्ना 
होती है-दइस पक्ष के अनुसार किया गया । अव पाणिनि के “हरो ऽनन्तराः संयोगः" 
इस संयोम-संज्ञाविधायक सूत्रके महाभाष्य मे निदिष्ट पक्षान्तर~श्रत्येकें संयोग, 
संज्ञा, अर्थात्‌ जो दो व्यञ्जन अव्यवहित पूर्वापरं हो--जिन दो व्यञ्जनो के मध्य 
मे कोई स्वर्‌ न हो-उनमे से प्रत्येक व्यञ्जन संयोग कटलाता -- पूवं व्यञ्जन भी 
एक संयोग है ओर परवत्तीं व्यञ्जन भी एक संयोग है -के अनुसार भी विचार 
करने पर परसवर्णनिष्यन्न संयोग में श्रुतिकटुता नहीं अती, क्योकि जो प्रधम संयोग 
 पदगत नही होता बोर जो द्वितीय संयोग-परवरत्ती पद का आद्यावयत्र व्यंजनहै 
वह्‌ पूर्व॑वरत्ती पदके दीघे-स्वरसे नही अपितु उसके अन्त्याव्रयवभूत परसवर्णलिष्पन्न 
प्रथमसंयोगस्वलूप व्यंजन से परवर्ती है) इस रकार स्पष्टटहै कि परसवर्णनिष्यन्न 
संयोग वहां भी श्रुतिकट नहीं होता जहां उसका एके व्यंजने पूर्वपद का अन्त्यावयव 
हो भौर दुसरा दूसरे पद का आद्यावयव । जहां एकह पदमे परसवर्णहै वहाते 
उसके श्तिकंटु होने का कोई प्रन ही नहीं उस्ता। अब 'तान्तमालतरुकान्ति 

आदि पद्य के उत्तराधं मे आये (नवाम्बुद... एवं इम प्रकारके अन्य “म्बुः आदि 
 श्न्दोमेजो दीर्घःस्वरके वाद परस्तवणे-निऽपन्त संयोग श्रयमाण है उनके विषयमे 
विचार करलेना चाहिएकि वे शरुतिकटु (अश्रष्य) होत्ते या नही! पएकादेशके 
विषय में पाणिनिका एक योग है-- "अन्तादिवच्च ' ( ६।१।८५ }॥ इसका 
थं यही दहै किपूर्वं-पर स्वरो के स्थानें हुमा पृक मादेश, ससे भ~अ के स्थान 
` भे हमा स्वणंदीणं एकादेश (आ, साधारणतया पूर्वपद का भद्यावयव भी 
माना जाता गौर परपद का अन्त्यावेयवे भी 1 इसके अनुसार नव ~+-मम्बुद इन दी 
 षृदोंमे पूरवेपद नवः के अन्तिम अकार भौर परपद “अम्बुद के ब | 
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कादेशषस्य पदद्रयभक्ततया दीर्घाह्धि्नपदगतत्वे सत्यन्यवहितोत्तरत्वं ययपि 
परसवणेकुतसंयोगस्य भवति तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्वमेकपदगत्तभिन्नत्वं 
विवक्षितमित्यदोषः । (असङ्ृत्तु सुतराम्‌ \ यथा--'एषा प्रिया मे क्व गता 


सवर्णदीघेस्य आकारस्य } पददयभक्ततयेति । अन्तादिवच्च इत्ति पाणिन्यनु- 
शासनादित्यथंः । तथा च आकारोऽयं पूवेपदस्यान्तावयवोऽपि मन्यते, उत्तरपदस्य 
खावयवोऽपि ¡। तत्र च पूदैपदस्यान्तावयचत्वे म्बु" इत्यस्य दीर्घादन्यवहितोत्तरसयोग- 
त्वादश्चव्यत्वापत्तिरिति पूवेपक्षः। अम्बुकषब्दङ्च भौवादिकाद्‌ “अवि क्षब्दे' इत्यात्मने? 
पददिनो व्रातौर्बाहुकुकादौणादिके उप्रत्यये धातश्चेदिच्वान्तुमागमे 'अन्बुः इत्यत्र 
नकारस्यापदान्तस्य परसर्धर्णे च कृते निष्पन्न इति भवति म्ब" शब्दस्य पर 
सवर्णक्ृतसंयोगत्वम्‌ । एकपदगतभिन्नव्वमिति । अत्र पन्चमीत््पुरूषे हरिणी- | 
प्रे्षणेत्ति पर्वदिहुरणै समस्तादेकपदाद्धिन्नपदमतत्वाभावो भवत्येव प्रेति 
संयोगस्येति तत्ाश्चव्धत्वोक्तिरसंगता स्यादित्यत एकपदगतश्च तद््ि्तऽ्चेव्येकपद- 
गतर्भिल्लस्तन्त्वमिति धिग्रह न्याय्यः । तथाच यत्र संयोगे एेकपद्यं समासादौ दीर्घौ 
व्यवहितोत्तरत्वमय च तह्टिन्न देकपद्याभावेऽपि तथा तस्यवाश्रन्यत्वभिति स्थिती 
हरिणीग्रक्षणेत्यत्रोभयथापि दीर्घाव््वहितोत्तरल्यभंत्वादश्रव्यत्वोपपत्तिः, नबाम्बुदेत्य् 
तु एकादेश दव संयोगत्य म्ब्‌' -दइत्यरस्य तथात्वान्नाश्रन्यत्वमिति तात्पर्यमृत्तरपक्षस्य । 
एकपदगतभिन्नत्वमित्यत्र पन्चमीसमासाश्विप्रायेण प्रकारास्तरेण रसचन्द्रि, यां कृतः 
परिष्कारो युक्तोऽपि ग्रन्थाक्षराननुगुणल्वादस्माभिष्पेक्षितः, अप्षकृत्तवित्यादि । अय- 
सशो व्यार्यातपू्व॑ः । परषेत्यादि । अत्र प्र-क्व-त्रेति चिष संयोगेष्वश्चन्यत्वाधिक्यम्‌ । 


स्थान में सव्र्णैदीर्धस्वरूप एकादेश मे निष्पन्न दीघं स्वर (नव्‌ +) ओः परत्र-पदका 
भाद्यावयव मानाहीजा सकताटै (अर्थात्‌ (नवाः पूवै.पद हौ जाता है) ' इसके भिन्न 
पद मम्बुदमेजोसंयोगदहै व्ह दी्घे-स्वर के बाद आने वाला भिन्नपदगत परसवर्णं 
निष्पन्न संखोगटैहीं। अतः इसमे जश्रत्यता माननी चाहिए या नहीं | समाधान 
करते हु पण्डितिराज कहते है किं षर्वेक्ति शसिन्नपदग्त संयोग क्रा तात्पर्ये उक्त ` 
संयोग मेद जौ 'एकपदगतभिन्न' हो) इसका आकष यहीदै किजो सयोगं ` 
समास एवम्‌ सन्धि आदि करने परर भौ दी्े-स्वर के शव्यहिति उत्तर भेभरिन्न ` 
पदके आरम्भे श्रयमाणदहो ओर उनके विना भी पर्वेपरदवर्ती दीर्घस्वरं षै 
` अव्यतद्ित उत्तर म भिन्न पदमे श्रयमाण हो वही 'भिन्नपदगत संयोग'के रूः ध 1 
मे धिवक्षित है, अन्य प्रकार करा संयोग नहीं! देही स्थितिमे, परसवर्णं निष्प 


परि 


भ्यं प्रस्तुत करना है । 


२३४६ रसगद्भावरः 


वषाकुला 1) इद चाश्चव्यत्वं काव्यस्य प्क त्वमिव प्रतीयते 
अथ स्वेच्छया संध्यकरणं सछृदप्यश्नव्यम्‌ । यथा--रम्याणि इन्दुमूखि 
ते किलकिचितानि'। प्रगृह्यताप्रयक्तं त्वसङ्कदेव-- अहो अमी इन्दुमुखी 


ूर्वाक्त सवंमेवाश्रव्यत्वं वक्ष्यमाणं च का्व्यांशविद्ेषे वर्त मान तच्छरीरे वत्तमानेन 
पङ्क.त्वेन तुल्यं चमत्कारापहारि, ततस्च रसराद्यप्रतीत्यापत्तिरित्याह -- इदं चेत्या. 
दिना! 

चकारान्तरमश्रव्यत्वस्वाह ~ स्वेच्छयेत्यादिना । स्वेच्छया = मनुासनं घिना 
णि" इन्द्र" इत्यत्रेकारसव्णेदीषंसन्ध्यभावः स्वेच्छया केतः । "चन्द्रमुखि !' दति पाड 
र नान्रव्यत्व स्थात्‌, असकृदेवेति। एतेन सकृत्‌ प्रगूहयताशरगक्तसरध्यभाव) 
नाश्रन्यत्वापादक इति लभ्यते, अन्यथा काव्ये तदनुशासनान्थंक्यमननुष्ठानलक्षणं 
स्पात्‌ ' सकृदनुष्ठानेन शास्वरसाथेक्ये उवस्तदनेनुष्ठनि न शास्त्र्वय्यध्यल्मिकमिति 
तात्पयम्‌ । अहो इत्यत्र रोतु" इत्ति सूत्रेण, "अमी" इत्यत्र च "अदसो मात्‌' इति 
सुत्रणप्रगरृह्यता। चन्द्रमखीत्तिषाे त्वत्राप्यश्नव्यत्वमपनुद्यते । एवमेत ~अ फत्‌ 


संयोग दीधे-स्वर से भव्यवहितोत्तरवर्ती भौर भिन्तपदश्रत हो हीं नहीं सकनता। 
भतः परसवणनिष्पन्न संयोग कभी भी अश्नज्य नहीं होत्ता । यह्‌ काव्यगत अश्रभ्यता 
प्राणियों मे पाई जाने वादी पङ्गुता ( रंगडापन } के समानजो रस-प्रबाहको 
भवेरुद्ध कर्‌ देती है । अतः वर्जनीय है | 

पूर्वोक्त अश्रव्यता से सतिरिक्त नियमप्राप्त स्वरसन्धि भाहि कान करना भी 
 अश्नव्यताधायकहै} जैसे. रम्याणि इन्दुभूखि ते किटकिश्ितानि { भरी. 
चन्रमृखी ! तेरेये भाव, जो भित्रादि कौ श्राति से उत्पन्न हषं के कारण 


4र्छराहट, शुष्क रोदन भौर क्रोध भादि से मिधित है, बड़े ही भकर्पकदै | 


( 


इस पद्यांशमे "णि" के इकार भौर इन्दुः के इकार के स्थान मे प्रा्त सवर्णो ध 
न करने मे भश्व्यता आ गई है! इसी प्रकार शाय 


सज्ञा कै करण 
 श्रक्ृतिभावः हो जाने पर सामान्यतः स्वर-सन्धियां जहा नहीं हो पतीं 
 पदोका अनेक बार एक वेक्यमे प्रयोग करने प्रभौ अश्रव्यताना जत्ती। ` 
 उदाहरणा्थं--“अहौ भमी इन्दुमुलीविलासाः" (चन््गुखी के ये विलास अद्धृतहै!) ` 
इस पर्यास मे अहो" इसत निपात के भथो ( पा० सु° १,१।१५ ) पूकानुसार 
मौर 'अमीः पद के “अदसो भात्‌ (फार सू० १।१।१२) सूत्रानु्ार प्रः 9 सक क 
हो जाने से क्रमशः पूरुष बौर सव्ेदोथे सन्धिया नहीं हो पाणी 
` वषार इस प्रपोगों ये शुद्धता होने पर भौ अध्रव्यता हैदहीं , \ इतं ती त ( ह यहि दि 8 कि कष 
काश्य मे अनेक बार श्लोषः शाक्ल्यस्य" { परा सा 


बकार अयवा वकारका लोप किया गया हो तोमभी क 
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विकासाः' । एवमेव च य-व-लोपग्रयुक्तमु- "वपर इषव एते कामिनीनां 
दुगन्ताः"। 
कथं तह्- 
भृजगाहितप्रकतयो गा्डमन्ता इवावनीरमण । 
ताराइव तुरगा इव सुखरीना मन्त्रिणो भवतः॥। 


सन्ध्यकरणम्‌ । अत्र च लोपः ज्ञाङुल्यस्य' इति य-व-खोपानुश्षासनस्य त्रिपादीस्यत्वेन 
सपादसपाध्यायीस्थगुणादिविधि प्रत्यसिद्धत्वाद्‌ भवति सन्ध्यकरणम्‌। असकृदेकं सत्य- 
श्रम्यत्वम्‌ । सकृतत्वनुशासनानुष्ठानाथत्वानन तथा । अपर इषव इत्यत्रायादेशघ्टकस्य 
हषव एते हत्यत्र च यादेशस्य पूर्वोक्तेन सूत्रंण विकल्पेन लोपः कृतः 

भृजगेत्यादि । है अवनीरमण ? भवतो मन्त्रिणः भटगानां सर्पाणामहिता 
भरकृत्तियषां ते भुजमाऽहितप्रकृतयो गरुडसम्बन्धिमन्वा इव भुजगानां विटानामहिता 


जसे "अपर इषव एते कामिनीनां दुगन्ताः' ( कामिन्यो के ये कटाक्ष दुसरे 
बाणहींतोरँ)। इस पद्यांश मे अपरे ~ इषवः" इस स्थितिमें ररे" के एकार के 
स्थान में (एचोऽयवायावः (पा० सूु० ६।१।७८) द्वारा विहित अय्‌ आदेश के अवयव 
'य॒` का ओर (इषवः ~+ एते" इस स्थिति मे तिसगदिश्च के असिद्धहौ जाने से घ्राप्त 
रेफ के स्थानम (भो-भगो-घो...योऽक्षि' (पा० सू० ८३१७} सूत्र द्वारां विहित 
ध्‌ का पूर्वोक्त सूत्रसेखोप किये जाने से अश्रव्यता आ गर्हहै | अच प्रन यहद 
क्रि यदि उपयुंक्तय्‌,व्‌केलोप से वाक्यम अश्चव्यता भा जातौ है तो फिर 
पण्डितराजमे स्वयं हीं--'भुजगाहितप्रकृतयो मारुडमन्त्रा इवाचनीरमण । तारा 
इव तुरगा इव सृख्टीना मन्विणी भवतः १ इस्त पद्य का निर्माण कंसे क्रिया, 
वरयोकि दसम भी मन्त्राय. इव, (ताराय. इवः, (तुरगाय, इव" कं स्थान प्र्‌ जौ 
मन्वा इव", तारा हव, त्तुरया दवः येपाठं ह इनमे (लोपः शाकल्यस्य" | 
( पा० मू० ८।३।१९) के अनुसार ध्य" का चारम्बार स्प कियागपादहै। दु 
उत्तर मं पण्डितिराजने यह कहा कि उक्त पश्चमेयं के रोप चिना म 
यिव, (ताराथिव', 'तुरमायिवः' पाठ होने ते अश्रव्यता नहीं) यह यु-लोपाभाव उक्त 
लोप.विधि के वकल्पिक--शाकल्यमाच् आचार्यक मतम लोप अर अन्य भाक | 
के मत में उसका अभाव--होने से सम्भव टै । सुखलीनाय्‌ मन्त्रिणौ श नि षर ` 
(हलि स्वेषाम्‌" ( पा० सु० ८।३।२२ ) सूत्र से नित्य यु-खोपं य्य ट 
कथापि सका बाहृल्प--एक से बिक बार--नहोते से इत भश में 
 नहींहै। प्याय निम्नलिक्ित दहै 


२४८ रसगद्खाधरः 


इति भवदीयं कान्यमिति चेत्‌ ? अङ्ृत्व॑व तलोपं पाठात दोषः) 
एवं रोर्त्वस्य हलि लोपस्य यणृपणवृद्धिसवणेदीर्घपूवेरूपादीनां नेकटयेन 
बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । एवमिमे सवेसप्यश्नव्यभदाः कान्यसाम न्ये वजेनीया 
अथ विरोषतो वजैनीथाः । तत्र मध्रुररसेषु ये विशेषतौ वजंनीया अनू 
पदं वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुकूलाः, ये चानुकूलतयोक्तास्ते प्रतिकूला इति 
सामास्यती निणैयः । मधूररसेषु दीघंसमासं अय्‌घटितसंयोगपर ह्रस्वस्य 


प्रकृतियेषां ते भुजगाऽहितप्रकृतयः, सृष्ट चे गगने छीगाः सुखीनास्तारा दुव, अध 
च सृष्ट खलीनं कविका ('लगाम' इति खोके प्रसिद्धम्‌) येषां ते सुखलीनास्तुरमा दव 
मुखटीनाः सुखे छीनाः निमग्नाः सन्ति ज जत्र मन्त्रा दव", (तारा इव' तुरगा देव" 
इत्यत्र त्रिषु यलोपः धूरवोक्तसूत्र ण विहितः, तस्यासिद्धत्वाद्गूणस्न्धिनं भवतीत्यश्रध्यत्वं 
भवतः काव्येऽप्यापतितमिति प्रह्नः । उक्तस्य लोपस्य वैकत्पिकत्वेन तत्टोपमकृत्वेव 
मन्त्रायिव" 'ताराधिवे, तुरगाधिव' इति पाठेन निवारणीयमश्रत्यत्वमित्युत्तरम्‌ 
रोषान्तराणि निदिशति --एवमित्यादिना । नेकट्‌येन = अव्यवधानेन, स्व्पव्यवधा- 
नैन वा! मतएव प्रबन्धे द्ूरेणेषां अ्रयोगबाहूल्येऽपि नाश्नव्यत्वं यद्वि क्वचित्‌ 
 श्वचिद्राक्ये सकृतप्रयोमः । एकस्मिन्नेव वाक्ये प्रचन्धघटकेऽप्यसकत्मयोभे स्वश्नव्यत्वं 


10 


भवेदेव । बाहुल्यमिति । एतेनैगं सकृत्‌ प्रयोगे दोपाभाव उक्तः 11 
सम्प्रति तत्तद्रुणानूकुलरचनासु वजेनौयानाह--अधेत्यादिना । सामान्यत 
इति । विशेष पेक्षत्वाद्विश्ेषतो बोष्यमिदम्‌ । दीघंसमासमिति । मस्य वर्जयदित्यने- 
नाल्वयात्‌ सकृदपि मधुर्स्मे दी्धंसमापस्य वजेनीयत्वमुक्तम्‌ । अन्येषान्त्वसङ्कतूप्रयोयं 
` वजयेदिति स्पष्टमेवोक्तम्‌ । अयूघरितेट्यादि । क्यु-प्रत्याहारचदितः संयोगः प्रो 


आकाशम लीन (सु~+ख~-खीनाः } तासों कै समान मौर सुन्दर लगाम बि 
घोड़ों के समान (सु+खलीनाः येषाम्‌) सुल मे निमग्न (सुख +खीनाः) है ।। 
` उक्त मश्नव्यता-प्रकारो से मतिरिक्त अश्रव्यता उस काव्यमे भौ बा जातीदहै 
जिसे "ङ" के स्थान प्रे उत्त, "हलि स्वेषाम्‌" सूत्रानुसार यू्‌-जोप, यण-सन्धि, गूण~ ` 
सन्धि, सव्ेदीधे-सन्धि, पूरवेरूप एवं पररूप आदि सन्धया लगातार एकमे ाध्रक 
चारक गर्द हो, केवर एक बार करने यवा दूर-दूर अनेक बार करने प्र्‌ भी 
अश्रग्यता नहींमाती। इस प्रकारस्पष्टहै किक्रिसी भी सत्कवि को अपने काष्य 
` मेँ उपयुक्त अश्वव्यतार्ओ तथा अनुभवानृसार अन्य बश्रव्यता्मो का धी भाघायक ` 
` विन्यास कदापि नहीं करना चाहिए ॥ (1 
ध  बजंनीय शब्दों का 


मब एक-एक गुण के अभिव्यञ्जक काव्य भं विशेष रूप का | 
„कि निरूपण किया जा रहा है--दस प्रसङ्ग मे सवेप्रयम यहज्ञातव्यहै कि श्यृङ्गारादि ` 
भश रघो भ शौंघ्र हीं जिन्हें वजेनीय कहा जाने वारा है वे भोजर स्वी वीरा प्सो 
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विसजनीयादेश्षसकारजिहवामृटीयोपक्मानीयानां ट वैन्यं रेफंका रान्यतर1 
घटितसंयोगस्य हरां क-म-न.भिच्लानां स्वात्मना संयोगस्य सय॒द्रयघटित- 
संयोगस्य चासकल्प्रयोग नैकटयेन वजंयेत्‌ । सुवणङ्घयृषयव टितसंपोगस्य 


यस्मादिति बहुत्रीहिः । विसजेनीयेत्यादि । विसजेनीयस्यानिक अष्देशः सकारादि- 
रित्यर्थः । तेन विसजंनीयस्याऽसक्रत्‌ प्रयौगेऽवजेनी परत्वं सिध्यति! एच्च 'सानुरा~ 
गास्सा" इत्यादिवक्ष्यमाणोदाहरणे पृवधिमात्रस्य माुयनिनृगुणत्वणनेन लभ्यते | 
तथा च तदवतरणवाक्ये वि्रजनीयप्राचुं मित्यस्य विसजेनीयस्यानिकादरसकार- 
प्राचुयमित्यर्थो बोध्यः! अत एव 'विस्गसक्रार इति पूर्वोक्त जीजोन्यञ्जकमगुम्फ 
कर्मनवाक्ये विसजेनीयादेशः दकार इत्यथः । सकारद्चात्र स्वस्यानिकश्कारः- 
स्याप्युपलक्षणम्‌ ¦ विसजनीयश्च तद्वादेशाश्चेव्यादिरूपेण समासे विवक्षिते तु 
वक्ष्यमाणोदाहुरणस्य तुरीये पदे "कान्तायाः स्वान्दचरत्तेय इति मूद्रितपारठस्थाते 


उत्तराधैस्य माधुर्यानुगुणत्वोपपादनाय कान्तायारुस्वान्तदह्ृततय दरति पठनीषम्‌ । 
स्वात्मनेति । स्वाभिन्नेनेव्यथः । टवरग॑ञ्जयामिति । टव्गेसर्हितार्ना टवसह- 
चरितानां वा ज्ञयाभिस्य्थैः) द्र तु काव्य्यैतादशचस्य विरलविषयत्वापत्तिः । 
चतुर्णा टवर्गीयाणां इयूत्वेऽपि विशेषेण व्जनीयत्वप्रतिपादनाय ब्राह्मणवसिष्टन्यासेन 
पृथगुपादानं मन्तव्यं द्न्द्रपक्षे । क्लयूभिन्नस्य जकारस्य ब्रहणाच टवर्गग्रहणसिति 
रसचन्दरिका । तदयुक्तम्‌, णकारस्यात्र वजनीयत्वाभावात्‌ उपपादयिष्यते चंतदग्रेऽपि 
एतदुदाहरणव्यारूयानावसरे । पूवेस्त्वर्यो युक्तः । अतं एव समुच्ितानामेवोदाहुरण- 


अनुकर, जर लिन्द मधुर रसो भं अनृक्रुल माना गथा है वे भौजस्वी 
रसोंमें प्रतिकूल होते! मधुररसाभिव्यञ्जक स्वनाम दीव-समसिका ता कभी 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । साथी, ज्य प्रत्याहार \ क्ष.) भ. च, ध. ज. 
च ग.,ड,द्‌'ख्‌,फ., छ, ठ.,ध., च त, क,प. ! कै व्यञ्जनके संयागसे 
पूवैवर्ती हस्व स्वर का; विस्जनीयस्थानिक, अद्शो-म, अथवा श, जिद्ुमूरीय, 
दउवधटमानीयो का; टवर्ग सै सन्निकृष्ट सव. -प्रयाहारान्त्यत व्यजनो का; रेफ अथवा 
हकार से घटित संयोपका; ल, मू, ओरन्‌ कौ छड्केर्‌ अन्य व्व जनौ के उन्ही 
व्यजनो के साथ (त्‌~-व्‌ ) संयोग का ओर क्षण. -प्रत्याहारान्तर्मेत्त भिन्न न दो 
व्यजनो के संयोग का एक से अधिक चार तिकट्ेँ प्रयोग नहीं कनां चाह रा ९। 
ज्यःप्रत्याहासवर्गत सवर्णं व्यल्जनत (च. +-छ.आदि) | 


१. विसजेनीय भीर उसके आदेशो" `" स प्रकर ५ । क .जा सवक 
२. यद्यपि शड्‌ प्रत्याहर (शष्‌ छ, ह. \ महाप्राण है त 
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रभिन्नमहाप्राणघरितसंयोगस्य सकदपीति संक्षेप 
दीघेसमासो यथा-- 


खोलालकावल्बलल्नयनारयिन्द 
खीलावश्ञवदितलोकविलोचनायाः | 

सायाहनि प्रणयिनो भवनं व्रजन्त्या 
रचतो न कस्य हरते गतिरद्कनाय] 


`` 


# 1 


मपि दास्यते ¦ नैकटयेनेतति । नैकटयं चात्र ववक्षिकमेकानुभवग्रवाहुषतितत््वं वा 
वोध्यम्‌ । सङृदपीत्यत्रापिशन्देना कृत्प्रयोगस्य सुतरां व्जनीयत्व मुक्तम्‌ । 


वजनीयानामुदाहरणानि क्रमेणाह --दीघेत्यादिना । 

रोलालकेत्यादि । लोलानां चच्चलानां मृखोपरिस्फुरतामश्कानां केशानां या 
अवकिस्तया बलद भाच्छन्नमाच्रतं य पयनारविन्दं तस्य दील विलासपूर्णया 
आच्छादकाञ्छकरावलिनिक्नेपाय क्रियमाणेन व्यापारेण वगम्बदितान्येकरान्तत आक्रष्टानि 
खोकानां विलोचनानि यया तस्याः, मथचेवरूपेण सायाहनि स्वेप्रियतमस्य भवनं 


नजन्त्या अङ्खनाया गत्तिः कस्य रसिकस्य भनौ न हरत इत्यर्थ; | अत्र हरते रात्मनेपदं 
चिन्त्यम्‌ ॥ | | 


अन दवे व्याक्यातारः वदिति अन्तःस्था चरनाधक धातुः मत्वा व्याचक्षते । 

तत्र चखनार्थकस्य वल्धातोः परस्मैपद कथमित्यवगन्तु" न शक्यते । अतो बरलन्तिति 
पवरगादिः पाठः कत्तव्य; । धत्निामनेकार्थत्वाच्च प्राणना्थंकस्य बरष्ातोरषन्िरं | 
श्रकृतोपयामि मन्तव्यम्‌ । चलदितिपाठान्तरकल्पनमध्यरसिकलवं तैषाम्प्रमाणयत्ि, 


 रछत्यनेनोक्ता्थत्वं वेत्ति, यदि ठ कथच्खिदन्तःस्थादिरेषे वलधातुः परस्मैपदीति 


भ) को छोर अनय महाप्राण व्यजन तो ( पचो व्यञ्जनवर्गोः के द्वितीय भौर 
` चतुथ व्यञ्जनो) से घटित संयोगक्रातो एक वार भ प्रयोग नह 


हीं करना बाहिर । 
वघस्षमास करा प्रयोग लोलालकावद्ि--.' इत्यादि पद्यमें क्रिया मया है । 
 पद्याथं निम्नकलिकित है- | 


` कोचन को बरव बाङृष्ट करतौ हई शाम के समय अपने पर (८१ गिगोर ` 
जने वाली मभिसारिकाकी गति किप रसिकिकेमनको भाङृष्ट नही र छती 2 
॥ मथु सबकेमनको भषङ्ष्ट कर दही छेती ह 1) | । ॥ 
प शा वि एत पगसत पव ९१. बतः सदर स 
1 निबन्धन है | न | 
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सयूघटितसयोगपरद्स्वानां प्राच्यं नेकट्येन यथा-- 
ही रस्फुरद्रदनशुश्चिमशोभि किच 
सान्द्रामृतं वदनमेणविरोचनायाः ¦ 
वेधा विधाय पूनरुक्तमिवेन्दु बिम्बं 
दू रोकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः 
अत्र भिशब्दपयेन्तं श्युद्खाराननुगुणम्‌ । शिष्टं तु रमणीयम्‌ । उत्त. 
सार्धे कृकारतका ररूपञ्चयूष्टयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि प्राचुर्याभावान्न दोषः । यदि 


मन्यते तर्हि तस्य सम्वरणरूपमाह्भादकमर्थं विहाय चलनाथेकत्वाभ्नूुपगमस्तेषां 
रसिकत्वे न प्रमाणमित्यालेचनीयम्‌ । 

ही रस्फुरदित्यादि । हीरा हीरका इव स्वच्छतया स्पुरन्तो ये रदना दन्तास्तेषां 
लुधिम्णा धवलतया शोभनशीरुमथच च सान्द्रममृतं यत्र ( अधरोष्ठे तद्घरितम्‌ ) 
मृगाक्ष्या वदनं विधाय विदुषां वरेण्यः श्रेष्ठो वेधा प्रजापतिः पुनरुक्तमिवेन्दविम्वं 
पूवेविहितमपि कथंन दुरीकरोति ? यथा पूरंप्रयक्तमपि शब्दमनन्तरं विवक्षितताथेः 
वाचकमधुरतरशब्दप्रयोगे कृते विदुषां वरेण्यो इ रीकेरोत्ति निरस्यति तथैव वेधसापि ` 
कर्तव्यम्‌, तथा चाऽकूवंन्‌ बेधा न विदुषां वरेण्योऽपितु हीन एवेति तात्पथेम्‌ । ममं- 
प्रकाशादीतु नजः काकुभ्रयोगमाश्चित्य परिवेषच्छलेन परिश्रमणच्छलेल वा दूरी 
करोत्येवेत्यपि तात्पर्यान्तर मुक्तम्‌ । ठत्र॒ छखटूप्रयोगोऽत्र काक्वाश्रयणे ईषल्तिक्रल 
इव प्रतीयते | 

अत्रच पद्ये स्फू" द्र धि' इति फकार-दकार-भकारात्मकक्चयूघटितसंधोगानां 
नैकट्येन प्रयोगात्‌ साधूर्याननुगुणत्वं श्रि्ञन्दान्तस्य भागस्येत्याह्‌ अत्रेत्यादिना । 
्लयृष्रयेत्यादि ¦ संयोगस्य द्वयोः पर्याप्तत्वात्‌ प्रस्येकमादायास्य क्षयुघटित्तत्वम्‌, स्वस्थ 


ध, 


निकटतासे प्रचुर प्रयोग द्हीरस्फुरद्रदन आदि पद्य म किया गाह 
पद्यां निम्नलिखिद है-- ॥ि | । 

“श्रथमोक्त अथं का अभिधान जब पनः (कुछ उल्छृष्ट स्पे) हो जातादहै 
तव लेखक प्रथमकब्दको दूर--काट कर अल्म~कर देतह । रेसी स्वित्तिमे 
जव विद्वानों मेश्रेष्ठ विघातने भृगनयती कामिनी फे हीरे के समान चमक्ते ` 


 दातोंसे सुशोभित भौर गा हील | 


स्फु श ' अ 


भादि पद्यहै। इसमे शी" शब्द तक पर्वा 


२५२. रसगद्धाधरः 
तु 'दन्ताशुकान्तमरविन्दरमापहारि साद््रामृतं' इत्यादि क्रियते तदा सर्वमेव 
रमणीयम्‌ । | 
विसगं्रानूर्यं यथा-- 
सानुरागास्सानुकेम्पाश्चतुरास्शीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त कान्तायाः स्वान्तवत्तय 


अत्रे शकारद्वयसंयोगान्तं पर्वं माध्यनिनगणम्‌ 
ह्वामूखीय प्राच्यं यथा-- 


स्वघटप्त्वाद्रा 


म्बे" इत्यस्य क्ञय्‌घटितसंधोगत्वेऽपि मधुरमकारघटितत्मैन तत्परं 
स्वमादाय न प्राचूयमिति कथच्चिद्‌ व्याख्येयम्‌ ! मकारस्य परस्तव्णंनिष्पन्नत्वेन 
तद्धटितक्तयोगस्य चानुकरुलतया वा समाधेयम्‌ , दन्तांय॒क्रान्तमित्यादि ¦ दन्ता 
नामशुभिः प्रकाक्ञेः कान्तं मनोहरमथ चारबिन्दस्य रमायाः श्रिणोऽषहारि -- 
इत्यादिरथः । चन्द्रविमभ्बेपि कमलकान्त्यपहारकत्वं प्रसि 


शाखेन रस्षिकस्वभावेन शीतला अनुकूलाः स्वान्तव्ृत्तयो मनोदृत्तथः कस्य हृदयेन 
ठ्रन्ति ? हरन्त्येव सवेषां हृदयमित्यथेः । हन्तेति हे । 


पवधिमित्यादि । मत्र विशेषः पूव॑भूक्तः । 


संयोगे पूव उ वहएक हीं हस्व स्वरटहै। अतः इस तरहुके संयोगोंसे 
पृववर्ती हस्व स्वरो की प्रचुरता नहीं कही जा सकती । यद्यपि "न्दु" आर म्ब' इन 
शब्दो मं भौ य्‌ घटित संयोगतौह हीं तथापि न्दुः ब्द मे पहले हस्व स्वर्‌ न 
हीने कोई दोषनहींहै। साथहीं, न्दु" यह संयोग परसव्णंवटितभौषहै 
 स्क्रार, म्ब यहं संयोगभी परसवर्णंघटितदहै। अतः दस्मे भी स्व-ूववर्ती 
छस्व स्वर को दुषित करने का सामथ्यं नहींहै) यदि उक्त प्र्यका पृवद्धिं दन्ता 
 शुकान्तम-" “ इत्यादि रूप भे संग्रथित हज होता तो कोड दोष नं र्हं जता, 
विसगस्थाग्िकि सकार-शकार के प्राच्यं का उदाहर स्तानु" 
मधुर रम के रर तिभ क्ल ` है क्योकि 
| इसमे शाःपा-रा' के बाद विसगंस्थानिक 'स्‌-श्‌-श्‌' क प्रयोग हमा ह । प प्राथ ` 
`  ब्रहहै-- 4 ८ ~ 
“कामिनी की अनुरागपूर्ण, नुकम्पायुक्त, आकषणनि नेपुण भौर ई शीण से शीतल ` 
`  -चित्तृत्तियां बरवश्च हीं रसिको के अन्तःकरण को ॐ कृष्ट कर लेती 
 षिसमंस्थानिक जिह्भामूखीय ष 


को प्नुरता "कठितिकुखि 


८ ४ उपलन्ध है । पचयाथं इस प्रकार है ` 1. 
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 कलितकूलि्चवाता-- केऽपि खेकन्ति वाता 
कुशखमिहु कथं वा जायतां जीवितेमे। 

अयमपि बत र्‌ञ्जन्नालि माकन्दमौसखौ 
चटृकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥ 


अत्र द्वितीयजिह्ामूलीयपयैन्तमननुगुणं माधुस्य ! यदि च कथय 
कथमिवाशा जायतां जीविते मे, मलयभनजगवान्ता वान्ति वाताः कतान्त 
इति विधीयते तदा नायं दोष 


उपष्मानीयपरा चुं यथा-- 


के।रुतेत्याद्‌ । कुलिशस्य वच्ल्य घाता इव पात्ताः कुलिश्घाताः, केलिति 
कुङ्शिघाता यस्ते केऽपि विलक्षणा वात्ता इह खेलन्ति यदा तदाहै आलि मभ 
जीवित्तविषये कथं नाम कुशलं जायताम्‌ | माकन्दमौलौ आस्रशिखरे गुञ्जन्नयं 
चञ्चरीको श्रमरोऽपि मदीयां चेतनां चुलृकयत्ति शोषयति ~ इति परद्या्थैः। 

द्वितीयेति । वाता -केपीत्यत्रत्य्थैः ; द्विःप्रयोगेऽपि प्राचुयैमभिमतमिति 
प्वेमुक्तमेव । मख्येत्यादि । मल्याचलस्था ये वातास्त्वान्ता उदृमीणपं अत एव 
ृतान्ताः कृतोऽन्तौ विनाशौ यैस्ते, यद्वा कृतान्तो यमस्तत्सदश्चा ( वाताः } वान्ति 
प्रवहन्ति इत्यथैः परिष्ठरतस्य पारस्य । 


उपध्मानीय इत्यादि । पफास्यां प्रागधंविसर्गसदशो विसर्मस्थानिक सादेशः 
== इति रेखाद्धित उपध्मानीय उच्यते । तस्य प्रचाचर्थमेकाधिकवारं प्रयोगः । 


"वा 


“वच के समान कठोर आधात करने वारी यह कोई भयद्कुर्‌ हवा {मान्धी) 
बह रहीरहै। एेसीदकशषा मे मेरे जीवन मे क्ुश्षल सेहो सक्ता ?2 देख मेरं 
ससी ! मामके बौरो पर गजता हमा यहुभौराभो मेरी चेतना को पीता साजा 

र्हा 


उपयुक्त पद्यप्र वाता यह प्रयम ओर वाता" यह द्वितीय जिह्वामूलीय 
है! य्ातकका अंश मध्ये के च्यि प्रतिक्रुलद्वै) भतः यदि (कथय कथमि 
वाशा" शत्यादि ख्पमें पू््रद्ध का विन्यास कर दिवा जापते मार्यं के भनूक्रुल 
होगा । हस पासान्तर का अर्थं यहु द्ै-- "जता रौ सकी १ 7, मुके प भे जीवन की 


माशो कंसे हौ सकती जव 
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अलका फणिज्ञावतुल्यशीला नयनान्ता =-परिपृद्कि तेषुखीखाः | 
चपलोपमिता खल्‌ स्वयं या बत लोके पुखसाधनं कथं सा 
अचर दरातृपध्मानीयवेव न शान्तानुगुणौ 
टवगज्लयां प्राचयं यथा- 
वचने तव यत्र माधुरीसा हृदि पूर्णा करणाच करौ मलेऽभूत्‌ । 
अधुना हरिणाक्षि हा कथं वा कटता तत्र करोरतावि रासीत्‌ 
अधुना सखि तत्र हाक्थं वा गततिरम्यैव विसेक्यते गुणानाम्‌" इति 
तत्वनुगूणम्‌ । 
अलका फणि --. शादि, ज क्र ज्ः सा स्त्री लोके बसावन कथं भवेद्‌ 
यस्वा अलक्राः कंशपाश्ञाः फणिशावैः सपंशिश्युभिस्तुव्यं शीतं येषां तदेश्षाः, नयना- 
न्ताक्च कटाक्ञाः परिपृद्धताः पृद्धुयुक्ता ये इषवो बाणास्तेषां लीव सला येषां 
तादृशाः, गर्भी राघात्तजनका इतति यावत्‌, अथ च स्वयं चपलया विद्यतोपमिताऽतीव 
चन्चरस्वभावा वत्त इत्यर्थः । | | 
` अव्रोप्मानीयद्रयम्‌, एकः--अलका > इत्यत्र अन्यरच--नयनान्ता- द्त्थत्रेप्ि 
प्राचुर्यं स्पष्टमेव । शेषस्तु बन्धो धृक्त एवेत्येवकारेण सू 
वचन इत्यादि । हे हरिणाक्षि? तव यत्र वचनं सा विलक्षणा माधरी, यशर 
च तव कोमले हदि पूर्णा करणाऽभूत्‌ तत्रव देचनेऽरुना मानकारे कटूता हृदि च 
कठोरता कथं प्रादुभतित्ययेः। अश्र टवर्गश्य कटुता.कठरता.शब्दयोद्विःप्रयोगो 
` नानुक्रुल इति अनुकं पाठान्तरमुत्तराधंस्य प्रदक्षभ्रति अधरनेस्यादि ! भं 


| “जिस वनिता के केशपाश सापिके वच्चो के समाने हो, जिसके कटाश्च 1 
काक बाणो के समान आघात करनेवालेहों भौरजो स्वयम्‌ त्रिजटो के समान 
 चश्वर हो वह वनिता भला इस लोक मे सुख का साधन कसे हो सकती? 
॥ि वगे-्य्‌ के प्राच्यं का उदाहरणहै "वचने तव यत्र" ादि प्। इसमे कटुता" 
| (9 भौर क्रलोरता' शब्दो मै टवर्ग के साथ-साथ ज्ञय प्रत्याहा रन्तर्गेत कट सौर कन्ड 
 , काप्रवोगहोनि से रचनामेंश्ङ्गारानुकरुलता नहीं है, पद्यायं निम्नकिलितत है 1 ` 
“बरी श्रिये! मुहन माश्चयं है कितेरी जिस बाणी मक्षुरता भौर कोमल 
 इदयमेपूर्णंकरणायथौ उन्हीं वाणी ओर कोतल हृदय मे भाज मक्षः ये कटुता | 
मौर क्रटोरता कहा से भा गरहः ?"" (1 
 . परन्तु इसी पच का उत्तरादधं यदि 'गघना सन्ति... ह्य पे विन 

` -होतातो वहू शङ्कार के प्रतिकृर न होता। इस पाठान्त र का अर्यं ल कन्तु 
 अआजतेरो वाणी बौर कोमल हृदय मे प्हलेके गुणोके वि 
 जारहीहै? | -. 
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रेफघटितसंयोगस्यासकस्रयोगो यथा- 
तुलामनालोक्य निजामखवं गौरादि गर्वं न कदापि कुर्याः । 
कसन्ति नानाफकुभारवत्यो छुताः कियत्यो गहनान्तरेष्‌ । 

यदि तु (तुरामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌" इति निर्मीयते तदा साध । 


स्पष्टः । अत्र णकारस्याप्यसकृ्प्रयोगमननुक्रुलम भिमन्यते रसरिचद्रेकाकत्‌, तत्त्व. 
स्मिन्‌ परिष्कृते प्राठे हरिणाक्षि" इति पूरवेपाठस्थाने 'सखि-शव्दध्रयोगं कारणं 
मत्वा । वस्तृतस्तु नेदं सम्यक्‌, णक्रारस्य माधूर्यानुगुणत्वस्य पण्डितराजसम्मत- 
त्वात्‌ । कथमन्यथा पुर्णा करुणेति णकारप्राचुर्य॑स्य पूर्वरधं सत्त्वेऽपि उत्तरारधंमाच्र- 
मननुगूणं मत्त्वा तत्स्थान एव पाठान्तर कल्पयेत्‌ 2 यस्तु हरिणाक्षि" इत्यत्र "सखि 
इति पाठान्तरं कृतं तम्न णकारस्यामधघुरत्वादपि तु विवक्षितस्य तत्रेति पदस्य समा- 
वेशायेवेति बोध्यम्‌ । तदेवं पूव॑स्मिन्‌ पाठे उत्तरार्धं टवगप्राचुयं प्रदर्शितम्‌ 
अन्येषां टवगेसहचरितानां ककरारादोनां क्चयामपि प्राचुर्यं च्यक्तमेवात्र 
तुखामनारोक्येत्यादि } हे गौराद्धि | निजां तुलां स्वकीयगुणसाद्श्यमापात- 
तोऽन्यस्यां काभिन्यामनालोक्य कदापि अलर्वं गर्व॑न कुर्याः, यतो नानाफल्भार- 
सम्पन्नाः कियत्योऽपरिमिता लता गहनान्तरेषु वनान्तःप्दैशेष लसन्ति 
अतस्त्वमतुलनीया न वर्तस इत्याशयः ! अचर पदे अस्वं गवै" कुर्या त्येतेषु 
पदेषु चयाणां रेफषटितसंयोगानां सत््वादानुगुण्याभाव इति हेतोः पाठान्तरं प्रद 
यत्ति---(तुक्ामनालोभ्य महीतकेऽस्मिन्‌” इति । एतावताऽपि "गवं" कृर्याः' दत्युभयश्र 
रेफघटिठसंयोगस्य सत्त्वाद्‌ द्विःप्रयोगेऽपि असकृत्वस्य निर्वाहयत कथमानुगुणष्यभित्तिन 
ज्ञायते । नन कदापि" इत्पनैन व्यवधानेऽपि नकट त्वक्नतमेव, कथमन्यथा स्कति 
स्याद्दाहरणान्तराणाम्‌ । अतोऽत्रागुनुण्यसम्पादनाय "तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌ 
रादि मानंन कदापि कुर्याः इति, तुला-* ` ^ गौरादि गवं न कदापि पेयाः 
इत्ति वा पाठान्तरं कल्पनीयम्‌ । द्वितीयपादे मर्व कुर्या पदैः सच्वेऽपि 


॥ 


रफघटित संयोग के प्रचुर प्रयोग का उदाहरण ष्ुलामनालोकय"." आदिपद् ` 


 है। दसम अवेः; भावै", मौर चर्याः दन पदों भै तीन बार रेफषरितत संयोग | 
है। वै के प्रतिक हा, यदि इसके पूर्वाद्धः का तुलामनालोक्य | 
महोतलेऽस्मिन्‌ मौराङ्कि मानन कदाऽपि कुर्याः" यह षाठदहो तौ पूर्वोक्त दाषनही 
रह्‌ जाता | उदा है 4 
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ट्ख ल-म-न-सिन्नानां स्वामना संयोगस्यासकत्प्रयोगो यथा -- विगणय्य 
मे निकाय्यं तामनुयातोऽसि नैव तन्न्याय्यम्‌ ` ल-मनानां स्वात्मना 
योगस्तु न तथा पारष्यमावहति } यथा -- 

इयमुल्छसिता मुखस्य शोभा परिफुल्लं नयनाम्बुजघटयं ते ¦ 

जलदालिमय जगद्टितन्वन्कलितः क्वापि किमालि तीरे 


ध व्यः मकरारद्वय अथवा नकारद्वय कासंयोगक्छोरन होने से मधर रस्त क प्रतिकूल ` 


१ 4 दोबार हुभादहै। प्रयाथं निम्नछिखित है-- 


प्राचुयाभिवादिति यदुक्तः रसचन्दरिकायां तद्‌ व्यामाटात | द्विःपरयोनेऽपि प्राचुर्थाऽलिते | 
हकारेण पुनः घटितस्य संयो गस्याऽसङ्ृतुप्रथोगस्योदाह रणम्‌-“आरद्य बौरमपि मह्यम- 
सह्यवातम्‌ ' इति रामायणचम्पूतो द्रष्टव्यम्‌ । उत्रतु न लभ्यते) कारणंन ज्ञायते । 
विगणय्येत्यादि। खण्डिता नायिका नायकमृषालभते। मम निकाय्य गह 
विगणय्य परित्यज्य यत्त्वं तामन्यां नायिकाभनुयातोऽसि ततं कथमपि न्याय्यं 
न्यायादनपेतमुचितं नेत्यथेः । अत्र यकारद्यधटितः संयोगस्विःकृत्वः प्रयक्त दति 


प्रतिकुल्यम्‌ । 
तथेति । भधिकमित्य्ं; । अतदच लादीनामपि परिहरणीय एवं भूया भूयः 


` स्वात्मना संयोगौ महाकविनेति सूच्यते! आवहूतीति । अत एव हलां ल.म-न- 

भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य असङृत्मयोगं वर्जयेदिति पूर्वमूक्तम्‌ । | 

 इयमृल्लसितेत्यादि । कृष्णदकषेनप्रसन्नां गोपीं तत्सखी पृच्छति--हे भाक्त ? 
` तवे मुखस्पेयमेतावतती विकक्षणा वा शोभा उल्टसिता, नयनकमलद्धयं च परि फल्ल 

= पूणेविकरसितं वर्तते । तत्‌ सव॑" जगदेव जलदाछिमयं मेघमालामयं तद्वन्नी सवर्ण 
 विक्तन्वन्‌ नीलमेघः श्रीङृष्णस्तद्र पासेषात्‌ क्वापि कलितो दष्टः प्राप्तो वा करिम्‌ 
अन खकारस्य स्वास्मना लकारेण द्वो संयोगौ वत्तंमानावपि नाशिक पारुष्यं जनयतः । ` 


लम्‌ भौर से भिन्न व्यञ्जनो का अपने से अभिन्न त्यजेनो कै साथ संयोग 

| क क प्रचुरता (विगणय्य मे..." मादि पयां प्राहु जातीषहै। यह तीन बार 2 

 यूनय्‌ कासंयोगहै। भतः यह श्ृङ्खारकेभ्र तिक्रूल है! पद्यां यहु है-- ` | 

 भिरेषरकौ उपेक्षाकर तुम उष ( अन्य नायिका ) के साथ नल गये--वह्‌ ` 
` किसी तरह न्माय-पर्ण नहीं हो सकता ।।"" । 
किसी खण्डिता नायिका की भप प्रियके प्रक्तियं 


ह उक्तिदै। किन्तु लत 


१ नही होते । लकारद्य के संयोग काप्रयोग "दयमत्टस्षिता--. आदि पद्य मेः ध 


(कोई गोपौ अपनी सखी से पृछ रही है--) "क्यों रौ सल? धान ते रामह 
बहत चमक रहाहै भौर मिं लिली हई! सारे संपारको काले वाड कके 
१ समान बनः देनेवाले उस काले बादल ( ~ शष्ृष्म्‌। च कहीं भट हो गई हैक््या? 
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खयुद्रयघटितसंयोगस्य यथा-- | 
आ सायं सक्िकभरे सवितारमुपास्य सादरं तपसा 
अधुनाब्जेन मनाक्‌ तव मानिनि तुलना मुखस्याप्ता ।॥ 
अघर द्वितीय।धमरम्यम्‌ । सरसिजकुलेन संप्रति भामिनिते मुखतुरखा- 
्रिगता' इति तु साधु ¦ 
सवणेञ्लयूद्रयघरितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगे यथा-- 
अयि मन्दस्मितमक्ूरं वदनं तन्वद्धिं यदि मनाक्करुरुषे । 
अधुनैव कल्य शमितं राकारमणस्य हन्त साम्राज्यम्‌ । 


यूद्रयेति । असवणेज्ञयद्येत्यथेः । 

आ प्तायसिति । मानापनोदनाय कष्टिचन्मानिनीं स्तौति। ह्यः प्रातरारभ्य 
सायंकारूपयेन्तं सलिले स्थित्वा सवितारं सादरमुपास्यान्जं यत्तपस्तेपे तेन निभित्त. 
भूतेन, हे मानिनि! अधुना अच तव मुखस्य मानापुवं विकसितस्य तेनान्नेन 
मनागीषत्‌ तुरना प्राप्ता । | | 

भ ्ाञ्जशब्दे आपतक्षब्दे च बकार-जकारथोः पकारःतकारयोदच क्षयोः संयोगद्रय- 
मित्यननुकरुलभिदमित्याह~-अरम्थमिति । अत्रानुक्रुरं विन्यासं प्रदर्शयति-- सरसि 
जेत्यादिना । | 

अयि मन्देत्यादि! अयि तन्वद्जि ! यदि त्वं स्ववदनं मनागपि मन्दस्मितेन 


ििििनतततिनिसिनितोनभनि 


खय्‌^प्रत्याहार के असवणं व्यञ्जनोके संयोग का प्राचुयें "आ सायं सलिलभरे 

इत्यादि पद्य मे उपर्ग्छ है । पद्यां निम्नलिकित है- | 

“मो मानिनी { कल प्रातः कार से केकर प्ायंकार तक जल के भीत्तर रहकर 
सूय क श्रद्धापूर्वकं उपासना करने बाली कमलिनी अपने तप के फलस्वरूप आज 
तेरे मूख की थोडो-सी समानता पो सकीदहै 11" । | 


` पृत्‌ का संयोग क्षयदयंयोण हे! यह ग्ङ्गार रसके प्रतिकलं । हः \ : + ५. 
` सरसिजकृलेन सम्प्रति भोभिनिततै मुखतुलाध्िगता' यहु पा उत्तराद्रं ¦ का हू ता 


२५८ रसगङ्गाधरः 


नन्वत्र ककारद्यसंयोगस्य हृल घटिततस्वात्मसंयोगत्वेनैव निषेधात्कखसंयो 
गस्य महाप्राणसंयोगनिषेश्चविषयत्वात्ततीयसंयोगस्य चासंभवात्सव्ण॑ञञयद्रय- 


मकषुरं कुरुषे तहि राकारमणस्य पूणेचन्द्रस्य सौन्दयंसास्राज्यमधनव सद्य एव शमि 
कर्य जानीहि । मर्कस्यैव क्कु इति सरणंञ्लयुदयघटितसंयोगस्य प्रयोगात्‌ 
प्रतिकूलता । 

सवणक्षयद्यघटितसयोगस्य वजंनीयत्वेन पृथगुपादानं निरथंकभिति शद्धुते-- 
न्वित्यादिना । स्वात्मेत्यादि हलां र-म-त-सित्तानां स्वात्मना संयोगस्म--- 
इत्यनेन पएवेमिदमुक्तम्‌ । असम्भवादिति । गकारे परे पवस्य ककारस्य नियमेन 


माति 


यही उदाहृत पद्य का अथं दै । इसमे 'मनाक्करुर्षे' इस अशमे क्‌--क का 
संयोग सवर्णज्ञय्‌ संयोग है । यह्‌ श्युद्कार रसके प्रतिकृ 


इस प्रसङ्खमें यह्‌ प्रशन उठाया गया है-- ` 


पहले ल, म्‌ ओरनुसे भिन्न व्यञ्जनोंके समान व्यञ्जन के साधं संयोग 
का मधरुर-रसाभिव्यञ्जक रचना में निषेघ किया जा चुका) अतः टवर्गातिरिक्त 
व्यञ्जनवर्ण के प्रथम ~-प्रथम के संयोग (जैसेदोदो ककार आद्रि ङे संयोग } कातो 
उक्त निषेध मे ही समावेक्च स्पष्टहै। जहां तक चार व्यञ्जनवगो ॐ प्रयम्‌ तथा. 
द्वितीय ग्यज्जनों (क्‌ +-ख्‌ मादि) के संयोग के निवेधकी यात है वेह भी ब्यल्जेनवर्गीय 
द्वितीय वर्णो के महाभ्राणदहोनसे महाभायवघटित सोभ के पूवक्ति निषेध मे गत्ता 
है! यही स्थिति सवर्णं तृतीय-चतुथे व्यञ्जनोंके संयोग (ग्‌ + ध्‌) कोभीषहै। 
वरग के प्रथमतृतीय का संयोगतो असम्भवे, कमोकि तृतीय व्यञ्जनके परे 
 प्ववत्तीं भरथेम व्यञ्जन का नियमतः जक्ष (उसी वर्मके तृती य स्पञ्जने) के क्पे । 
परिवतेन हो जनि से वह सवर्णं प्रथमतृतीय व्यञ्जनो (ग्‌ +-ग्‌) मे ही होगा । इसका 
 निषेघ भी एक व्यञ्जन का स्वसमानरूप दूसरे व्यन्जन (क्‌ +कः) फे संयोग के 
पूर्वोक्त निषेधसे हीं हो जात अन 


जत्ताद्वै। नूभमोरम्‌कोष्टो + | 
प्म व्यञ्जनो का सवर्णं पच्चम ज्यन्जनोके साय (क्‌ मादि) जो १ होः गग ` 
 हीगा उसका भौ इसे निषेध स्पष्ट है । देसी स्थिति मे कोन-सा दो सवर्ण क्षयो 
कासयोग बचा रह्‌ जाता जिसके निषेके लिए सवर्गक्षय-द्रय-संयं ग का स्वतन्र ` 
ख्पमे यहु निषेध सार्थक है? ४ = 


इपके उत्तर मे यह कहा गथा है--स्वसमानल्प व्यञ्जनो के समोका ण्कते ` 
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संयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌ ? न, सकृसरयोगविषयत्मेनास्य पांक्यात्‌ । 
अन्यथा मनाक्कुरुष इति निर्दोषं स्थात्‌ । 

महाप्राणघरटितसंयोगो यथा-- 
अयि मृगमदबिन्दुं चैद्धारे बाले समातनुषे ¦ 


` जरत्वाद्‌ गकरारर्पेणवोपरुचन्धिने तु ककाररूपेण, यस्तु गकारद्रयसंयोगस्तस्य 
हलां स्वात्मना संयोगनिषेधोक्तरेव संग्रहादिदमुक्तम्‌ । सकृदित्यादि। अत्र 
महाप्राणघटितसंयोगात्तिरिक्तस्य सवणेक्चय्‌द्रयसरं योगस्य सकृलपरयोगो निषेधस्य विषय. 
त्वेन विवक्षित इति बोध्यम्‌ । अत एवाग्निमपचन्यार्थाने अधुनेव महाश्राणसंयोग- 
स्याऽसक्रत॒भ्रयोगे निषेधविषयतां व्यवस्थाप्य तत्सकलयोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदश्षंनं कथं 
संगच्छत इति चिन्त्यम्‌" इति चन््रिकोक्तिरिचन्त्या, परवेमप्यस्य सङरतप्रयोगस्यैव 
निषेधात्‌ । भस्य = भ्ृतनिषेधस्य । अन्यथेति । यदि निषेघान्तरविषयत्वमस्य 
सवणेज्ञयद्रयनिषेघस्योच्छेत तर्हीत्यथः । निर्दोषं स्यादिति । प्रकृतस्य स्योगस्य 
निषेधान्तरविषयस्वे स्वीकरते महाप्राणघटितात्तिरिक्तसवणंश्षयूद्यसंयोगोऽपि असकृदेव 
अयुक्तो निषिद्धः स्यात्‌, न तु सकृदपि, पुवं तस्य तस्य निषेषस्थाऽसङ्कतुभ्रयोगविषथ. 
स्वोक्तेः; तथा च सक्रत्संयोगे "क्कु" दत्यत्रोदाहुतपदयस्थे प्रतिकुलतयाऽभिमतेऽपरि निषेध 
विषयत्वं न स्यादिति तात्पर्यम्‌ । । | 
 अयीच्यादि ! अयि बाकि} यदि त्वं स्वभारे शगमदस्य कस्तूरिकाया जिन्दु 
समातनुषे तहि राकारमणस्य सास्राज्यमष्चुनैव शमितं कल्येतति पूरवपश्चोत्तराघेनेदं 


एक वार प्रयोग. 


“भरो बषे] नगर तु अपने माये 
सच मान परणेवनद्र का सौन्दर्यं परो भा 


२६० रस्मङ्खाश्चरः 
उत्तरार्धं तु प्राचीनमेव । 


एव त्वेप्रत्यय यडङन्तानि यङ्लगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि 
मधुररसे न प्रयुञ्जीत ! एवं व्यङ्ख्यचवंणातिरिक्तयोजन 1विज्ञेषापेक्षानापातः 
तोऽधिकचमत्कारिणोभ्नुप्रासनिचयान्‌ यमकादीश्च सभवतोऽपि कविर्न 
निवघ्नीयात्‌ । यतो हि ते रसचवंभायामनन्तभवन्तः सदय हदयं स्वाभिमुखं 
विदधाना रसपराङ्मुखं विदधीरन्‌, विप्रलम्भे तु सुतरामं । यतौ मधुरतमत्वे 
नास्य निम॑रपितानि्मितपानकरसस्थेव तनीयानपि स्वा तन्त्रमावहुन्पदाथं 
चदह्रवहं दयारुन्तुदतया न सवव सामानाधिकरण्यमहुंति । 


4 


प्च अपूये व्यास्येयमित्याह-- उत्तराद्धंमित्यादि । अतर दकारभकारयोस्संयोगः | 
सत्‌ प्रयुक्तो दोषः, भकारस्य महाप्राणत्वेन तद्घटितस्य संयोगस्य निवेशात्‌ 
एवमन्येषामपि भुयःप्रयोभे प्रातिकूल्यं प्रतिपादयति-- एवमिति ! पूर्वोक्त 
वदित्यथः ¦ अन्यानि कृदन्ततद्धितान्तानि जमघुरवणघटिःानि पदानि तोष्ट््यमानं | 
इत्यादीनि ! | 
. व्यद्धयेत्यादि । व्यद्कधो रसः, तस्य चर्वणाया अतिरिक्ता अ भूता अतएव 
 योञनाविज्ेषपिक्षाः अ पात्तोऽधिक्चमत्कारयुक्ताक्व ये तानित्यर्थः } स्वाभिभनख्न- ` 
भिति । स्वमनुप्रसादयः । अत्र हेतुरापाततोऽधिक्मत्का रित्वमेषामिति पूर्वोक्तः! ` 
 तनीयानपीत्यादि ¦ स्वातन्त्यमावहुन्‌ तनीयानपि पदार्थे इत्यन्वयः । स्वातन्व्यं च त्र 
रतज्यञ्जकभावनाऽविषयत्वेन ` ` र्व्यञ्जकभावनामिन्नभावनाविषयत्वेन वा | 
बोष्यम्‌ । सामानाधिकरण्यमिति , विप्ररम्भदिषयकाव्यविषयत्वम्‌ । यस्मिन्‌ | 
काव्ये विभ्ररुम्भस्य निबन्धनम्‌ तसमिन्नेव काव्येऽनुप्रसादादेरपि निबन्धनमिति 


१ 


इसी प्रकार त्व-प्रत्ययान्त शन्दो यङ्लुगन्त क्रिया-पदों या संज्ञाशब्दो भर 
अपयात टु सज्दोण जो वैयाकरणो के लि भ्रियहो, काभौ भूयो-घुयः श्रयोम ` 
मधुर-रसाभिन्यञ्जक रचनाम कविको नहीं करना ब्रहि! = 


| सी तरह व्यद्खुध भथको चवण के सिए लिने की ॥ 1.1.18 

भिन्न योजना कौ अपेक्षा रखने वाले अनुप्रास.यमके आदि अश्री क 
अपने काव्य मे समावेश नहीं करना चाहिए, भले हीं वे अनु 

से पाठकों फे मधिकं आकर्षक क्यो न हो | 


पाठको को अपनी हीं जोर अङ्कष्ट क ४ : 


प्रथमाननम्‌ २६१ 


यदाहुः-- 


ध्वन्यात्नभूते श्यृद्धारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे ` विश्चेषतः ॥ 


सरलाथेः । एतच्च सामानाधिकरण्यं रसान्तरेणापि सेष एव । अत्र योजनाविक्ेषा- 
पक्षः इत्यनेन चानुप्रासादीनां रसचवणविक्षयप्रयत्नभिन्तप्रयत्ननिवत्यानासरेव निषेध्य. 
त्वगुच्यते ! आपाततोऽधिकेत्यादिना च रसचवेणाधूवेकालिकभावनाविषयत्वं ज्ञाप्यते 
अत एवेतेषां रस्ानामलक्ष्यक्रमव्य द्क्त्वे बाधकत्वं पर्यवस्यति । एतत्प्रतिषेधंस्य 
भ्यङ्गयविषयत्वोक्त्या वचाद्धिरसाभिन्यञ्जक एव काव्येऽनुप्रासादीनां निबन्धनं 
निषेध्यमिति सृच्यते ¦ ध्वन्यालोके चैकरूपानुबन्धवानित्यभ्या विचित्रो भिन्न -भिन्न- 
अ ज्जनाडइत्यात्मकोऽनुत्रासो न दोषायेत्यपि लभ्यते । परन्तु अङ्गरसेऽनुभ्राादि- 
निबन्धने कामचारे फि वीजभिति नावगच्छामः । एवमेव शादूरुविक्रीडितादौ प्रति- 
पादं विचित्रानुप्रासयोजने का वाक्तत्यपि चिन्तनीयम्‌ । 

उक्ताथ छवनिकारवचनं श्रमाणयति--यदाहूरित्यादि । ध्वन्यालमेत्यादि । 
ध्वनिस्वरूपे प्रधानीभूते श्युद्धारे यमकादेः यमकादिप्रकारस्य भिरृष्टस्य यमकस्य 
शन्दभद्खरलषस्य च स्लिष्टस्य, खड्गबन्धादेश्च निबन्धनं कवेस्तन्निबन्धनशक्ती 
सत्यामपि प्रमादित्वं प्रतिपादयतीत्यतस्तन्निबन्धनं कविना कदाऽपि न कर्तव्यम्‌ । 
सु्मारातिशयाद्विप्रलम्भे त्विदं निबन्धनं विक्ञेवेण प्रमादित्वं प्रतिपादयति, भतम्तन्र 
विशेषेण नियमत्तः परिहरणीयभित्याक्यः ! अत्र श्र मादित्वमित्यनेनेतदश्यंते--काक- 
ताखीयेन कदाचित्‌ कस्यधिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भुम्नाऽल दधु रान्तरवद्वसा ङ 
स्वेन निबन्धो न कक्तेव्यः' इति तदत्ति । वयं त्वगच्छामः == सरव॑त्रैव षरिहुरणोयत्वै 
विरष्टत्वं सहुदयोदूवेजकत्वमेव तन्त्रम्‌ । त्था चैकस्यानेकम्य वा यसकददिः प्रयोगे 
नाग्रहः । यदि एकोऽप्दवेजकस्तहि स परिहरणीय एव, अनेकोऽम्यनुद्वेजकस्तहि ` 


श्त में योडेसे बाल भिर जनिमन जस वह्‌ अनास्वाद्यहो जती वैतेहींङ्तरस ` 


 मेभीयदि योडा-साभी रस-चववंणा के प्रतिकुर किसी पदाथ का भिश्रणहो भये । 


का विप्रलम्भ-रंगारूरसाभिष्यञ्जक काव्य में कभी नही प 
भत एव ष्वन्यालोककारने कहा हैः-- 


२६२ रसगङ्खा्षरः 


ये तु पुनरकिरुष्टतयानुन्नतस्कन्वतया च न पृथग्भावनामपेक्ष्त कितु 
रसचचवणायामेव सुसुखं गोचरीकर्तुं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो 
यक्त 
यथा-- 
कस्तुरिकातिलकमालि विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ 


प, 
~~~ 


तत्परिहार नाग्रहुग्रहिलेन कविना भाग्यम्‌ । प्रायण यमकादीनां भूम्ना प्रयाग उदवेज. 
केत्वसम्भावनेति स्वन्यव्‌ । 
तदेवं पुवेक्रारिका्थं संग्रह्य-- _ 
रसाक्षिप्ततया येषां बन्धः शक्यक्रियो भवेषु , 
मपृमग्यत्ननिर्वे्येः सोऽलङ्कारो पवनौ मतः, 


इत्यनन्तरकारिकोक्तमथं संगरह्णाति--ये त्वित्यादिना अविलष्टा दति}. 
किरुष्टा उदुभेजकास्तद्‌भिः्नां इत्यथः । 'किलष्टा विलम्बेन स्य दपथमवततीणः' इत्ति 
रसचन्द्रिकोक्तमपव्यास्थानम्‌ । यतो हि अक्तलक्षयक्रमग्य डश रस ये तद्िग्यक्ति- 
पूवेकाङिकाभिष्यक्तिविषया रसप्रतीतौ ग्यवधायकास्त एवं परिहेरणीयत्वेनाभि- 
मताः| तथा च परिहुरणीयानां क्षटित्यास्वादविषयतैवोन्िता वलम्बेनास्वादपथा- 
` वतीणेतवै तु तदास्वादात्पवं रसास्वादे सम्पन्ने किम्प्रयोजनं तेषां परिहरणीयत्वेम्‌ ? 
 भवुचतस्कन्धा इति । पृव्रतीतिविषया उन्नतस्कन्धास्त दिन्ना; । ्। वरिभावादि- | 
` योजनाविक्षेषातिरिक्तो या योजना षिदेषस्तद्ध ठ प्रयत्नौऽत्र क्छेशः, तत्साध्या; 
` क्लिष्टास्तदुभिन्ना इत्यर्थोऽकिरुष्टा इत्यस्य } ` ` चानुन्नतस्कनश्धा इत्यस्य ` 
 विभावादियोजनानान्तसयकतयां योजिताः, रसश्रतातिपवंकालिकप्रता नि विषयत्वा. 
 भाववन्त इत्यभिप्रायः । शिष्टं निगदव्यास्यातम्‌ , ` म 1 


तुरिकेत्यादि। हे माकि! स्मेरानना सतीत्वं सायं करतुरिकातिल क विधाय ` 


हा, जिन भनुप्रास मादिके निवन्धन के जि कति को स्वतश्तर प्रयतन न करना 
षडे -नो अनुप्रासादि रसाभिव्यञ्जक सामग्री कै वणेन मे अनायास उपनिबद्धहो ` 
प जर्‌ इञ लिये रस-चवेणा के बहिश्रुत न ह उनका यल्नपरवेक परित्याग करना ` 


 प्रयभ्राननम्‌ २६३ 


प्रोह भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा 
, मृल्छास्यन्तु परितो हरितो मुखानि 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यल्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता 
दोषाः ॥ 
 एभिविशेषविषयेः सामान्यैरपि च दूषणं रहिता 

माध्ुयभारभङ्गुरसुन्दरपदवणं विन्यासा । 
व्युत्त्तिमुद्गि रन्ती निमतुर्या प्रसादयुता । 
तां विबुधा वैदर्भी वदन्ति वृत्तिं गृहीतपरिपाकाम्‌ + 


छवाधवरस्य प्रासादस्य शिखरं शीलय । एतेन मुखचन्द्रोदय सुच्यते। तेन च 
कुमुदानि मुदां हर्षाणामुदारां प्रौटि परमां काष्ठा भजन्तु, हरितो दिशश्च अन्धका. 
सवगुष्ठनं निरस्य स्वमुखानि उल्लांसयन्त्विति प्या; । 

मतर वृत्त्यनुप्रासः, मुदामुदा" इत्यत्र चांशो यमकमित्येतत्सवें शृधु रा्भिन्यञ्जक- 
यो जनानान्तरीयकतया योजितं रसप्रतीत्यतिरिक्त ्रतीत्यविषयत्व्रान्न प्रतिकृ 
मित्याकशयः । | 

उपकंह॒रति--इत्थमित्यादि ॥ __ 

भन्ते माधूर्यग्यञ्जकरचनायां वदभ रोतेरुचितत्वात्‌ प्रसङ्खतः तां वणंयति-- 
 एभिरिव्यादिकेन पचदटयेन । विज्ञेषविषथाः समान्यविषया दोषादच पर्वोक्ता एव 


राती हई चमकती अटारी पर चलीजा जिससे तैर मूस-चन्द्र को चन्द्रिक्ासे यं 
कुमुदिनी प्रफुल्लित हो उठे भौर सारी दिक्षा चमक उ+) 


दस पद्य मे ककार आदि का वृत्त्यनुप्रास ओर “मुदामृदा---'शन्द म यमक का 
स्वाभाविक स्प येचिन्यास होनेभेये मनुप्रासादि सम्भोगनग्युगार पी चरवेणा के 
 अनुक्रुल रहै, अतः ये त्याज्य नहीं ह । 


५ 


कस प्रकार प्रसदः अ जानेके कोरक मधुररसः) के अभिः 
जो दोष हौ सकते है उनका, संक्षेप मे, निरूपण किया गय) #) 


दृष रक्षगङ्खाधरः 


अस्यामुदाहूतास्येव कियन्त्यपि पद्यानि । 
यथा वा- | 
आयातैव निश्चा निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरल्छासयम्ति धियम्‌ 
वामे मानमपाकरोषि न मनागद्यापि, रोषेण ते 

हाहा बालमृणालतोऽप्यतितमां तस्वी तनुस्ताम्यति । 

सस्याश्च रीतेनिमणि कविना नितरयामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु 
परिपाकभङ्घुः स्यात्‌ | 


पाते रहिता माधुयेस्य भारेण भङ्गुरो नग्नः कमनीयः सुन्दरपदवर्णानां विन्यासो 
यत्र तथानिष्ठा, निम्तुः क्वेच्यु त्पत्ति निर्माणकोकश्चलं प्रकटयन्ही अथच प्रसादमुण- 
समन्विता वृत्तिस्तां गृहीतः परिपाको मधुररसा्भिन्याक्तसामथ्येकाष्ठा रसचर्वणा 
दा यया तादृशौ कंदभभीं विबुधा वदन्ति) 


जस्याम्‌ = वदर्ष्या दत्तौ । उदाहरणान्तरम्‌-आयातैवेत्यादि। मानिनीं 
भसादयितुनायकस्योक्तिरियम्‌ । हे वामे ! निशा बआयातेव, दिशामन्तरं च निशा- 
पतेशचन्द्रस्य किरणः कीणं व्यासम्‌, त्रेमाद्रा अस्या भामिन्यः स्वस्वकेलिगृहेषु भषण. 
 यणरलङ्काररालिभिरात्मनां श्रियं सौन्दयं वधयन्ति। परन्त्वमधुनाऽपि स्वस्य मानं 
 मनागीषदपि नापाकरोषि, पश्य-त्तव रोषेण वाखमृणारतोऽपि तन्वी कृषतेराते 
तनुरतितमां ताम्यत्ति 
अस्याङ्चेत्यादि । एतच्च मधुरसाभिन्यञ्नककाव्यविषये ज्ञेयम्‌ । परि 
 पाकोऽत्र रसस्य विवक्षित ष ५ 


पूरवेनिदिष्ट अनेक उदाहरण-प्ो मे इसे देक्ठा जा सकत है , 

भयव, यह्‌ एक अन्य उदाहरण भी देखिए 

( कोई नायक मानिनी नायिका से कहु रहाहै--) | : 
`  (रातभी भा गई, चन्द्रमा चारोंतरफ अपनी चन्द्रिका विक्र चुका, कामिनि्यां 
अपने-अपने घर मे अपने को तरह-तरह के भूषणो जाक गा रही 
| ररह कितनेदुःख कीबातदहै क्रि नवीन | 
। म मुर णा से चे # 7 अधिक कोमरतेरारीर हम कोपति स्याह पड गयादहै।।' 
८ ` ईस रीतिके निर्माणे कवि को अव्यश्चि 
रस-परिपाकहीनहो सकेगा । 
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यथाऽमरुककविपद्े-- | | 
रुन्यं वासगृहं विखोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छनं- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निण्ये पत्थुमुंखम्‌ । 
विखब्धं परिचुम्ब्य जातपुरुकामालोक्य गण्डस्थरीं 
लज्जानस्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 

अत्रोत्थाय करिचिच्छनरित्यत्र सवणेक्चयृद्यसंयोगस्तत्रापि नेकटचेनेति 

अधना मृक्तकरचनापटीयसोऽमर्कस्य शल्यकं कत्तु मारभते-- यथेत्यादिना । 

रन्येत्यादि । प्रथमावतीणेमदनविकारक्रियावणेनमिदम्‌ । नवोढा दग्धा गववास- 
गृहं कौतुकागारं शून्ये स्वपत्तिभिन्नजनरहितं विलोक्य, शयनाद्‌ शय्यायाः वल्यादि- 
क्वणनेन पतिनिद्राभङ्खभयात्‌ शनैः किच्िदपरकायेन उत्थाय निद्राया व्याजं 
छरखमूपामत्तस्य प्रित्वेनाऽनुभवामावात्‌ ष्युः मखं सुचिरं नि्वेण्यावद्टाक्य विस्रब्धं 
विक्वासग्रक्तः यथा स्यात्तथा परिचुम्ब्य तस्य गण्डस्थद्टीं तच्चुम्बनप्रभावेण जात- 
पुखकां दृष्ट्वा पतित्ामरणनिङ्चयात्‌ रज्जया नस्रभुली जाता, अथ च व्याज- 
साफल्येन हसता तेन प्रियेण चिरं चुभ्विताऽभूदित्यर्थः । | 

अत्र विरोक्येत्यादौ पदपन्छके धिद्िते क्त्वाश्रत्यये समानकत कत्वमूपपादयितु 
लज्जेति पृथगसमस्तं पदं रज्जत इति ङच्जेति पचाद्यजन्तं वा अरषआद्चजन्तं वा 
मन्यन्ते ममप्रकादटकरृतः | यद्रा लज्जाहितुकनस्रघुखीयवनक्रियावेक्षमेव विलोकसादि- 
क्रिययाः समानकत्त कत्वं पूवेकािकत्व चोपपाद्यम्‌ । तथा च खञजाशब्दस्य समस्त 
त्वेऽपि न क्षतिः \ अधिकं व्प्रक्तिविवेक्रादिभ्यौऽवसेयम्‌ । अत्र व्परभिचारिणी्टज्जा- 
। हासयोः शब्टत उपादाने दोषोऽपि चिवेचनीय | 
अत्रोत्थायेत्यादि । त्य शन्दे च्छः शब्दे चे सवणंज्ञयद्रयस्रयोगौ | चदा | 


उदाहरणार्थ, असस्के केपि क्रा 'दून्यं कासमग्रु भादि पद्य द्िष्टष्प ६ 
जिसकी रचनाम किकी असावधानी से एतनौ कामय आ र्द जिनके कारण ` 
सनपरिपाक हु नहीं पाता । प्रद्याथे सं प्रकार है-- [| 
“पत्तिदेव सौने का व्हानाकरके आसिमून्दकरलेटाहुशाया। घरमे कोदभौर्‌ 
नतया। रणी स्थितिमे एकाएक धीरे से सपने विस्तर से नाधिक्रा उदी भौर पत्ति ` 
केमुहकोकृ्ठदेर तकदेखती रही | फिर जव उपे अप वकेसो जाने 
का विश्वास हो गया तो उसने उत्त ( प्रियतम ) काया चरभं निया जिते सोते 
का बहाना करलेटे हुए उशषके प्रियतमकेगा 

एस नाधिकाने लाजसे सर क्षुका 
। 4 मता रहा ।'' 0 1 ५ < 
इस पद्य के "उत्थाय किक सैः ^ १ 
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सुत रामश्रव्यः । एवं क्लयुघटितसयोगपरहृस्वस्यापि \ तथा शने निद्रत्यत्र 
निवेष्य पत्युमुंखमित्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, ्यधटित सयोगपरह्भस्वस्य च 
प्राचुर्यम्‌ ¦ विस्लन्धरमित्यत्रे महुाप्राणघटितस्य, छज्जेत्यत्र स्व त्मसवणेज्ञय॒द्रय- 
वटितस्य मृखी प्रियेणेत्यत्र भिन्नपदगतदीवानिन्तरस्य संयोगस्य, तथा क्त्वा- 
श्रत्ययस्य पचजङृत्वः, रोकतेरच धातोः प्रयोगः कवेिर्मा णसाममग्रीदारिद्रचं 
प्रकाशयति । इत्यलं परकीयकाग्यविमक्षनेन । इति संक्षेपेण निरूपिता 
रसाः ॥ 
अथ भावध्वनिर्निरूप्यते- 

स्वं कवोगोनतव व व संयोगौऽ्रग्यतापादकस्तदा द्वौ तु सुतरामेव तथा । सैकट्येन प्रयोमे त्वति- 
तमामश्रव्यतेति भावः! एवं क्चयृघरितेत्यादि । दु शब्दे, 'चि"-शम्दे, "नि-शब्दे 
प -शन्दादौ च कषय्‌घटितसंयोगपूरवेस्य स्वस्य बहुलमूपरून्धिः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 
तदेवं साङ्गोपाङ्ग रसनिरूपणमुपसंहरति - इति त संक्षपेणेत्यादि ॥ | 


भावध्वनिरित्यत्र भावशब्दो हर्षादिचतुस्विशषत्पदा्थं परः, तस्य ष्वनिरित्ययेः । 


क्षै 


सवण-क्षय्‌ द्रय-सयोग हैँ । ये भी आसपास है। अतः भत्यधिक्‌ अश्व्ये 
दनं दोनों सयोगो पे पच क्रमश्च 3 स्मौर शट ( श्ि-शव्दं ) } हस्व स्वभ मैभी | 
अश्व्या है । इसी प्रकार शनैनिद्रा- "^" निर्वष्ये पल्य खम्‌ दस अंश परे रेफवटित 
संयोगो का अनेक बार प्रयोग किया गा है। द्वाः गीर स्यु इन क्षयू-वटित 
संयोगो से पूवे "इ" भौर "म" इन दो हृस्व स्वरो का भी प्रयोग हुमा है । "वि ५ 
इस पदमे न्ध" ण्ह संणोग महाप्राण धकार से घटित है। छज्ज" शब्द मँ मे पूनः ` 
सवणक्षय्‌ -द्य-क्षयोग तथा उषसे इव छस्व स्वर्‌ का प्रयोग है। । 
प्रियेण' इस भंशमें दीधं स्वर (खी-के) ईकार के बाद अन्य पद प्रियेण 
स्तसयोग कामी प्रयोगदै। एक दही पमे "विलोक्य" "उत्याय र्य + 
परिचुम्न्य" ओर (भारोक्य' ये पाच कत्वा-प्रत्ययान्त पद भौ प्रयुक्त ह, । माथ ष 
कोक्‌' धातुका भीदो नारं प्रयोग किया गथा है। इन सवते यहस्पष्टहै कि | 
कवि के पास पच-रबनाके किए मपेक्षित सामग्रीः गहीदी। ¦ ~ | 
इसी प्रकार अन्यान्य कवियों कौ रचनाम श्री दोषो का भनुखन्धान पाठको 
को स्वयं करना चाहिए । द्रे के काव्य क्रे दोषो का इस ग्रन्थं भा 
करना सम्भव नहीं| 1 
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अथ किं भावत्वम्‌ ? विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसव्यञ्जकत्वमिति 
चेत्‌ ? रसकाव्यवाक्येऽतिव्यांप्ट्यापत्तेः, अथंदारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ ॥ 
दारान्तरनि रपेक्षत्वेन च्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसभवः भसज्येत । भवस्यापि 
भौवेनद्वारेव व्यञ्जकत्वात्‌, भावनायामतिनग्याप्त्यापत्ेश्च ! अत एव च 
विभावानुभावभिश्नत्वस्येव रशब्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशेषणत्वे न निस्तारः; 


~~~ 


रसकाव्येति । रसा्भिग्यंजककाव्येत्यथेः । काव्ये रसाभिव्यज्जक्तत्वं न तद. 
भिव्यंजकार्थोपस्यापनद्वारेणेति सम्प्रदायः “अथस्य व्यंद्कत्व तत्‌ शब्दस्य सहका. 
रिता' इत्यादिना वणितः । तदाह--अथद्वारेत्यादिना ॥ लक्षणवाक्ये साक्षाद्व्यजक्र- 
त्वानुक्ते: परम्परया रसव्यजञ्जके काठव्यवाक्येऽतिव्याप्निरक्ता । भावनापामित्याटि। 
भावनाया हारान्तरनिरपेक्षाया एव रसन्यञ्जकत्वादिति भाव , न तिस्तार इति । 
भावनाया. शब्दभिन्नत्वस्यापि सत्त्वेन तत्रात्तिव्याप्तेयेधापूवेमवस्थानादित्यदंः | 


ण ष 


इस प्रसङ्खमे सवेप्रथम यहु विवेचनीयदै कि भाव" कते किे ? इसका 
क्या लक्षणहै? धविभाव भौर अनुभावसे भिन्न जो रस.ग्यञ्जक तन्तव है बह 
भाव हं" यह कहना तो उचित नहीं है, क्योकि रसश्व्यञ्जक काव्याःमक वाक्य सें 
दस सक्षण कौ अत्तिव्याति स्पष्ट है । उक्त काव्यम विभावानुभाव-भिन्नत्व भी, 
मौर रस~व्यञ्जकत्व भी, क्योकि रस-~व्यञ्जक अथं का प्रतिपादक होनेस्षे क्रायको 
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अरघानघ्वन्यमानभवे रसन्यञ्जकताभावादव्याप्त्यापत्तेश्च । न च तत्रापि 
परान्ते रसोऽभिष्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भाव वनिविलोप्रसक्कात्‌ । भावचम- 
त्कारप्रकर्षाद्धावध्वनिस्वम्‌, रसस्तु त्र व्यज्यमानोऽप्यचमत्कारित्वान्न 
घ्वनिव्यपदेशहैतरित्यपि न शव्यं वददम्‌) चमत्कारर हुतरसव्यक्तौ 
मानाभावात्‌ । रसे हि. धभ्निग्राहुकमानेनानन्दां्ाऽविनामावस्य प्रागेवावे 
दनात्‌ । 


प्रधानेत्यादि । यत्र भावस्यैव प्राधान्येन वननम्‌, न तु रसस्यतेन, तथा सति 
गणस्य भावस्य ध्वनिव्यपदेशानुपपत्तैरित्यतः त्तस्मिन्‌ भावे यथाकथश्िदपि 
धम्य जकत्वाभावाद्‌ भावलक्नणाऽव्याति द्पणाद्युक्तदिक्षो निराकरणाय. 
माह--नचेत्यादि स्ते = भावध्वननानन्तरम्‌ । विदछोप शति! रसस्थ 
्रन्तेऽभिव्यज्यमानस्येव ब्रधानतया घ्वनिव्यपदेशाहत्वेन तदङ्कभूतभादस्या 
प्रधानस्य कुत्रापि घ्वनिन्यपदेशाहेत्वानूपपत्तेरित्यर्थेः। आवचमत्कारेत्याद्ि 
शचपल्लः। चमत्तारातिशयनिमित्तकस्तु रसाङ्खीभूतेऽपि भावै घ्वनिल्व. 
व्यवहार उपपन्न इत्याक्षय पूवं पक्षस्य । चमत्काररहटितैत्यादिरत्तरपक्षः । 
निरतिश्यचमत्काररहितेत्यथः । यो हि रसः स॒ भिरतिश्शयचमत्कारवानिव, यश्चन 

निरतिश्चमचमत्कारवान्‌ क न रस इत्याशय उत्तरपक्षस्य ¦ एतमेवोवपाद्यत्ति-- रसे ` 
हीत्यादिना । आनन्दांश एव निरतिश्चयचमतकारविधिष्टो, न किविदन्यः । तशा | 


भावना के भी शब्दभिन्न होने से उक्त भतिव्याति दोष इस वृततीयनयक्ष मे भी 
यथापूव नाहीं रहताहै) इसके अतिरिक्त, इस तृतीय लक्षण की भाव.ध्वनि 


मे मन्याप्ि भी होगी हीं, क्योकि ध्वन्यमान भव रम व्यजक नेष्टीं हतै, यदि 
कोई भी भावे पहले व्यञ्जित होकर भी पश्चात्‌ रस कः व्यंजक हो जाय तमे. 
`क्वनि-भावे-ध्वनि कहा नहीं जा सकता, कोष भो तत्व ध्वनि" तभो कह 
जाता जब वह प्रधान शूप ते अभिव्यक्त हता ही, स्वयम्‌ अर्भव्यक्त होकर ` 
सरं कौ अभिव्यक्ति करने वाला तो उक्त अभिग्यज्यमान अश्व्यं त्य का ` 
भङ्गं बन जाता एे्ती स्थितिमे तृतीय रक्षण करने परतो भावघ्वनिका 
अस्तित्व हीं मिट जाएगा । अतः तृतीय लक्षण असंगत है । भाव द्वारा अन्ततः रन 
कय अभि्यंजन होने पर भी जहां अभिष्यज्यमान रस की अवेक्षा उका 
अभियं जक माव मधिक आकर्षक चमत्कारजनक (गौर वाग्यायं की पक प्रधान) 
हो वही भावःघ्वनि कहलाता, भन्य नहीं; घतः तृतीय लक्षण करने परः ध 
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विभावादिव्यन्यसानहर्षाद्यन्यतमत्वं तत्ततम्‌ ।। 
यदाहुः-- "व्यभिचारी तथाल्जितः 1 भावः' इति । हूर्षादीनां च सामा- 
जिकगतानामेव स्यायिभावन्यायेनाभिव्यक्ति 


अलोतभतनोननिेोकसतानामतिभपतितीिमाततततपनि त 


पो िििििििििितिमान 


विभावादीत्यादि। विभाकवादिन्यस्यमानसये सति हर्षाद्यन्यत्तमत्वं भावत्वमिति 
लक्षणाथेः । तत्र हूर्षादयन्यतमत्वमात्रोक्तौ लखौकिकहेषादावतिव्यात्िरतो विभावादि 
व्यज्यमानत्वमितति विशेषणम्‌ । विभावादित्यज्यमानत्वमात्रोक्तो रसेऽत्तिव्यािरतो 
हर्षाद्यन्यतमत्वमप्युक्तम्‌ । विभरावादिरिर्यत्रादिकषब्दादनुभावस्य क्वचिस्च व्यभि 
चारिणोऽपि परिग्रहः । | | 

उक्तेऽथें मम्मरोभ्ति प्माणत्वेनोपन्यस्यति--यदाहूरित्यादिना । “व्यिजासे 
तथाज्जितः \ भविः“ इति शुद्धः पाठः (द्र० कार प्र #।३५-३६) । श्यभि- 
चा्॑ल्जितो भावः" इति मूद्रितः पारठस्त्वमृलगतस्वादस्मादिभिष्पेक्षितः । विश्रवा 
दिभिरञ्जितो व्यंजितो यो व्यभिचारे नि्वेदादिहु्षादिर्वास भाव इत्ति मम्मट. 
व्वनाथेः क: क | | † 
स्थायिभावन्यायेनेत्ति । यथा कामिन्यादिविषया रत्यादयो वर्तमाना एक 
सामाजिके विभावादिसामग्रीबरादलौकिकत्वमापन्नाः स्थाथितया व्यज्यन्ते तथैव. 
देवादिविषया रत्यादयोऽपि पूर्वेत एव सामाजिकहदये वत्तेमाना त्रिभागादितामग्री ` 
 बलादलौकिकत्वेन सूपेणाभिच्यक्ता भवन्ति, अत एव च भाववदवब्यपदेश्या | 


नि 


उपयुक्त स्थितिको ध्यानम रखते हए म्रन्थकार भव इन ( व्यभिचारो } | 
† भावों का परिष्कृत छक्षण प्रस्तुते कर्‌ रह है “~ ` 1 । | 
विभाव ओर अनुभाव से व्यज्यमान हषं आदि (३८) चि ५ दृतियों को 'भाव' ` 
कहा जाताहै। 1 
अतएव मम्मटने कहा है--"( 


( { विषाव आदिते) 
 ( निकेद, ग्लानि मादि) को श्यभिकारिभाव' कटृते ।।'' < 
ये हर्षादि खामाजिकमे पदरे ते होते। किन्तु स्थायिभाव के सम; 
` विभावादि-साम्नी से बभिष्यक्ति होने पर हीये "माव" कहलाते, अन्यथा नहीं । र 
त  तात्पये बहर कि जिस प्रकार सामाजिकनिष्ठरत्थादिही विभा ¦ (; वा ि र म व , 


अभिव्यक्तं होने बाकि 
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अपीति तात्पर्यम्‌ । तथापि यदा परिपूर्णा विभावादिस्तामग्रो रत्यादेरभिन्यङ्जिकां 
तदा ध्वन्यमान्यो रत्यादिभजते रसव्यपदेशमन्यथा तु भावव्यपदेशम्‌ । भत एवैषां 
व्यभिनच्रारित्वमप्युपपद्यते । ततुक्तं संगीतरत्नाकरे-- 
रत्यादयः स्थायिभावाः स्यु विष्ठविभ्रावजाः । 
स्तोकैधिभावंरस्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः । इत्ति ॥ 
शब्दान्तरेण-- वि | 
रत्यादिश्चेन्निरद्घः स्याद्‌ देवादिविषयोऽथवा । 
अच्याङ्खभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिषएन्दभाकि । 
इत्यनेन प्रदीपेऽप्येतदुक्तमेव । 
ददन्तु बोध्यम्‌--सखविषयकाणां पदार्थानां विषयभेदाद्‌ भेदस्य सवंतन्त्रसिद्धान्त- 
सिद्धतया नायिकादिविषयकस्त्यादेः देवादिविषयकस्त्यादिभिन्नत्वेऽपि रतिस्वेन 
साजात्यमादाय "त एव" इत्युक्तम्‌ । ^स्तोकैविभावैः" त्यस्यायमाशयः--स्थायि- 
भावाभिव्यद्जिका विभाव्रादिसामग्री सकला, भावाभिनग्यल्जिका पुनरधिकका ! भावाः 
भिन्यञ्जने हि क्चिदारम्बनत्वै सत्यपि आलम्बनत्वादिना विशेषरूपेण विभावादैनं 
कारणत्वम्‌, बहुनां मावानां निविषयस्वेन तरिषयरूपारम्बनस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
यत्पूनददीपनविभावस्यावेश्यकत्वं तदपि नोदीपनत्येन विशेषद्पेण कास्णत्वमभिप्रमेरि 
स्वयमपि “विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌' इत्यनेन वक्ष्यत्यत्र । 
 अधिकमनुपदः वक्ष्यते 


सामग्री से अभिव्यक्त होने के कारण प्रधान श्प योग्य आलम्बस कौ विषय वनात 
तव ये स्थायिभाव हेते, विकर सामग्री से अप्रध्ानष्पं मे भभिग्यक्त होते पर्‌ व्यनि 


मे दनकी अभिन्यक्ति के लिये भारस्बन-उदृदौपन आदि की विशेष रूप भ (आलम्बन | 
त्वादि रूपमे} अपेक्षा नद्टींहौती। कृष निकिषयक व्यभिचाद्मिवतो तैत ह 
सविषय होन से आलम्बन-विभावर 


जिनके भालस्बन विभाव होतेही नीं । जिन 
हीते भी उनकी भी अभिव्यक्ति कं छिभे आलं धर कर) 
स्वेन सत्पेण) नदी अपितु सामान्य निमित्त कार म णै 

यही स्थित्ति उद्दीपनविभाव कीभी ष । परन्तु स्थायिभाः 
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सापि रसन्यायेनेति केचिन्‌) 
न्य छ्यान्तरन्यायेनेत्यपरे पन्यन्ते। 


सतभितं 


रसन्थायनेत्ति था व्रिभावादिसलसामगीवचर्दणामस्नानर द्विष्टो 
रत्यादिरूपो भग्नावरणरत्यादुपट्ित्तचित्स्यल्पो दा रसोऽभिव्य च्यते तथैष 
विभावादिचव्रेणाभम्नावरणविद्धिशिष्टो हरषादिभावोऽकीन्यरथ 
मतेनोक्तम्‌ 
 स्वमतमाह--व्यद्धुचान्तरन्यायेनेति । व्यद्कयाप्रसादन्पो =); ;- 
रादिव्यंद्धुबान्तरम्‌, तस्य यथा स्वसामग्रीवलेनामिव्यक्तिन्तर्थ 7 द दभावाना- 
मप्यभिव्यक्तिरित्यधं भपर' इत्यस्य न परे" इत्यर्थात्‌ स्वमतमिद्मितनि प्रर्ठीयत्त | | 
अस्य मतस्यद सारमू--यातानासन्दौ स्पचर्वणायाम नभूत सामाजिकैस्तावानानस्द 
सद्धा रादिव्यद्खवचर्वेणायामित्ति वस्तुगतिः तथा च भा द्विसः 
चवंणया आनन्दरूपायार्चितो सादश अव्रण द्वस्ताट्णो नालद्ुासाद्ििषय शच्या 
स्थेयं फलवत्‌ यतकिञ्चिदानन्दमावरानुमवाच्वालदुारध्वनावयि तदि नभूवाया- | 
स्तदूपहिताया वा चित (बानन्दशूपायां ) आानन्दावर्णस्य पौथिष्यः पनरत्रा मू, 
शवा सत्यावरणं तच्रानन्दमा्राप्रत्ययाम्सम्भवात्‌ । एवं भादध्यनो्ि समाप 
दटानत्दमाक्रानुभवपपादनाय = विकलविभावादिसाममीषर्वेणया हवादभिष्टान- ध 


चतन्यस्य यदावरणं तस्य मथानुभेवं यथायथं एौधिल्वमवण्यमास्येथम्‌ ! 


५ प {; 
0 पा ^ 1] श | समा मं ४" ॥। ः ्ु ॥ 1, । 
| र. | , ४५ ५ # 1 ४; {१८५५ 
। ४, 


स्पष्ट करना धाहिए्‌ | ध 
उपयु केत मावाभि ी-- पा कृष ( अभिनत 
गु आदि ) भचार्योकामतटै। आशथ यहीह कि जिन प्रकार विभावादि-सकल- ` 
सामग्री की नवंणा से जिसका भावरणभङ्ख ह ठका होता उस "वित्‌" से विणिष्ट रथादि ^ 
कौ रस-रूप में भभिन्यक्ति होती उसी पकार बिभावादि-चिकर-मामभ्रीकी चर्वणा 
से जिसका भावर्ण (आंशिक रूप ) हट चकरा होत बतु" भै विशिष्ट हर्पदि ` 
भावों को अभिव्यक्ति होत्री) दस मत मे स्-चवंणा भौर भावननर्वंणा मे समान ` 
 आनन्दानुभव होना चाहि नही स | 


व्यक्ति रसाभिव्यक्ति के तुल्य होत 


| हए था, किन्तु पसा होता नहीं 

विकर सामग्री से समान रूपमे “नित्‌ के मावरण का मभिनव माननां 
` नहींहै। 4 1 ॥ 1 
भतः ग्रन्थकार का मत यही है कि रस-धर्वणा भाव-चर्वेणा मे अन्‌ धरय 
| ६ मान नन्द के उत्कर्षापक्रषं क अनुसार दोनों 9 

 भावरण मङ्ख में भी उत्कर्षापकषं अव य मन्तव्य ॥ जैत रस-चर्वण 

¦ © स्वल्प मानन्द का अनुभव श अत रादि व्यङ्गो की चरवंणा हो 
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विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जकौ } न त्वेकरिमिन्व्यभिचारिणि ध्वन्यमान 
व्यभि चार्येन्तरं व्यञ्ज कतया वदेधमपेक्ष्यते, त्येव प्राघधान्यापत्त ; । 

वस्तुतस्तु प्रकरणादिवज्ञास्प्राधान्यमनुभवति कस्मिशचिद्भधावे तदीय- 

साम्ग्रीग्यद्धयत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमाव्हुतो व्यभिचायंन्तरस्या 


विभावादिसामग्री्वरंणया यथावरणभद्धो न तथा विकरुविभावादिसामग्रीचवणया 
सस्भवत्ति, तथा तु सति रसानन्दभावानन्दयोस्तुल्यकक्ष्यस्वमनुभवविरुदर युक्तिवख्द 
चापतेत्‌ तश्च यचा देवादिविषयकरल्यादावपाततः प्रतीयत आलम्यनादि- 
सकलसामग्री तत्रापि फलबलादाखमस्बनादौ रसन्चवंणाप्रयोजकालमस्बनादि्वजात्यं 
कल्पनीयमेवेति तत्रापि विक्रकैव सामग्री । यत्र पुनसलम्बनासस्मवो नित्विषये 
भावेषु तत्र सामग्रीवेकत्यं तु सुतरामेवागतमिति भावध्वनिस्थले चिदावरणशधिल्य- 
मेवालङ्कासदिध्वनिस्थस्वदम्यूपेयमिति । संखक्ष्यक्रमतामादाय व्यङ्कचास्तरन्यायस्तु 
नोपयुज्यत इत्यपि बोध्यम्‌ । एष सम्दर्मोल्नयेर्याख्यातृभिरन्यथा व्याद्यातः, तश्र 
यक्तायुक्तत्वे सूदय: प्रमाणम्‌ | 

अच्र~--भावविषयरे) अवर्यति । एतेन कदाचिदयेक्ष्यत एवेति सूच्यते ! 
तस्यैव--अवर्यमवेकष्यमाणस्य व्यभिचायेन्तरस्यव नान्तरीयक्स्य 1 प्राधान्यापनत्त- 
रिति! अचश्यापेक्षणीयताऽच् हतुः । | 
क्रिन्त्ववण्यावेक्षणीयत्वं प्रधान्येऽप्रयोजक्छम्‌, अन्यथा रसाभिव्यक्तयेदत्रमाविक्ष- 


णीयानां विभावादीनामेव प्राधान्यापत्तेरिस्यत्त आह-- ठस्तूतस्त्थिल्थाःद 1 


स्वल्प आनन्द का हौ अनुभव भाव-चवेणामें भी स्वकरणीय द्‌ । अतः भावराकौ 
व्यञ्जना अखद्ुाराद्धि की व्यल्ञना कै समान समक्षनो चाहिए, स्स की व्यञ्जना करै 
समान नही | 

भावके अभिव्यञ्जक प्रायः विभाव ओर अनुभाव होते । कदाचित्‌ एक निस 
स्यि स्मत का अनिन्यस्नजक्‌ कदु अस्य व्यलि्ास्लात्र मी द्री सक्ता किः तु 
सावण्यक सपद सभी जानो तर च्वि यह्‌ अवेन्वितत नदी होता । यद्वि सभी भावक 
मभिन्यङ्जन फ स्यि अन्यं कटु दयि दितो जतरष्यक्र दपं ना श्री भ्यम्ने 
 ग्प्भिचारि-माव श्रवान हो ताता | दसत चतस सयल्कक स्प्‌े 
व्यभिचारिभाव को जधप्यकताद्ी तो हौ सकता है 
 की्रधानताको नाधार नद्धौ सकती, मृ 1. बतः र्सक्ो ष्य 
जिने विभाव आदि की आवश्यकता हतौ मे विभाव श इ रसक्षी 
जति भतः ग्रन्थकार शव अलु व ; ' आदि सन्दर्भ मे यथ 
कर रहै) कि | 
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द्धत्ेऽपि न क्षतिः । यथः गवदिवसर्षस्य, उमषादौ वा गवेष्य । नचैवं 
सति गुणीभूतष्य क्ुचत्वापत्तिः, पृथग्विभाव नुमावामिन्यक्तस्यैव { भावस्य ) 

पप ४ । न॒ नान्तरीयकस्य भावस्य 
| ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिष्वनेरन्छद एवं भवेत्‌ । 


प 


नान्तरीयक्स्यापि भावस्य प्रधानभावाङ्गुमूतस्य व्यट्चत्येन तमादाप गुणीभूत 
व्यद्यत्वे कथ न तत्र सम्भदत्ति--दुत्याणद्ः निरस्य १६६ दिन 
एषा चाशद्ा विवक्षावशादुष्वनेरमि गुणीभरूतव्यद्धघसवं गुणौभूतव्यद्कस्यापि 
ध्वनित्वमित्यम्युपगच्छता ध्वनिकारादीनां मतमनृसृत्य। स्वमते 
नान्तरीयक्स्य पायन्तिकस्येव वैति नावक्षरोस्या अ शङ्का 
त्यादि} पृथक्‌ स्वतन्व्रविकमावाभिव्यस्जकमसिन्नौ मौ विभावानुभावौ ताभ्याम. 
भिन्यक्तस्यव, ने त्वेकविभावानुभावाभिन्यक्तः य, धत पतर नासर क्षः ध भाव्रस्यैत्यर्थ; | ` 
भावस्यत्यनन्तर्‌ चमत्कारातिश्यवत्त दति पूरणीयम्‌ । अनिण्यङः कस्य च प्रका, ` 
न्तरीयकवं न पम्भवतीति हेतोः कचित्‌ पृस्तते ( काशीमुदधित ) पर्य नु. 
भावाभिव्यक्त्येवातएवाऽनान्त रीयक्स्य भाव र † 


मै 


गेव! अत एवेत्यादि । भत्र अत्ति एव नान्तेरोयकेस्य 1 च‰ 
भवति इति नि्णयसागरमुदितः पाटौऽघ ङतः वादस्माभिखपे्षितः। अत्र 


 प्राधान्येनाभिष्यवितः । - यश्यपि नान्तरीयकस्यात पवा द्भूतसम भातस्याःप्रधानन्य ध 


 ( अतिशय-चमत्कार-यृक्तता के कारण ) प्रधानता सुनिश्चित हो जाती वह ज्सी ` 
` अधान भावके अभिव्यञ्जक सामग्री से प्रधान भातरक्ै ष हले अभिन्यक्त होन बरोल 
` नान्तरीयक भाव प्रधान भावकाभङ्कहौ जात्रा। एलत्तः उस 

(४ कौ अभिव्यक्ति भी सुस्पष्ट रूप से नहीं स 


ही पाती) 


 'नहीं होता) भतः एसा नान्तरीयक भाव यदि किसी (व इ 
| ध न्पञ्जक कदाचित्‌ हो भाता भौ अनुपपत्ति ही! 1 14 ॐ र उद्या दहरः २४ 
श्वे" करा प्राधान्येन भभिग्यञ्जन ऊ लिए उसने पूवं नाः जम 

८ = व्यञ्जन या ममे" का ही प्राधान्येन अभिव्यश्जन से 


प्रथमाननम्‌ २७७ 


विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌ । नतु रसस्यैव सवर्थ- 
वारुम्बनोद्दीपने अपेक्षिते । यदि तु क्वचित्संभवतस्तदा न वार्येते ¦ 


भावान्तरपिक्चषयाऽत्तिशयत्रमत्कारवस्वे गुणीभ्रतन्य द्गचत्वापत्तिस्तथापि स्वमते नान्त 
रीयकस्य भावस्य चमत्कारातिशयवक्वं न कथन्विदस्युपेयते, यथा गर्वादावमर्षस्य 
अत एव नान्तरीयकतया तनिमानमावहतौ व्यभिन्ायंन्तरस्य' इत्यनुपदमेवोक्तम्‌ । 
- तत्र तनिमानमित्यस्य शैयिल्यमत एवाऽ्तरमत्कारित्वमित्यथंः। यद्यपि चात्र प्रधानी- 
भूतस्य भावस्य चमत्कासयतिशषयजनकत्वेनोत्तमोत्तमकाव्यत्वम्‌, रसध्वनिस्थदेऽपि तथव 
तथापि सामग्रीर्वेकल्या्विषयस्वभावाच्च भावध््वन्यादिस्थले न तावानानन्दो पातान्‌ 
रसध्वनिस्थले। अत उत्तमोत्तमत्वेऽप्युमयोः किचित्तारतम्यमस्त्येव । विभागे 
पैतत्तारतस्यं न बाधकमिति नोत्तमोत्तमत्वन्धाधात्तौ भावध्वनेरिति बोध्यम्‌ 
अन्यथेति 1 गुणीभ्रूतस्य नान्तरीयकस्यापि भावस्य गुणीभ्रुतव्यद्धचव्यपदेरहैतु- 
स्वाभ्युपगमे सतीत्यथैः। उच्छेद इति) ग्वदिध्वनावप्यमषदिर्भावस्य नान्त 
रीयकस्य नियमेन व्यङ्खयतय्रष तत्रापि तमादाय गुणीभरूतन्यपदेण एव स्यास्न तु भात 
 धवनिष्यपदेश इत्याशयः ॑ 

निगित्त स्यादि कारणत्ावच्छरेदकं च तद्रघक्तित्वमेव । अआम्बन॒त्वादिना 
कारणत्वं तु न घटते, निविषयाणां ग्लान्यादिभावानामालस्बनाभावेन तच्वेन कारणत्वे 
व्यतिरेकनव्यभिच्रासत्‌ \ अत्त यत्रापि भके देवादिविषयकरत्यादौ शद्ुादौ च्‌ सम्भव- 


जब एक प्रधान भावके व्यञ्जक विभावादि से भिन्न! विभावादि समग्रो से करिसौ 
दूसरे भाव की अभिव्यवित हौ अर वह दूसरा भाव न्मत्कारातिशययृबत हौ । चैसी 
स्थि मे मह दसरा भाव नान्तरीयक नही, अपित्‌ भनान्तरीयक होगा अत 
एव नान्तरीयक भाव की ध्व्तिं प्रधान रूप म अथच चमत्कारातिशयं भावकः रूप 
मे कथमपि सम्भव नही 4 
व्थमिन्तारि-भाव के अभिनव्यञ्यन से विभाव की कास्णता त्रिशेष 1 
{ विभाव अथवा आारम्बनखउदहीपन के स्प मे) नहीं, अपितु पके निभिन्त- 
पर्णक षरूप मही हौती, नकि रसके क्भिस्यव्जने ? जिंक प्रकार जितिः क प भे 
 विभाध की कारणता होती उस प्रकार । यद विष्य प्रहे श्री स्पष्टे कियो 
काट) सतः सात्र उदीपन-त्िभावस्वरूष निमित्त कारण से, आलम्ब 
भी, व्यभिचारिभाव की अभिन्यक्तिदडी ही सक्तौदहै। ह, यदि किं 
` निमित्ते क्रारणके रूप में भालम्बन्‌ ४ र र र उष्ीपम दोनी स 
दही निमित्त कारण मानना बाहिर) 


कैरिति 


१, यह भिन्नता भंशिक रूप. मै 8 ल $ आय सम्भव 


२७८ रसगद्धधररः 


हर्षादयस्त्‌ -- 
हषस्पृतित्रीडामोहधतिशङ्धाग्लातिदैन्यचनतासदश्चलगवनिद्रासत्तिव्या, 

धित्रासमुपष्तविबोधामषविहित्थोग्रतोन्ादमरण वित विप्रादोत्सुक्यादेगजड- 
 तालस्पापुयापस्मार्चपलताः ! $ छता धक्क. राटिजन्मा निर्वदश्च 
नयस्तिशद्व्यभिचारिणः । युरुदेवनपपुत्रादि{वया रिश्च चतुस्त्रिंशत्‌ 
एतेन वात्सल्यास्यं पूत्रा्यालम्बनं रसान्तरभिति परास्तम्‌ । उच्छङख 
ताया मुनिवचनपराहूतत्वात्‌ 

तत्र ` 


पीते 


स्वन तवोप्यालम्बनस्य आलस्वतत्वेन ने निमित्तत्वमति चु तद्यनितल्क्ति 
ज्ञेयम्‌ । क्रचित्‌-सविषयकभावस्थे | 
भावान्‌ पिणयत्ति-हरषंत्णादधित ` माद्धलिकततया हपनिरूुपणं प्रथमं 
सोचते पण्डितराजायं" इति रसचन्दिका । पनि विषत्याह्ा तथा क्रम्‌ । 
दनि चनत्यादि । यदि वात्स न मुनिना . 


त्यममि रथन्तरं स्यात्त स॒र्व 
तस्वापरि स्थायिभावरूपेण पूत्रादिविषयकसतेर्गणना करता 5 यात्‌, न चैवभित्थतो 


"वल्य स्सान्तरम्‌ । अत एव च पृ्रादिविषया रतिरपि भावएव् न स्थानि, ` 
भति दृत्यं वा । | ` 


` पिमो 


हेष आदि भावे निम्न-निष्धिष्ट है-- 

(९) हषं, (२) सृति, (३) श्रीडा, ` (४) मोह ) प्ति, (६) शङ्का, (७) 
गच्छानि, (<) देन्य, (९) चिन्ता (१०) द्‌, (११) श्रम, (१२) गव, (१३) निद्रा 
(१५) मत्ति (१५) व्याधि (१६) श्रा (१५) गुध, (१८) विबोध, (१९) अमष, 
| (९०) अवहिता, (२१) उग्रता, (२२) उन्माद, (२३) मरण, (२५) वित, (२५; ` 
विषाद, (२६) भौत्सुवय (२७) भवेग, (२८) जडता, (२९ ) आलस्य, (३०) अमूया, ` 
` (३१) भवस्मार मौर (३२) चपलता । शत्रु दाया धिक्कारन-लल्कारने आदि से 
` उत्पन्नः (३३) नि्वेद--वैराभ्य भी एक मावह) इनके अतिरिक्त, गुद्-तिषगक, ` 
| देवविषयक, नुप-विषयक, भौर पुतरादि.विषयक (३४) रति भी एकं भाव: # ॥ 


प्रथमाननम्‌ २७९ 
इष्टप्राप््यादिजन्मा सुखशिओेषो हषः ।¦ 
तदुक्तम्‌ -- 
देवभतु गूरुस्वामिप्रसादः प्रिथसंगमः । 
मनौरथाप्तिरप्राप्यममोहस्धनाभमः । 
अथोत्पत्तिरच प्रादेविभावो यत्र जायतते । 
नेववक्त्प्रसादरच प्रियोक्तिः पुरुकोद्‌गपः 
अश्रुस्वेदादयश्चानुभावा हृष तमादिशेत्‌ 1)" इत्ति 11 
उदाहरणम्‌ | 
अवधौ दिवसावसानकाङे भवमदह्ारि विरोचने दधाना) 
अवलोक्य समरामतं तदा मामथ रामा विकससासी बभुव । 
अश्रातश्िकराङरे प्रियागमः विभावः) मृखविक्रासोऽनृभाषः} 


इष्टप्राप्ठ्यादीति } आदिशब्देनानिष्टनिधृत्यादिगृ द्यत इति रसचन्िका । 
तच्च तदैव शोभते यद्चनिष्टनिवृणा दुःखाभावात्िरिक्तं क्रिमपि भावरूपं भवतीति 
यते! न चैतमनुभवसिद्धम्‌ 1 अनिष्टनिनृस्यनन्तरं कस्यचनेष्टस्य प्राची जायमानं 
 भुखन्तु नानिष्टनिवृत्तिज यम्‌ 1 अत एव स्वयमेव ग्रन्यक्रदाहादिपदग्राह्य 
तदक्तमिति ग्रन्थेन प्रियसरङ्खपर इत्यपलक्चषणं प्रियासंगमस्यापि । लप्रप्तेति 1 
दपप्राप्येत्ययंः ! दृष्प्राप्यानिष्टधननिवरस्यर्थं मनोहरेति धनविशेषणम्‌ । सर्वेषामेतेषा- 
भिष्टप्रासिरूपत्वेऽपि मोवलीवद॑स्यायेन ब्राह्मणवसिष्ठस्यायेन वा परथगुपादानम्‌ । = 
अवधाभरिट्यादिपचं स्पष्टम्‌ | 
प्रियागमनसित्यत्र मागमनमुत्तरपदम्‌ । अनुभाव इत्वि। अगम्यां दर्पा भारौ 


४५ 


मक वित्तवृत्तिविशेष कौ 


॥ (| , { ४: | 2 ५ {1 £ प ॥ च ११ र श र (: त्र £ ष 11 ५ 
दष्ट वस्तु की प्राधि भादि से उत्पन्न सखधिशैषाः 
. ५ । | 1 
ट्ष ४ | ॥ 


1 


यी त्रानं संमीत्स्त्ताकर्‌ म क्री मयी 2 
(तिय चित्तवृतति-तिथेव करे विभाव होत द --दयता, सजा, गृष् भौर स्वामी 
(पति) की प्रसन्नता; प्रिय कै साथ निर्न; मनोय ( उत्पदेच्छाविषयीभूत बस्तु ) 
की प्रधि; उत प्रकारः कै धनिका आन्न ज सरलता ३ क. 
सौर पृत्र-पृश्री आदि की उत्पत्ति तथा अनुभाव होते 


प्रिय वचन; रोमा, अश्रु एवम्‌ स्वेदः (पसं 


प्रिय मीना) थादि इत ह ही 
एका उद्राहुर्ण निम्नलिसितद्वै--~ =  - 


२८० र्समङ्खाधरः 


संस्कारजन्यं जान स्मृतिः |, 
यथा-- 
तन्मञ्जु मन्दहसितं इवसितानि ताति 
सावे कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः । 
अद्यापिमे हूदयमुन्मदयन्ति हन्त 
सायंतनास्बजसहीदरलोचनायाः 11 
चिन्ताविक्षेषोऽत्र विभावः! ध्चस्नतिगात्रनिङ्चलत्वादय आक्षेपस्य 


व्यजत दृश्यं; ॥ 
मूद्रणेऽतिविकरम्बेन त्यर्थ तष्टा परातनी | 
साम्प्रतः सपमयाभाोञदप्नरार्था निरूप्यते ।। 
संस्कारजन्यमितति ) संस्कारमात्रव्याधारकमित्यर्थंः | 
तन्मञ्जु मन्देस्यादि ¦ लिरचिप्रथुवतस्पे नायकस्पोक्निरि धम्‌ संदीयम्‌ 
उक्तिरात्मशरता हसितादिस्वरूपविभेषज्ञानवन्मित्रकभिका ता तहि द्तषदं बुद्धिस्थ 
परकारावच्छिन्नवोधकमू, यदि तु अनज्ञाचहसितादिम्बरूपव्रिशेषमितकमिका तटि तत्पदं | 
बुद्धिस्थत्वावच्छितने . शक्तमिति व्जिषः एतमेव मनसि निधाय अन्थददवुपष्े 
तत्पदस्य शक्यद्रयं वक्ष्यति \ अद्यापि" इत्यनेन न्िरविप्रसूकतत्यप्रती £ न~ 
नाम्बुजसहोदरेत्यादिना तु उत्तरोत्तरनिमीलनोन्मूखत्वध्वनिरिति स्वयमत्र दद्य यत ॥ 


चिन्ताविशेषोऽन स्मृतिनौजशरु्स्य संस्कारस्योद्रोधकः 'सदटणा 


् 


कारः 


मुख चिर उटा॥ | २. 
यह नायक द्वारा अपते प्रिय मित्रकोकहा गया) धसे समय समाप होते ` 

दी श्रिय करा माममन विभावःहै भौर नायिका के मल्ल का खिल उषघ्ना अनुभाव है। ` 
नसे हपं कौ अभिव्यवित होती त | 9. 
संस्कारस्वरूप एकमात्र व्यापार-कारण से उत्पन्न ज्ञान स्मृति दहे । | 


¢ 1 श्तु पो १ ४४२॥९ गोपा: [षि 
र शौ ५५४ 1 { „ ४ (| | 
4. 4 ४ कक 
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अनुभावा | 

यचप्यत्रास्था एव स्प्रृतेः संचारिण्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, 
ह॒न्तपदगम्यस्य हुदयबेकल्यरूपानुभौवस्य संयोगाद्‌ तिप्रकम्भरसाभित्यक्त 
रसध्वनित्वं शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरःस्पूतिकत्वाच्र मत्काि- 
त्वाच्च तद्ध्वनित्वमूक्तम्‌ । 


तदादेवुदविस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये ब॒द्धं; शक्यतावनच्छेद- 


स्मृतिबीजस्य बोधिकाः' इत्युक्तवत्‌ । जगक्षिपमस्या इति तु वाचकणन्दाभावाच्‌ । 

 : भस्य विप्रलम्मध्वनिर्वमाशद्धुच निराचष्टे--यद्यपील्यादिनप । दन्तपदगस्य- 
स्येति निपातानां योतकत्वमिति मतानु्ारेणोक्तम्‌ । पुरःर्क.तिकल्वादिति तच्छब्द 
सामर्थ्यात्‌ । वचमत्कारित्वाच्चेति वचनस्व्राभाव्यात्‌ । तदुध्वनित्वम्‌-- स्मृति 
घ्वनित्वम्‌ 1 | 


 स्मृततेरस्थास्तत्पदवाच्यत्तासंस्परशेण कथं ध्वनित्वमिति निरूपयत्ति-- तदादि. 
रित्यादिनः ! वद्धिस्थो यः प्रकारो घटत्वादिस्तदवच्छिन्ने घटादौ णवितर्येकः 
प्रसिद्धो नयः! अत्र च घटत्वादीनां प्रकाराणामानन्त्येन शक्त्यानन्त्यप्रसद्धः, तं परि~ 


स्म 


कतावच्छेदकमित्ति स्पष्टम्‌ । अत एवाम्योपलक्षणत्वम्‌ । माक्यतावच्छेदयःपयन्तस्य 
शक्यत्वं तु प्रसिद्धम्‌ । तथा चात्र पक्षे वृद्धं: णक्यकोटावप्रवेणान्न तत्पदन वुषदत्वन 


घ्रं { 7 
न 1 ४ (म + १.49 ट्र 4 ५; 9 ४ ¶ ॥ १०५११ ५ | | णु , (५ 1 # 9 क शूष | क क १५ र भ क ए १ भं प न ६) प 
प्रकारेण वद्धिस्थत्वं णवयतातन्तेदकतया णक्ययेल, न पुनः एकयतोवनच्छदकतोविचद 


यलं प्रण्न यह उख्ता नि द्वस पमे चिप्रलम्न शङ्कार स्स करौ ध्वनि वयौ : षी 

मानी जाती, कारण ममे अनिन्यत्यमान रमूतिस्वषय सादिमावम नायिकार्पी 

7 धाद्छम्चनतिभाय भौर "हन्य" दस निपात पद मै मस्यमानि हूदयः विकलतारूपी अनुभाव च 
कै प्रस्तुत हीने दनक की पर्श 

 दियागयादैकि यष्टा शब्दसामध्पं मै स्मूतिकीदही ¦ 


४ णी 
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कुगमकतया ने वाच्यितासंस्पशेः । बुद्धिस्यत्वं शक्यतावच्छेदकमित्ति नयेऽपि 
स्मृतित्वेन स्मृतेव्यंक्तिवेद्यतैव 


7 चाच्त्वस्स्पश दति तदुध्वनित्वमाह्‌--वृद्धिस्यत्वमित्यादिनं  । दथा च वाच्यता. 
वरददकव्यद्गयतावच्छेदन्योर्भेदात्‌ सामान्याकारेण वाच्याप्रा अलि स्मृतेविशेषाकारेण्‌ 
द्वत्वयं चमत्कारित्वाच्च ध्वनित्वमिति खथ्यत्ते 
यत्‌ पनः बुद्धिस्थत्वमिति प्रतीकमादयोक्तः रसन कायाम्‌-- "परमिदं सर्वम 
सङ्गतमेव । यत्तः सर्व्॑त्नोप्र्िथिततौ ग्सतातच्छदक भासते, नुद्विस्यत्यस्तु न बुक्पि 
दिपदजन्योपस्थितौ ।' दक्षि तत्त त्ष नन्योपस्थिती तुदधिस्थत्वस्य णययता- 
कच्छदकतया भानमिति वदतो प्रन्धक्रतः फि विरुणद्धि इति न चिद्यः । किञ्न्व क्रत 
सकेतं सित्रादिकम्प्रति अधना तंत्र गन्तन्यमित्यादि वचनात्‌ चिभेषार्यकपनदान्त ससम. 
भित्याहततत्पद तु तटस्धरय य बोधस्तत्र बद्धिस्धः तद्तिर्क्तिः {ए पद्य) क 
सम्मदतत्यपि चिभावनीयथ | तथा च सात्रवात्‌ सेवंत्रैच तत्पदधलिधुद्ीपे प धू 
 मेव्र शवयतावच्छेदधमसि्नि अस्थ तोऽभिप्राधः} 


इदं पुनरत्र विचिन्त्यताम्‌--पदार्थोपस्थतिपूर्तनस्यैत णञ्दप्रयोगस्य ववदकन्तु कस्ये 
सम्भवात्‌ पूु्वानूभ्रूतपदाथेप्रतिपादकणब्दप्रयोगात्प् भपि 
निश्रिवादम्‌ न कतुहृणस्यङषु पदायपिस्थितिर्वेकलरनेश्नव म्प ध क्थ स पकप नैष 
ततु । तथाच या बुद्धिस्ततुपदस्य शक्वतावच्छेदिका तदधिका त्रा स 


४५ 


स्मृतिरूपापीतिपरिशेषाद्‌, बाच्थः व्रमेवान्ततः स्मृतेरिति भावस्पाय 


दनः भग्न उठ सक्ता टै कि ततु" आदि सवनाम शब्दों के वाच्य अथं क अन्द 
गत स्मृ्तिकेभा जानैमेरते व्य द्ध्य कैसे माना जा घकत्ता। दसके 
वरन्वकार्‌ न--उक्त सर्वनाम एन्दो कौ शकि किस अथं है भौर उभ 
समाविश ह मथवा नही, यदिह भी तोः किस स्यम द--एकवृद्धिकेषूप मं अथवा 
स्मृति के रूप मे--इसका विचार कर यहं स्पष्ट किया दै किजिसरूप भें स्मृति कै 2 
वाच्य हाने परः उपे व्यङ्कव मानना असम्भव है उस खूप मे सपृरति वत्‌" 
१ नाच्य नही दै, भतः उत्ते व्यङ्खबव मानने मे कोर आपत्ति नही उटक्ती । यष्ट ^त त्‌ ५ 
सादि पदोंकी शवित के विषय मेँ प्रथमतः यह मते प्रस्तुत किया गया दै किनकी ` 
शवित्त बुद्धिस्थंजो (घटत्व-पटत्व) घ्ादि परकार--विशेषण ह ३ नसे अवच्ठन्न-चिपि ष्ट | 
(बट.पट आदि) पदार्थो भे है। दस मत में बरद्धिस्थर्व शयताच च्छेदकोभरूत घट्त्व- ` 
र नाना कारों का भनुगमक है, स्वयं भ यह्‌ न शक्य दै मौर न शक्य 
 बुद्धिस्यत्व को एक्यतावच्छेदक का अनुगमकं ( उपलक्षण } न 
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तस्याश्चाच् वाक्यवेद्यत्वेऽपि पदस्यैव कुर्वद्रपत्वात्पदध्वनित्रिष यत्तव । 
एतेन भावानां पदव्यङ्खय्वे न वैचित्यमित्ति परास्तम्‌! सायतनाम्बर 
जोपमानेन घयनयोरूतरोत्त यधिकनिमीरनोप्मुखत्वध्वननहारा = तस्प्रा 
आनन्दमग्नताप्रकाश्च 


मदाहरणान्तर्‌ भ्रुग्यम्‌ । श्रोतुस्ततृपदश्रनणानन्तर वक्तुकत्तु केव नुभि वुद्िषयुस्यत 
पदार्भध्य प्रतीतिरिति यदि विभाव्यते ताहि स्पृतेनं सामान्येनापि तत्पदवाच्यतचम्‌ 


#॥, 


तथापि स्पते रपि संस्क्‌ दत्व्रभिति गरुतर पक्षान्तुरमदाय कृथन्ित्सममनःपर। 


ग्रन्थः | 

यत्रेदमपि त्रिवेचनीयस्‌ --'जयिना पविधे' इत्यादिपद्यतरिवरणात्रसरे कथमपि 
वाच्यवृ्यनारिद्धितस्यैव व्यद्धचस्य चमत्कारित्वेलाटद्धुरिकैः स्वीकारात्‌ रल्यभिद 
धतो. ग्न्तो वचनमिदं प्रकृतेऽन्यत्र च सादङ्ारेत्यादिपदयव्याच्यानावसरे निद 


विरुद ढम्‌! अतत एत चास्माभिरमि पूर्वं मेवमेवोक्तम्‌ 1 परन्तु सामन्वक्ि(र ध्िरौष। 
कारप्रतीत्योरकैयक्षण्यं वरीक्षकोपदेशसहक्ृत रत्नादिप्र्यक्षवि विवादम्‌ अत एर 
प्रक्रतेऽपि तथोक्तं म्रन्थकारेण } अत एव च शयिता स्वधे टत्यादिपद्यष्यास्यानः- 
वसरेऽपि कथमपि वात्च्यवृत्ति' इत्यादिपूर्वाचःयं प्रसिद्ध पक्षमूवस्थाप्यान्ते = वस्वनच्छावाः 


... अचमत्कारित्वाच्च' इति सन्द्भेण प्रकारान्तरमुक्तम्‌ 1 अत्र च व्यद्वतात 


मं एक-एक शित मानन होगी जिसका परिणाम एक-एक "तत्‌" आद्धि सवनाम 
शव्द मे नाना शवितयों का अपरिहायं अभ्युपगम होमा । द्रसकति प्राप्त मास्व क्रा 
परिद्वार, अर्थात्‌ णित नानात्व का निवारण, करने कै किए भाव्रस्यकं ^ निः उन्‌ 
प्रावयतावच्छेदकों का अनुगमक एक वृद्धिस्थत्् कौो माना जाप । तत्र ता (4) 
त्य मे समौ प्रकारो --गवयतावन्ठेदको कौ एक ख्य भ ही उपस्थिति भौर प्रतीति 
लोमी जर शस प्रकार तकी शवकिति समी णवयततावच्छेदको आर उनसे विशिष्ट 
णवथों की उपस्थिति तथा प्रतोति में पर्याप द्धा जिनी । ष ' द्धम्‌ मतके अनुस 
अनम वु | 
कहा जा सकता, क्योकि वाल्यतता सकय भौर एकयतात्न्ेदके तकर ही 
उनम अतिरिक्तः | मं अकल पद्यमे स्पृति कौ व्यङ्खच पर 
| म कि "तत्‌ आदि सवेनामोकी 


04 ति 


भौर णक्य--बुदधिस्थ | = श्रटक 


५८८४ रस॒गद्खाधरः 


दरानमत्कधरवन्धमीषन्निमीटलितस्तिर्विलोचनान्जम्‌ | 
अनल्पनि श्वासभराल्साङ्क स्परामि सङ्क चिरम द्ुनायाः ॥ 


` च्छेदकतया भासमानजात्यादिरूपेण यत्र वाच्यता लग्रौवाचमत्कारिना। वोदाहरण 
हि मनोरथत्वेच्छात्वयो परं टत्वकलणत्ववदैकलया तेरैव शूपेण पर च्यत्तासस्तीति ते दोषः} 
इति ममेप्रकाणोक्तं मतान्तरमपि चिन्ध्यभेघ 

तस्याः = स्मृतेः । कुवेद्र.पत्वं कार्यजननमामशयं तन्व ग्रे रमृततिव्यञ्जकत 
भेव तदादिपदे प्रसिद्धमिति भावः। तेन चकृव नण प्न चमत्कारसे णा तदू 
यटित्तवाक्यस्यापि तथात्वं विज्ञेयम्‌ 1 यदाटर््वेनि 

| विच्छित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कमिनी | 

पदद्योत्येन सुक्वेध्वेनिनां भाति भारतौ 1 दति । 

प्रल्युदाहरण्रस्‌--दरानमदिति }  दरमीषदानमन्‌ धरबन्धो यस्मिन्‌ 
(तम द्धनायाः सद्धम्‌), अथ च रईषन्निमिलिते स्निग्धे विलोचने अन्ने दव मनसे यत्र 
तमू अनत्पनिःष्वाखभरेणालसम-ङः यस्यात्स्त प्रियतमायाः सं कविर 
स्मरामीत्य्थंः । 


व ¢ ६ ५ ५ 
0.) #। ॥ 
4 4 क 


स्मृति भें वाच्यता आनि पर्‌ भी स्मृतित्वपिशिष्ट स्मरति पं, निसमे व्यद्ुवतना अभिप्रेत 
टै, वाच्यता नहींषै। इसप्रकार स्मृति कौ व्य ष कटेना वथा उनि 
इस विषय में विशेष विचार संस्छरतटीका में द्ष्टत्य 


` उक्त स्मृति कौ अभिव्यञ्जना यद्यपि प्ररे पदयाल्मक वाक्यसे दती द्द प्रनीन 
हती तथामि पचान्तगंत “ततु, शतानि" मौर प्सा" दुन तान गदो र तित्यज्जन्‌ 
सामथ्य की उत्करटता फे कारण य स्मृत्तिकोप्दसे ही व्यङ्ख्र ममहना चा । | 
भत पत्र यहमत निरस्तो जाता कि हर्षद्वि भावों ^ 


उनम चमत्कार नहीं गद जाता । 


`, स्स पद्यसे प्रसङ्गात्‌ नायिका की आनन्दमग्नता भी उसकी भ (नक जं उत्तरोत्तर 
अधिक्रायिक संकोच प्राप्च करते जानि की व्यञ्जना द्वारा घ्वनित होती । संकोच 
की अभिव्यनितत सायंकालिक कमल से भर 


वो की उपमासे होती दै) 
त एर अवुकाहरण भी वषटव्य 1 
| "श्रिय तमके साधष उस खम पगम कम ॥ ष । निर गल करता रहता 9 
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दत्यत्र स्मृतिनं भावः, स्वशब्देन निवेदनादव्यङ्कयत्वात्‌ । नापि स्परणां 
लङ्कारः, सादुश्यामुखकत्वात्‌ । साद्‌ श्यमूककस्येव स्मरणस्वालङ्कु।रत्वयु, 
अन्यस्य तु व्यञ्जितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्‌) कि तु विभाव एव 
सुन्द रत्वात्कथंचिद्रसपयंवस्षायी । 
स्त्रीणः वुरुषदुखावलोकनादेः, पु सं च भरतिन्लाभद्धःपराभवादरत्परन) 
गेव्याधोभुखत्वादिकार णीत स्चित्तवृ्तिविशेषो त्रोड । 
यथा-- | 
कुचकरूरयुगान्तमामकोनं नकाद्धुः 
पुरुकतनु मन्दं मन्दमालोकमाना 1 
विनिहितवदनं मां वीक्ष्य बारा मवाक्ष 
चकितनतनताद्गी सद्म सद्यो विवेक; 


स्वशब्देन = स्मरणवाचकस्मरामौतिशब्देन । अव्य द्खयत्वादिति। व्यङ्कय 
स्थंव॒ व्यभिचारिणो भावरवादित्ति समावलक्षणेनैव प्रतिपादितत्वादिति तात्परयम्‌ ¦ 
कथल्चिदिति ; नायिकास्वरूपपलस्बनविभावातिरिक्तानुभावादीनामनववोधःदि- 
त्याणयेनैतटूक्तम्‌ । | 

व्रीडां लक्षयत्ति--स्त्रीणामित्ि। अधोमृूखत्वादीत्यत्र आत्मगोपनं नखविटेख- 
नादिकं च आदिपदग्राह्यम्‌ । | 

नायकः स्वमित्रं व्याहसर्ति--कूचेत्यादि } कुचौ करशचाविव पीनौन्नतौ इति 

नायक द्वारा अपने मित्रसै केह गये इस पद्यर्म स्मूति स्मस्‌ {सि दशु श्िधा चद | 
का वाच्यदहै, व्यद्धुच नष्टं । अतः यहाँ इसे भावं नही कटा आ सृक्ता। द्म 
स्मरणालद्कुार कहना भी सम्भव नही, वयोकि सादप्यद्णेनजस्य स्मृति ही भचर 
 होती। यद्धतौ स्मृत्ति नायिको-त्रिषयक पृनः-पुनः वन्वन सै जन्य ६1 यु 
लद्धुमरिकों का सिद्धान्तदै कि सादट्प्यदर्भनजन्य स्मृति जङ्क्‌ | 
होने पर भाव नाविकरास्वरप अलस्बन विभाव कै आकर्षक होने सै विप्रः 
लम्म दृद्धार-व्यञ्जक सामश्री कै अभावे भौ किसी तरह पहा विप्रलम्भ की 
व्यञ्जना सानी जा सकीदै। ` 4 ~ 
स्त्रियो मे पुरषो फे मृखदर्णन भादि से भोर पूरुषो ते प्रतिजञामङ्ग, एत्र पराभव 
आदिमे उत्वसन वह विकेक प्रकार की ब्‌ ( लज्जा ) कला 
मुखं विवणं हो, कष 
उदाहरण देखिए-- (५ क 


२८८ रसुगेद्काधरः 


गुण्डादण्ड कुण्डलोज्त्य कृले कत्लोलिन्याः किंचिदाकुं खिताक्ष 
त वाकषत्यम्बु चतंवाम्बुजालि कान्तापेतः कृत्यश॒न्थौ गजेन्द्र + 
सोभ शोक - भ्य! नतोपप्लवनिवारणकारमीभृतश्चित्तव ति{३े 
धति. \! 
 उदाहुरणम्‌-- 
संतापयामि हूद्य धावं धावं धरातले किम 
अस्ति मम शिरसि सततं नन्दक्मारः प्रभः परमः । 


अत्रे विवेकधृतसंपत्यादिक्िभावः । चापलाद्युपलमोञनूभावः । ननू चत्त. 
राध चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तोः कथमस्य धृतिभावष्व।नलरपित्ति 


1 


शुण्डादण्डमित्यादि। कान्तपेत इत्यनेन विभावः प्रदत्तः ० {भावा- 
प््वक्षेप गस्य 

धुतिलक्षणम्‌--लोभेत्यादि ३ जनिपर्न्तमुपप्लवेधिशेदणम्‌ । 

 सन्तापयामीत्याद्युदाहरणं धृतेः । धं धाव 
धाचितेत्यथैः । अर्थः स्पष्टः । उत्तरां कारणवर्णनम्‌ । : 

विवेकंसम्प॑त्तिः श्रुतं शास्वीयं ज्ञानं तस्थ च सम्पत्तिः चितेन सम्पत्तिः} | 
वस्तुनः--चिन्ताभावस्य । अभावस्य तच्छस्यापि रसमालद्र्‌ भिन्नत्याः ब्तुवे- 


` “गजराजः अपनी प्रियत्तमा हथिनी के वियोगं से एतना. किकर्तव्य| व 
ठ कि भपनीसुडको कुण्डलाकार बना भौर आंखों को छखिकोडकर वहु नर 
कौ ही भस्तर-्यरः 


ह भका 


उ हाकरभीनतोपानीपीर्हाअौर्‌ नही कमलं कर्‌ 
प्म हे ॥। | | | 4 
यहाँ भौ श्रिया-वियोग विभाव ६ भौर नदी-तटपर खदा होकर पाना न पीना 
मादि अनुभाव जिन सबसे गजेन्द्रगत माह की अभिव्यञ्जना होती + - | 
| खौ, शोक भौर भय भादि से उत्पन्न होने वारी अशान्ति क [ उत्पस्न 
| ' रोकने वाकी चित्तवृत्ति धृतिहै॥ 
इसका उदाहरण देलिए-- = ` | 
“स धरातल पर्‌ दषर-उधर भागन्दोड़कर अपने हृदय को भै क्यो सन्त ष करू 
जन परमेश्वर नन्दकुमार--भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे सर पर हाथ रे हए दै! ` 
यहा (“मक्षेपगम्य ) विवेकक्ञान, शास्थराध्यय विभाव कै भौर 
रि चित्ता ल्य आदि का जमाव अनुभाव । ` दन: 
जब प्रष्न यहु हैकरि जब उत्तरां से 


ध से फिर मुह । 
। निस्निनततास्वरूप वसतु कौ व्यस्जना होती तव दमे भृति कौ 
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श्चेत्‌, तस्य धृत्युपयो गितयेवाऽभिव्यक्तेः | 

किमनिष्टं मम भदिष्यतीत्थाकःरष्चित्तवुत्तिविल्ेषः शङ्क । 

उदाह्रणस्‌- 

विधिवद्चितया मया न यातं, सखि ¡ सङ्कुतनिकेतनं प्रियस्य | 
अधुना बत | कि विधातुकामसो, मयि कामः नुपत्तिः पुनर्न जाने 


रूपेणैव घ्वननमनत्र प्रतीयत इति कथमस्य पद्यस्य धृत्तिसज्ञक-भावध्वनेसदाहुरणत्वमिति 
प्रश्नः । तस्य चिन्ताऽभावकूपस्य वस्तुनो धृतिमावोपयोगितयैव तदुपकारितयेव तदद्ल 
तथेवाभिव्यक्तिमंवतीति धृतिरेवात्र प्रधानं, चिन्ताऽभावरूपं वस्तु गौणमिति भवतीदं 
पद्यं धुतिभावध्वनेरदाहरणमिव्य॒त्तरम्‌ | 


रद्र शद्कुर नत्वा रसगद्भुाधरं हरम्‌ 
अपूर्ण रये व्याख्यां रम्यां रसतरद्छिणीम्‌ 
रङ्कास्यं भावं लक्षयति--किमनिरष्टेति } भाविनः स्वानिष्टस्यानिश्ितस्यापि 
या भशद्धुा मनसि जायते सैव शद्कुख्यो भावः । आराद्कुात्र सम्भावना ! अनिष्टसम्भाव- 
नायाः कारणलूपाः परक्रूरतादयः शद्धुषया विभावः, वैवर्यदिश्चातुभावः। 
विधीति । हे सखि! भाय्यप्रतारितया मया नायिकया प्रियस्य संक्रेतभवनं 
नेव गतम्‌, न स्वेच्छया विद्रेकपूवंकसपि तु माग्यवशादेवेत्ति नाहमपराधिनीति ध्वनितम्‌ 
्रियेत्यनेल प्रणयाश्रयत्वेन तत्रावश्यं गन्तुमुचितमिति च । अधुना हन्त ! भाग्यत्रेरणयां 
मया अपराधे कृते सति नृपतिः कामौ राजा कामदेवः, शासकत्वाद्‌ युवजनानां स राजनि 
दण्डद्रायक्रः क्रूर इति ध्वन्यते । स क्रि विघातुकामो वत्तते ईति न जानै, कौर दण 
दाध्यति, कि वा विधास्यतीति शद्धा 1 विधातुक्ताम इत्यत्र “तुंकाममनमो''रित्यादवि- 
वात्तिकेन मद्टोप 


माना गया? उत्तर दह कि यहा चिन्ता का अभाव" यह्‌ वस्तु प्रधान नहीं ईह, अपितु घृति- 
भावव उपक्रारककेरूपमे गौणीं) उसी रूपमे चिन्ता के अभाव की अभिन्यक्तिः 
हई ६ । अतः य्ह भावघ्वनिही प्रधान । वस्तु-भावध्वनिके पोपकहोने धै ही 
चमत्कारक ह] 

(किस प्रकार वा अनिष्ट मृल्तद्यो जातेगा ? दस प्रकार की मानसिक भावना 


को शंका नामक भाव कहते ट । इसमे अनिश्िन भनिष्ट के सन्देहका चिन्तन रहता 
ह । यथा-~ | | 


भविन्हीं भपरिहायं कारणो तै आनाय सर श्रीनारायण मि मौ अं 
सम्पादित व्याख्या समाप्त्यनत तक सम्पन्न न हो पामरी 1: : अवधि! ५ | 
अचय श्री उन दोशिनाथन्मा जी द्वारा की मगरी । 
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९९० रसगद्कधिर 


न्प्या अनुभावाः | द्यं 


्य-निविला द्स्वद्गभ्रमणादि- 


यथा ~~ 
शयिता दौवट-शयने, युपमाेषा नवेन्दटे | 


प्रियेमागतमपि सविषे, सत्कुरते मधरवीक्चणीरेध 
अत्र प्रियविरहौ विभाव ुरवाक्षणैरेवेत्येवकारेण दरोध्यमाना 
प्रत्सुद्‌गम-चरमनिपतनार रेपादीनां निवन्तिर कृनत: | न नापर श्रमः दादक्यः, 
कारणाभावात्‌ 


वोदाहरणे राज्ञः कामदेवस्य ( तं प्रति ) अपराधो नाविकातृनः दुस्य 
भावस्य करणत्वाद्‌ विभावः साधादृक्त एव । नाथिक्ाया मसयचितर्मह्वादथः सान्न नु 
जपि जाक्षेपलम्याः शङ्कायाः कार्यरूपा अनुभावा पालाद कारणं दृषा ततवार्मस्या- 
तुमानलम्यत्वमीक्षप्यत्वम्‌ । कद्धुाख्यमाचस्य नि; ताश्यमाचनौ दिष्य यि~ 
इयमिति । इयं शद्धा, भयकष्टादिकमत्पाय्च व ॥ ति 
चिन्ता तु नैव जनयततीत्यनयो्भेद | 
निलक्षणमाह--माधिव्याधीति । मानमि भारोरिकिटूःखेन पर्रम म्रा 
वलस्य हानिस्तदुत्पन्नं दृ-तमेव ग्लानि भावश्चित्तवृत्तिविसेष एवे । न्व न्यान्यादहै | 
विवणता-शिधिदतानयनभ्रमणानूत्याहादयो जायन्ते । । ॥ 
ग्ठानिभावमुदाहरति- शयितेति । सुषमा परमा शो शेपा यस्याः सा चिर ` 
हिणी द्वितीयाचनद्रलेखा इव सू्मावयवचती अतिक्षीणा शारीरिकदृःतयृक्तेनि यावत ` 
तुपि 


शवठशयने शायिता मानम लारी रतापशमनाय पवादतत्पे क्षित्ान ६ पपनिष््ठ त्रणहीना- 


त्वात्‌, श्रियं रमणम्‌ सविधे समीपे आगतमपि मधुरद्ष्टयैव मत्कृरतरे ्र्यत्थानादिष्व- ` 
सामर्थ्यात्‌ | | 7 


हे सखि ! भग्यसे वश्चित होने ( भाग्ये न नदेन} के कारण प्रिय | 
क द्वारा संकेतित स्थान पर नही जा सक्ती हाय ¡अब्रन जने राजा कामदेव मेरे 
विषय मे क्या करना चाहता है" । स्रच्छा से नही, दुभग्यिवश मै अपराधिनी हो रई । 


राजा स्वभावतः क्रर होते ह । कामराज क 


कहीं दण्डनदैद्ं दुरः ! श [#} . 1 
दस दाका का ! विभाव सजोकै प्रति अपु र ¦ पधुवि्ण तद्धि 0 । 


दै, अनुक्त भी 
भक्षेपरम्य अनुभाव है । यह बंका “भय आदि उत्पन्न कर" कम्प आदि ल 
चिन्ता एसा नही करती है । ज शका चिन्तासे भिश्नहै। व 0 

| मानसिक एवं शारीरिक दुत के कारण हृईः 1 से उत्प 4 दौषक्ो ` 


| 
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केचित्तु व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः ! तेषां मते चित्तवृस्यात्म- 
केषु भावेषु नाशरूपाया ग्लनेः कथं समवेल्ल इति ध्येयम्‌ । यदयपि-- 
वरस्यापचयो ग्लानि राधिव्याधि-समुःदधवः। 
इतिलक्षणवाक्यादपचयकब्देन नाश एवं प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुप- 
प्या बलनाशजन्यं दुःखमेव बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ 


शिरहैति। विरहजन्याधिसम्भृतवबलहानि रित्युक्तिरुचितेति कविक्लेखरचरणाः । 
श्रम इति । ननु शरमेण परिक्ान्तापि प्रत्युद्गमादिकरणेऽसमर्था भवतीति प्रस्तत्तोद्य- 
हरणेन श्र मभावस्थैव प्रतीतिरस्त्वित्ति चेन्न, बहुतरशरी रायासष्पश्रमप्रतिपादककारणोप- 
न्यासाभावात्‌ । 

दलनाशमिति । वलाभावस्य चित्त वृत्तित्वाभावात्‌ कथं भावत्वम्‌ । भावस्य 
चित्तवृ्यात्मकता अन्धैः स्वीकृता इत्याशयादिदमृक्तम्‌ । यद्यपि भरतमुनिना ताद्‌ श्रटा 
पचयरूपव ग्लानिरक्ता । तच्रापचयेन नाश्स्यैव प्रती तिमंवति, तथापि तेनैव पूरक भावस्य 
चित्तवृत्तित्वं केवितम्‌, तदनुरोधेनात्र तच्चाश्चजन्यं दुःखमेव ज्ञेयम्‌ । 


ग्लानि कहते है, जो मुख की विवर्णता, अद्ध की शिथिखता, आवो त्रा ध्रुमना आदि 
काकारण हे । यथा-- † 


परम सौन्दयमात्र शेष हं, जिस्म एसी नवीन चद्रलेवाके समान क्षीण सात्र 
बालो नायिक्रा देवार के विद्छीने पर पड़ी हुई, समीपम अये हृष जी प्रिय का सत्कार 


मधुरदृष्टिसेही करतीहं। ( शेवराटशयमसे, मन एवं शरीरकाताप ह, निस शान्त 

22, प षु <, „थ ५ स्थ्रागन ८ ^ {£ म ] ल ः 
कर रही हं, एेमा ध्वनित होता ह ौर मयुरदृषिसेहीस््रागतमे प्वनिन हका? 
वह्‌ उटनेमें भी अस्मर्थाहं |) 


यहा ध्वनित भ्रियविर्ह्‌ ( से उत्पन्न घटह्ानि ) स्टानिका विभावङ्र, "मधुर- 
वीक्षणरेव" म एव शब्दसे बोधम आते हए अमवानी करना, पैर पर गिरना, 


1 


र हने है । उनके 
मतन मे चित्तवृत्ति स्वेष्प मावो मं नाशषरूप (जौ चित्तवृत्ति नंहींहै) श्लानिका 
समावेश कंश होमा ? यह विचारणीय । ( माचार्यो ने समी भावों को चित्त मेँ रहने 
वालाही मानाद्‌) । यदयपि 'लाविनव्याधि मे उत्पन्न बकी क्षीणताक्ो ग्लानि 
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इःल-दारिद्रचापराधादि-जनितः स्वापकरष-भरपगादिहेतुश्चिव्ति- 
विल्तेषो दन्यम्‌ । 
उदाहरणप्‌-- 
हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सह्या विवान्ित 
अधुना समकूत्र सा सती, पतितस्य 


क) 


जर 


रूपोऽपरयघस्तञ्जन्य दूरं घा विभाव : । पर्तितमा प्यस््प्-न्दपकमभूषुण- 
मनभावः । यद्बाहू 


देन्य भावं निनूपयन-- दुः स्वायदुःखादिकारणेच यदं अरः पातक" 
त्यादिभाषणद्रारा रवकौयहीनत्वं प्रकाश्यते तेन दन्यो मावश्ित्तव्तिधिरेषो त्यज्यते । 

उदाहरति--हृतकेनेति ! सीतापरित्यागानन्तरं रामल्योनिःरियम्‌ । ठते 
भौ चित्य-हुननकर्तर हतमास्येन वा, मया ससेण, दनं ध्वा ज्जाक्षी कपल मथुनं भ. 
कोमलाङ्गि भावः, पयः कीलाटममृतं जीवनः भवनं वनम्‌" द्यम: मलम सरटि 
भविचारिततर्यैव वनान्तरे सुष्रुरे वने, निर्वासित ! अधना सम्ध्र्न स्वायधरापसा्रं कत 
सति मयि सा निर्दोषा, सती पतिव्रता मौत, पतितस्य रष्टय विप्रस्य, परा सर्बक्कुषटा 
सरस्वती श्वुतिरिव, मम कुत्र भयिष्यति ? यथा पद्व; थव सु 
मत्सस्पकवतता नव॒ भवितुमर्हतीति भावः । स्वस्मिन्‌ पनिनवद्रपकतः, 0 दकं वनने 
देन्यभावं प्रकाशयति । 

अत्रेति ! अपराधोऽन विभावः 1 साक्नादपराचस्तेन च 
नातरा्रनतिण स्वापकिपभाषणं सम्भवति, अपि तु स्वापराधजन्यद्ःसनः श्ण 
दारिद्रयापराघादिसमुत्पन्नदुःखजनित' इत्येव कथनं युज्यते । अने एव्‌ "तज्जन्यं देप 
वति पक्षान्तरमुनक्तम्‌ 


कारण बरक नादा से उत्पन्न दुःख ही य्ह "बलापचय' शब्दे ये धिवेध्षित है, फसा 
जानना चाहिए ष | 
दुःखे, दरिद्रता, अपराध भाद्धि के कारणं उत्पन्न अपना हीनता कौ प्रकारितत 


॥ 


केरले वाटा जपनी उक्तिका कारण जो चित्तवृत्ति उसे न्य भान कहने 


(| 


अभागां मने पहले कमल-नयनाः कोमला सीता कौ विन 
वन मे निर्वासित कर दिया} अब पतित व्यक्ति कौ श्रुति (वेद 
` पतिव्रता सेरी कर हौ सकती . - 

नि सीता के परित्याग करने के वाद भगवान रामन्बन््र की की ॥ 
 सीतापरित्याग रूप अपराध या उस्र अपराध से उल सदु 
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चित्तौत्युक्यान्मनस्तापाद्‌ दौर्गत्याच्च विभावतः। 


ट भ ८ १५ ॥ ग त्‌ 
अनुभावात्तु शरसःऽभ्यावृत्त गात्रयारवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ दैन्यं भावं विभावयेत्‌ || इति । 
दोौगंत्यादैरनौजस्यं देन्यं सलिनतादिक्रत्‌ \ इति च| 


[त भेष 


अव्र हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्येतस्यार्थस्य परतितोपमयेव 
रिपोषरःः नतु शुद्राद्युपसया। यतः शद्रस्य जात्यैव ध्रुतिदौर्छभ्यं विधिना 


कृतम्‌, पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना श्रुतिषुखमत्वे स्वम॒विन कृतेध्पि तेनव 
तथाविधं पापमचरता स्वतः श्रुतिर्दूरीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌ । तस्याश्च 
शुत्येत्युपम्गलङ्धारो देन्यमेवाल द्गते | 


चित्तीत्सुक्येति । चित्तस्य ओत्सुक्यं, मनोव्यथा, दौत्यं दरिद्रतां चैति 
दैन्यभावस्य विभावाः, शिरसोऽम्यावृत्तिः पुनःपृनरधूरनं, देहं थत्य, देहप्रसाधनत्यागश्चेति 


अनुभावाः तेभ्यो दैन्यं भावं विभावयेद्‌ जानीयात्‌ । दौ्गत्यादेद्राटिद्रियादिकारणाद्‌ यदू 
अनौजस्यम्‌ भोजोहीनता, सैव दैन्यं यद्‌ मुखमालिन्यादि करोतीति 


९, भ १ मे ५ ग न. ओ ९ ५ क [वा 9 ष स 
अत्रेति । पूर्वोक्तोदाहरणे मयेत्थनेन मयैव न तु विधिनेति व्यज्यते । तदभंस्य 
पतितसादद्येनैव परिपुष्टिभैवति, न तु शुद्रसादुद्यकथनेन '्वृषलस्येव' दत्यनुमितपाट- 


व 
कल्पनेन । जात्यैव शूद्रत्वनव्‌ | स्त्रीशूद्र वदमध्रय ` दुत्यागमन्रोधिरनैव व 


शून्यत्वं शूद्रस्य जन्मनैव विधिना विहितम्‌ । पतितो द्िजातिस्तु विधिना स्वभावेन, 
स्वजात्यैव भुतिप्राप्त्यधिकारीकतः, परन्तु स॒ पतितः स्वकौय-पापाचणेनव स्वनः श्रप्नि 
दुरीकृत्य तादु शपावनवस्तुतो विहीनो भवतीति । तथैव रामोऽपि सीतायाः पनिन्वेन 


स्वतः सुलभां तां स्वीयाविवेकाद्‌ दूरीकर्य तदनधिकारी संवत्त दनि रामे पतितद्विजानि- 


मनि 


समानः इस प्रकार का अपने विषयमे हीनता के प्रतिपादक वचन अनुभाव ह । दृ्हीं 
से दस्य सृक्क भाव अभिव्यक्तः टौ रहो! एमा ती प्राचीनापार्मा त कट > 


मत क उत्मूकरता, मनस्ताप भौर दशद्रिता एम धिमाकाौ त तथा मरं क्य 18६4 
बार हिने, दह का भारीपन ओर रीर के प्रसाधने कां स्याम, टन 8 नुभावीं सै 


1 


भाव कोजनि । जीर यह मी कहनेहैकि दर्द्रिना आदिक कारण जौ दवंलता ( भोज- 


॥। १. 
# 


[ 


स्विता का जमाव ) हौ जातीदै, वही दन्य भावद्ैजो मस मद्विनितादि का कारण दै । 


गह भागा भैर च, {६8 ५9 विधित ध्र #॥ £ | ' र 7 विघातं नै म | का | | । | | 
करी परिपृष्ट पतितमाद्भदयसे षी हाती. चनि शष सादय ते । भ्योकिषृदके ` 
चि | जन्म से ह धा । ज ५1 १ + £ ५11 । + ६; ४ 4 । , दि छि त लं 4 
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तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणा मूलध्वनिभ्यां करतघ्नत्व कतनज्ञात्व,~ 
निर्दयत्वः दयावतीत्वादयनेकधधरकारनद्रारा ` तदव परिपोष्यत, सेति स्मृत्या च 
रेदातः प्रतीयमानया | 

इष्टाप्ाप्त्यनिष्टयप्राप्त्यादिजनितो ध्यानपरपर्याथो दैव -मूलेखनाऽ- 
धोमुखत्वादिहैतुर्ितवत्तिदिशेषरचिन्तः । 


साद्य संघटते । तस्याश्च सीतायास्त भ्रुतिसादस्यमिति सोऽय स्फृरनयां 
वाच्यौ भ्यङ्ग्य दैन्यमलङ्कयेति । न्यदुग्यभ्राधानयादनरोत्तमकाध्यर्त्रेनि | रन्यभावोदराहरण- 
त्वमस्य भवत्येव | | 
मयेति  वनवभेऽपि सीतया अत्यक्तोऽहू. तादसेनात्यकतेन मवल्यपादाननरक्षणया 
स्वसिद्धये पराक्षेपः रव्युक्तलक्ष णवरत्या ज्ञायते । तैन चद्या्धेन रामे क्रनघ्नत्व-नि दयत्व 
दितत्नादिषर्मा ष्वन्यन्ते । एवमेव सेति पदेन विपननावर यामपि सहचरी सेति 
भरयोजनमूरोपादानलक्षणाद्रारा नायते, तेतश्च सीतायां श्रनज्ञात्व-दयावनौत्व कषमावती 
त्वादिधर्मा ध्वन्यन्ते । ध्वनिनाऽपि तदेव दैनयसेव परिपोष्यत । मेति पदेन यद्यति तादृश्या 
गुणवत्या: सीतायाः स्मृतिलंशतः आंशिवरूपेण परिपोपकसामग्ौ विरहात्‌ प्रतीयते, 
तथापि स्मृतिरपि दैन्यमेव पोषयतीति, नेद २ मूतेरपितरु देन्यस्योदाहरणमेव । -: 
चिन्तां कक्षयति--इष्टेति। दष्ठापरापत्यादयश्धिन्तायाः कारणस्वरूपा विभावाः, | 
तस्याः कायस्वरूपाः तज्जन्या; मुख विवणं तादयो ऽनुभावाः । ध्यानं विन्तापशपुरयायं 
स्मृत्यनुकूरन्यापाररूपमिति ्रौढमनोरमा-शध्दरत्नग्रन्थादौ  हरिवीक्षिताः। लिना 
यहां पतित से ही राम का साम्य दिखाया गथा । उस सीताका शरुतिसेसराम्य कहू | 
ग्रा । यहां उपमा मलङ्कार दैन्य भाव को ही ` अलक्त करता हं, अतः प्रघ्ान ; हीह) । ५ 
 अ्षानतोदै्यहीहै। ~ 


` इसी तरट्‌ उपयु उदाहृत पद मँ 'मया' 


| तप्द्यमे 'मथा' अर भाद्र 
` च्षणामूलक ध्वनि के दारा कृतध्नत्वादि अनेक चमं प्रकाशित होकर उसी 
की पष्ट कररहे है गौर सा द्प ला 

का पोषक है । (मया' पद से “वनवास के भ॒ 
मर योजनमु उपादान सक्षणासे होतादहै, 
आदि घमं ध्वनित होते है) "सा 
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यदाहु 
विभावा यत्र॒ दारिद्रयमेदवर्यश्रंरानं तथा| 
दष्टर्थापहूतिः रश्छच्छवासोच्छ्व सावधो मुखम्‌ 
सन्तापः स्मरणं चंव कार्यं देहानुपस्कृतिः 
अधृतिश्वानुभावाः स्युः सा चिन्ता परिकीतिता॥ 
वितकोऽस्याः क्षणे पूर्वं पाश्चात्येवोपजायते | इति ॥ 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता इति च। 
उदाहूरणस्‌-- 
अधरद्युतिरस्त-पल्लवा, मुखशोभा शशिकान्ति-लद्किनी । 
अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदुश्ः ॥ 


लक्षणस्यास्य प्राचीनाचायंसम्मतत्वं दशंयति--यदाहूरिति । सा चिन्ता, यत्र दारि- 
द्रयादयो विभावाः, इष्टार्थापहूत्यादयोभ्ुभावा इति सारांशः ! दरिद्रता जन्मजात! 
पश्चाद्‌भवा वा धनाभावजन्या, प्रभुत्वस्य प्रभावस्य नाह रेदवयंश्चंशनं, शरवत्‌ सदव, 
स्मरणमर्थादिनारस्य, कायं देहस्य क्षीणता, अनुपस्छरृतिरसंस्कारः, अधृतिर्यैेयाभावः । 
अस्याः पूवक्षणे पश्चातक्षणे वा वितर्को जायते । हितिाप्रा्षिजन्यं यद्ध्यानं तदेव चिस्ता 
चिन्ताख्यं भावमुदाहरति-अधरेति । विधिना विधघ्रा, मृगीदृशो मृगनयनाया 
रमण्या एताः कस्य वुण्यातिश्चयवतो भाग्यवेतो यूनः कृते कृता निर्मिताः ? अस्तौ दूरे 
निक्षिप्तः पल्यवो यया जितपल्लवरेस्यथः तथाविधा अधरकाम्तिः, चन्दक्षोभालिक्रमण- 


कारिणी मुखशोभा, न करता प्रतिमा प्रतिकरतियंस्यास्तादृश्षी अनुपमाना तनु्चेति । 
व्यतिरेकार 


जसो नि आचार्यो ते कहा है-- 
जहां जन्मसिद्ध दरिद्रता, एेद्वयं ( प्रभुत्व या सम्पत्ति ) से च्युत्‌ | 


हीनो एवं इष 
वस्तु का सपहरण हौ जाना चिन्ताकरेकारण होने से विभावहों गौर सतनेश्वासका 
तेजी से उपर नचा होना, नीचे मुल करना, सन्ताप, नष्टवस्नुका स्मरण, दृव्के = 
होना, देह को परिष्कृत न करना, अधीरता दत्यादि का्यहपं अनुभाव हँ, उम चित्त ` 
वृत्ति को चिन्ताकहागयादै। इस चिन्ताके पूर्वक्षणमे याब्रादकते क्षणे धितक्षं ` 
( सन्देहादि के बाद आनि वाखा स्फ तिः होता | अौर शी 0 
हैकिंद्ितवस्तुकी अप्राति से उन्न 
भादि उत्पन्न होते हौं । उदाहरण-~- 4 
`  विधाताने इस मृगनयना कै शरीर की स्वना 


२९६ रमगद्ुमधरः 


अत्र तदप्राप्तिविमावः । अनुतापादय आक्षष्या अनुभावाः । न चाचौतपु- 
कयध्वनिरिति वाच्यम, कस्य कृते" इत्यनिर्धारितथ ्यालम्बनायाश्चिन्ताया ए 
प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्येतद्राक्येन प्राधान्येनाघो नाद्‌ । 
नचाचयुपयोगजन्मा उतल्लासाख्यः शयन-हसित दिहेतुदिचत्तवृत्ति. 
विङेषो मदः । 
यदाहूः-- | 
सम्म हानन्दमन्दं र मद मोप गज: || नतिं! 


तदेप्राप्ति्व्यमानाया नोधिकाया भप्रासिश्चिन्तासयभावरय कारणन्तेन्‌ विभावः 
वज्जन्या व्यकरृरीमावादयः कायंनयानुमावा; । दण्दनोऽनच्यमान)ं भप जायमाना 
अनुतापादयोऽनुमावा आ्षेपटम्या इति ।  . न भौम 

न चाति, अस्मिन्‌ पचे नायिकाप्रासिविवयकोः; याः सुन्वन भत्मुक्या- 
स्यभावघ्वनिरेवस्तु, चिन्ता हि तस्यानुभागस्वेनेति क, कन्य तन" त्यनेन "ममं 
स्यात्‌ अन्यस्य वा" इति चिन्तैव प्ररं भवति, आत्सुव्य गौणम्‌, यदि अन्यस्येय मिति | 


चानविरहुः स्पात्‌, स्वप्रातिरिश्चिना स्फर | मृदैव आीत्मुक्यभाव ^ ग भष ५) | अभ त + ल ॑ 


र वकद्रन्याणाम्‌ मद्यसुरा-मद्धा.नारो प्रभृतीनां मेवेनोत्यनन उरटासापरपययिः ` 
सवापहंसनादीनां कारणस्वरूपा चित्तवत्तिमंदनामको भाषः । मव प्राचौनमम्बतति 


1 
नाक । सा रूपणं काष्यप्रदोष- 
मतिकूलम्‌ । तथा हि-- ` 


भोली 


 गहांउस नायिकाकौ बप्रासि विभाव उर स स 
विकलता जादि अनुभाव दँ, जो शब्दतः नहीं रहने से आक्षेपरम्य द| 
`  यहँनायिकाके प्रति उत्मुकता व्यक्त होने से आत्म्य ष्वनिहीहै, नकि 
विन्ता, एता नहीं कहं सकते, बयोकि {किसके लिए गह्‌ नायिका है--स उक्निके 
हारा क्रिसी भनिश्चित व्यक्ति के विषयमे होने वाली. नि षी भिः 
` अतः भोतयुष्य के विद्यमान रहने पर भी इस वान्य ते उसकी प्रधा 
4 1 
मदिरा पीने से उत्पत्र शयन हसित आदि का करिण उल्लासः 
नो भाव उह मद कते ह । सा कि मावायों ते कहा ई ` 
|. ` ` विचारदनयता गौर भान्द के समुदाय 


($ ~ 


प्रथमाननम्‌ २९७ 


तच्रोत्तमे पुरषे स्वापोऽनुभावः । मध्यमे हसित-गाने ! नीचे तु रोदन- 
परुषोक्त्यादि ! अयं च मदश्िविधः-तरुण-मध्यमाधमभेदात्‌ । अव्यक्तासंमतः 
वाक्यैः सुक्रमारस्ललद्गत्या च योऽभिनीयते स आद्यः । भुजाक्षेप-स्लकित-यूण- 
तादिमिर्मध्यमः  गतिभद्ख-स्मुतिनाश-हिक्काच्छ्यादिभिरधमः । उदाहरणम्‌ 


मधरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्तेवाऽटपञ्शनैः किमपि | 
गेकनदयैँ खिले कीमाकस्बन-शन्यसीक्षते क्षीवः | 


उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायत्ति त्स्व मध्यमप्रकृतिः । 
परुषवचनाभिधायी, चेते रोदित्यधमसत्वः 1 
उत्तमे प्रहासोड्हासः, अधिके मदे सति स्वापः, मध्यमे उत्तमवद्‌ अतिहासो 
गानं च, अधमे परुषवचनं, रोदनम्‌ गपहसितं च, अधिके मदै तु सवत्र स्वाप एवेति 
तत्त्वम्‌ । 


अब्यक्तेति ! अव्यक्तमस्फृटाक्षरम्‌, असंगततमसम्ब्रद्धम्‌ । सृकरुमारा अनुद्धता 
स्खलन्ती वारं वारं त्रुट्यन्ती चासौ गतिस्तथा । हिक्का "हिचकी इति हिन्दीभाषा- 
प्रसिद्धा, पित्तोल्वणवशाक्कण्ठगतविक्रतवाथुध्वनिः । छदिः वमनम्‌ । 

मधुरतरमिति । कश्चित्‌ क्षीवो मत्तः, मन्दं मन्दं स्मितं कुर्वन्‌, स्वस्मिन्‌ 
आत्मनि अन्य विनैव, किमपि अमम्ब्रद्ध, शनैरस्पष्टम आष्टपन्‌ वानापं कुर्न, लि्लकीं 
त्रिभुवनमेव मदारुणदृष्टचा कोकनदयन्‌ रक्तकमलमिवं कृर्वन्‌, आयम्बनशुन्यं निरालम्ब 
निधिषयं शून्यमेवेति यावत्‌, प्यति । 


| उत्तम व्यक्तिं मद्यपाने बादमो जातादहै भौर यही अयन मदमावका 
अनुभाव हं । मध्यम व्यक्तिं दंसना ओर गाना अनुभाव हौीनादै, जव कि अधम | 
व्यक्ति ( नीच) मं रोदन ओौरक्रटौर वचन आदि अनुभावि अनुभव है । यहु मदत्ती 

प्रकार का ह--तकण, मध्यम एवं अधम अन्यतः पथं असंयत पास्ो क द्वस कौम 
एवं छटखड्यनी हृद्‌ सतिके दवाराजौ अभिनीनहो, वह 
बहि को फड्काना, स्वलि एवं चकराती गपो म मध्यम मद भथ; 


२९८ रस ्कधरः 


स्वभाववणनस्य तत्निष्ठमदव्यज्लनार्थत्वान्मदभाव ए प्रधानमिति न सवभावं 
ऋ्व्यलङ्खारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तदूध्वन्युपस्करारकत्रमेव | 
रद वा पूनरुदाहुरणम्‌-~ 
मधूरतान्मधुरं हि तवाधरं, तरणि ! सद्र 
मम गृहाण करण कराम्बुजं, पपपतामि १ 
अत्रापि सएव विभाव | 


अत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः। अव्यक्तालापाद्यनुभावः | जत्र मन 


मेयतया निरूपणं च मदमेव पौपषयत । 


बहुतर-शारीरव्यापारजन्मा निद्धयासा खस 
खेदविक्षेषः श्रम 


तस्य न्यङ्धचस्य कथं चमत्कारित्वमिति चेदृदाहरणान्तर दथंयनि--दं वै 
मघुरसेति है तरुणि । मधुरसादपि सधरलर तेवाषरः स्वको य २१ + ४ म दने 
मन्मुखे विनिवेशय । विश्च त्वं स्वकरेण ( साधारणेन ) मम कराम्बरजं ¶ 
हदा हत 1 अहं भूते पतामि । पकारं भकारदरयं चावि मदः सूधिः 
| स एव मादकद्रव्यसेवेनादिः । ब्रा प क्तः स्ववदनेऽधरनिवेषनस्य गृहतः | 
 बक्रास्यस्य वान्यल्पेणोक्तिः । स्वकरस्य कृते कमटवि्ोषणं नायिक्राकरम्य कलै भु मेति 
 मेषम्योक्तित्िपरोता मदर्य पोषिका । ध 
 श्रममावं निरूपयत्रि--बहतरेति । बहुतरेण अत्यधिकेन, शारीर | 
भारवहनादिना जन्म उत्तियस्य । एतेन श्रमभावस्य बिभाषो दित; । नष्दवासो 
, यहाँ मादक द्रव्य का सेवन विभाव दै । अक 
यहां मत्तप्वभाव करा वणन रहते से स्वभ त अलंकार दहै, प 
 रहनेवरे मदभाव को अभव्य करने के लिहौ बरभि 
 भ्रपानहै, नकि स्वभावोक्ति भकार | भि 


के सपमे गौणतया हो वह अलंकार उपस्था 


भयमाचनम्‌ २५९ 


= 


कैः ऋः 


अध्वन्यायामसेत्रायेविमा्ैरनुभावकः 
श्रमः वचेदोऽध्वगत्यादेनिद्राश्चासादिक्रृन्मतः ।' 


। 
गात्रसंवाहमैराप्य-गद्कोचैरद्धमोटनैः ॥ 
निःरवासैजु म्मितैरमन्देः पादोत्षेषैः श्रमो मतः 

अयं च सत्यपि बरे जायते, सासरव्यापाराद्व जाय च, 

अतो ग्छानिःश्रमस्यचमैदः। 


५ 


दी्धध्यासः, अद्धसम्पदंः स्येनैव देहमर्द॑नं, निद्राऽरस्यादिः, एतेषा कारणस्वरूपः । एते 


शरमभावस्यानुभावो दक्चितः । खेदो दुःतं चित्तवृत्तिरेव श्वमभाव उच्यते । 
पराचीनसम्मति दथांयत्ि-अध्वेति । अत्राध्वपदं श्रमकरणत्वन अध्वगमनेपरम्‌ । 
मागंगमन-व्यायाम-सेवाप्रभुतिमिः निमार्वः, गत्रिःयदयरीरस्य सव हमद, मूमकोचः, 
अङ्खतियंक्करणैः, दीरघोष्णश्वाः, जुम्भावःरणैः मन्दतया पादोत्मर्िश्चानुभा दः श्रमास्यी 
भवौ जायते । 


तरविपश्चिःमततमप्याह-- म 
श्रमो मतः, मोहि लिद्रादिकारको भवति । 
नन्‌ स्खानिभावरेऽपि सेद एत जायन इति तेनेचास्य धमर मन्ना 


सेन्न, श्रमस्य सव्रपृस्वेतयि सत्वात्‌ साररथ्यापाराद्रैव अन्यत्त, सनर्वथदिवात ) 


# 


£ 


नि | अत्यगत्यादिकास्णादन्पश्नः कद एव 


॥ 
0 1 


धिक चरणा कत उच्चम्‌ 
पै सथा १५ शः १ ॥ भ 
श्रीर्‌ उलसाध रभ 
॥ # { 0 क भी 
धद ह उपमा दैन भ 


> हथ फो कमनमे उपमा दत 
मदाच वही पृष्ट कर्‌ रहं | 
दशिव शारि 


ट णम्‌ 

विधाय सा मद्रद नानुकृटं कपम्‌ ; सदमे 

चिराय नि न लिखितैष्‌ | स्री पृ पू दन्‌ १ 

अत्र विपरीतं सुरतरू्पः धारीर्व्पापारं र. 
दयान्नूभावाः | नत चात्र निद्रा-भावध्वननेमे 
भानरो हित्येनैव यत्न गाहित्यान्मन्दमयि स्पृन््िः | 
जनकत्वापत्तः, रीडमाभिहिप्तत्तय) नभ्य) 
मुचितम्‌ । 


अ 


उदाहरति--विधायेतति } मा नन्व काम) र, 
हृदये नायकस्योरमि श्याना सती, निराय लिरक 


स्वल्पमपि स्पन्दितुं शरीरसचारं कतत" क्षमा ममरथा नामी 


न चात्रेति | अत्र श्रमोदाहुरणयघ्ने 


सपरद्च ` शयाना" इतिपदेन वाच्यतर्यीव निद्रोपस्विता कथं व्य्श्चन) 
धमभवि तु निद्राद्युपकारकमैव | 


गव निरूपयति--हूपेति । शूपधनादिकारपौ 


परषाम्‌ अवज्ञा तिरस्कारः चित्तवस्तिविकनेषौ सथ 


छः 


॥. 


ह॒ ङ्गी र पते गाखके मृक्षो मैरे 
( नायक्र के ) हृदय पर सोयी हु देर लके तस्वीरें 
भी शारीरिक संचार करने मँ अक्षम धौ । क 

 यर्हातिपरीत सुरतस्प शा रिक ध्यापार्‌ धमक वि विभाय 
ससनयता, शयन आदि घनुमाव है । यषा निष्ठा भावके च्वनितं 
गताथ नहीं माना जा सकता, कय थो # नि 


प्रथमौनेनेम्‌ | वैष्र 


रः रहन सानोमंन्रय-वखयिताद्‌ आ 
त कद्यप्रणयनपटवस्ते 
मृद्रोका-मध्य-निर्यन्मसुण-र 
वेचामाचेयंतायाः पदभ नभ वितु 
त्र स्वेकोयकविताया अनन्यसाधारणतज्ञानं 1 
तादुरावकियप्रयगऽनुभावः । हमं जासुयापि : पूष्णाति | उत्साहधरधानो 
गृढमर्वो हि नीररसध्वेनि गर्वेप्रधान इति तस्मादध्यं विद्ध : 1 


आभरुलादिति । रत्नसानोः सुमेद्पवंस्य, मूलमभिन्याप्य तत्त बार 
चद्वेष्टितात्‌, पयोषेः कूलं तटमभिव्याप्य तावत्पर्यन्तं यावन्त यावत्सस्यकाः काव्य. 
स्चनाक्रुशलाः सन्ति, ते विशङ्कं निषशङ्कं वदन्तु । भत्र मलयवेष्टितसमुद्रतटस्य 
दक्षिणवन्तित्वात्सुमेयेरुत्तरवत्तितवं स्वतः सिद्धम्‌, "सर्वेषामेव वर्षाणां मेशरुत्तरतः स्थितम्‌ 
इति पौराणिकवचनमप्येतत्साधक्रम्‌ । 'आद्मर्यादाभिविध्योः' हति पुत्रेण अभिविधा- 
वथञ्त लाङः कमप्रवचनीयमंज्ञा, तद्योगे पश्चमी । कि वदन्त्वि्याह-- म॒हरीकेति | 
मृ किना द्राक्षाफलानां मव्यान्नियन्ती निस्सरन्तौ मसुणा चिवकणा रसक्षरी रसधार्‌ं 
तस्या साबुरा मधुरतेव आाग्यं भजन्तीति तादृखीनां वाचाम्‌ आचायाय; पदं स्थानम 
शनुमवितुं मदन्यो मद्धन्नो धन्यः कृताथ; कोऽस्ति ? न कौऽपीत्यथं 

अनन्यसाधारण सर्वो्कृष्टम्‌ । पराधिक्षेपपर्‌ः परतिरस्कारकः । । इममिति 1 
ट्म मवम्‌ असूया परयशोऽमहनं क्चतः प्रतीयमानापि पौपयनि। पल््रतीताप्यसूयाऽ 


4 


४ ब; स्तं धन मदन्यः | 
भावः । पृसधिक्षपपर- 


५, 


लै | ५ ५। 


3 (1 


त 


ऋः 


५ 


परधानवति भवः । उत्साहेति, वीरव्वनित्वमस्य निरस्यति । वार्वनौ हि सर्बो्िधान ~ 
५ वध्वनौ ववस्य प्राधान्यम्‌, उत्सा ६ 


धद्य तिद 


न्यक कवितासे अनोाषारण [ उक्ष ) होने १ 
पके वाणी का प्रयोग अनुभाबह्णै। = , 


क, आ 
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तथा हि--वीररसप्रर दाहूते पृ 
गीप्पतिना मिरामधिदेवतयापि साक्रमहूं वदविप्यामीति 
 त्पाहुस्य प्रिपोपकतय्‌ा टितः सर््रेभ्यः पण्डितिन्यः रमित धि १ नु 
परकरुतपद्य इवे नास्त्येव महीक मदन्य दति रफरद्विनैन सास्ृष्टयतननानमभातैने 
प्राधान्येन प्रतीयमानः 
श्रमादिप्रथोश्यं 
नेत्रनिमीलन-गात्रति?ि 
उदाहरणम्‌-- 
सा मदागमन-वुंहिततोपा, जागरः 
बोधितापि वुव्रुषे मधुरैर, 
सोध्लण्ठं साभिप्रायम्‌ 
निद्राष्यं भावं सक्षयति--श्रम्‌ादीदि) 
चेतः सम्मीखनं मनसः इन्द्रियमम्पकरहितावस्था नि 
 तत्सं्ञकनाडयां प्रवेशः सुषुतः । वेदाननये तस्य हुदपनमप्यद ध्न्य. 
 स्थानेऽवस्थानें निद्रेति । निद्रायां चेतसो वृत्तिं भक्ति, स्वप्ने तु मद्येन उभौ 
उदाह्रति--सेति ! सा पूर्वानूुभूतप्रीतिमनी, मदाय 
गमनेन बु हित वद्धितस्तोषो यस्याः, जारेण आपिर) म्व 
` यापिता अखिरापि दोषा रात्रियंया, सा श्रावःकै। न अगौ 
 सुगन्धिरोलुपैमंधूषैश्मरैः बोधितापि जागरितापि, नद वनज सव 


बराः | 


न 


( गवं ) का वैलक्षण्यहै । इते भौर स्पष्ट करते | 
“अपि वक्ति ( पुर १५५ ) इत्यादि पद्मं 
 बोदगाः इस वचन के दारी प्रकाश्चि ि। 
सेमे अधिक यहु गवं दै । बह! 


प्रथमाननम्‌ 


रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः मधुपे्बोधाभावोऽनुभावः | 
शास्त्रादिविचारजन्यमयनिर्धारणं मतिः । 
अत्र निःश द्ुतदर्थानुशछान-संशयोच्छेदाद योऽनरुभावाः | 
उदाहुरणम्‌- 
निखिलं जगदरैव नश्वरं, पुनरस्मिन्‌ नितरां केवरम्‌। 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥ 
शरी रमेतञ्जलवुदुवुदोपमम्‌'' इत्यादिशाखपर्याट चनमव् 
हन्तपदगस्या स्वनिन्दा रजसंवादिविरतिवितुष्णता चानूभावः 
मतेरेव चमत्काराद्‌ ध्वनिव्यपदैशषतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन प्रतीरं 


12. 


सोधाभाव इति । मधुषै्रोधनानन्तरमपि व्रौघामावोऽनुभाव एति तात्पर्यम्‌ । 
मतिसंनकभावं रक्षयति--शास्यादीत्ति। शास्य. सवहुरशिष्टोकत्यादटि 
विचारेणोत्पन्नो योऽ्थंस्तस्य निर्धारणं निणयस्वरूपा मतिरुच्यते । 
निःशङ्कुस्य मसन्दिग्धतया ज्ञातस्य तदर्थस्य निर्णीलिथंस्य अनुष्ठानं व्यवहरणम्‌ 

सन्देहदुरीकरणं चेत्यादयो मतेरनुभाया भवन्ति शाश्च वेचनाद्यनुशीटनं विभावः । 

उदाहरति--अदिलमिति । यतो नखि सम्बरण, जगन्‌ ससार एव नष््वरं भिना 
शीष्टम{ न, भस्मिन्‌ जगति, करिवर शरीरं पृननिनरां नहे वलं) अथ तदा, सस्य 
नदवरस्य यसरस्य कृते पोपमादिनिमित्तं हन्त | मया अयं कियान्‌ परिश्रम क्रियते | 
भ्यव एत्र मया श्नमः क्रियत हति मे मृढततरेति निषयोऽव मपियज्को भाय; । 
नु अमनत्तदवरता दहयंसारनिरथंकता चेति नि्वंदमेव प्रकटयतस्वेन घा 


एवे रमोऽस्त्विनि इयद्धुः 


ला 


1 (0 न 
॥ 1 
4" ५ (५ ॥ ४1 ॥ ॥} ] 
तं जार 
५ # 1 


४ ॥ 1 प {41 ५1 ध ॥ त घ प 1, ति भ क ‡; ४ , [ क त | „¢ धर । 1 † 
केर धितादी गौर्‌ प्रतःयाल में उमरे सवक मूयन्पि म 
# । 
८ - क 


# 
. 


एवं मन्पिजेनौ ; 
तरि को मति कहने 

स मति भाविके ( कषास्तरवचनानुशौन 

ति भं को कदन, सन्देह का नाक्र आदि अतू 


५६ 


पवने कै विकारे त् 


३०४ 


एकेक्यो द्रन्रणो त्रा तयाणां वा प्रक्ष: | 
वातपित्तकफानां रमुच्यधियो पे परादयः || 
द्द्‌ तत्प्रभवं भिधीधः 
उदाहरणम्‌ 


1 
माता 


` हथः स्थितत्वाद्‌ भापेःव्‌ नित {श्रं {2 | 
भ्रघान इति । त 

ग्याधिभावं रक्षयनि-रौनै 
तथापि साहिव्यशास्वे नित्तविधितेषो 
मन्यतमानां वा प्रकोप शै 
व्याधिभावः कथ्यते । 


गदनन्नरभावी ति 


क 


 उदाहरति--हदय इति । यं वियोगिनी 
सम्परको यया त्तादशी । अत्र कृत 
र्हा विभाव भौर हन्त 
से विरति मौर तृष्णा 


स्वनि का पद मिल सकता ह । 
रोग, विरह आदि सै उत 
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विरहुऽत्र विभावः, अ द्भुभेपादिरनुभाव 
भीरोर्घोरिपस्वद्शन-स्फजेय- ब्रणादिजन्मा चित्तवति विशेष 
अकचृमाकाश्चास्य समाञ्च-कम्प-स्तर्भ्‌-श्रमादयः | यदादः 
ओौत्पातिकेर्मनःक्षेपस्त्रासः कम्पादिकारकः | 
उदाहरममु-- 
आपु केली-रभसेन व्राछा, मुहर्ममालापमुपालपन्ती | 
{| 


स्त्रासः ॥ 


#ै 


आरादूपाक्र्ण्यं गिरं मदीयां, सौदामिनीयां सुषमामयासीः 
दत्तस्य गुसकरुटमिति गुर्द्रारा देवदत्तस्य कुटेऽप्यन्वयाद्यधा समासस्तथत्रेति । यतन्तो 


1 


पिनिम 


मृहुर्वारं तारं स्वाद्काति क्षिपन्ती, सखीनां तनदेन्तपर्‌ तस्य नायकस्य य उदन्त वत्तान्तः 


द्रपंनपसयणे मखे दसं सायिक्रा अतिदीनां व्रम्‌ आदधति | ससवीनां कुत प्रयृक्तै मख- 
शोत एकयलतय्‌ सन्राप मक्ष एक पव वतनन तायनमयपरससुरक्रत्रर हिन सूच्यते] 
त्रासाद्‌ भावमहु--भीसेरिति रोभयशशानग्य, पोरयत्यानिं व्याघ्र 
वराहादयः तेषां दशनेन, स्फूज॑धृः वेखपातशब्दः तच्छ्रवणेन, मादिना विह्ताकरारमुरष 
दशनेन चौत्पन्चः कस्यादिजनको मनोधमंस्वाससन्देनौच्यते 
घोरसस्वदथंसादितिभावः, नउ्जन्या रोम नुगावाः। | 
आौत्या्िकैरिति ! रउत्यनिन भष ओीत्पातिको वज्निर्धीषाद्धिः तैनोन्पन्नो 
मनः दषो सनयो प्याकररीमावः वम्प-रोमाद्धादिजमकः एव तराम 
आलीध्विति । सायकः सक्षारं पया म्पा महिप्रध, 
विः्छासकथनकौनुकने | अररः 


सना अध्य, महरतकलः भम 


र-उधर । 2 । सश नै भरम पः (दण 39 
॥॥ 


भत ~ 1 1 { ६. ॥ 

श्र || 1: ¶ | ॥ 1 | ५ । ५ 41 ४ ( 4. 1 ५1 ¦ ५.) | (1 0) ॥ ५ ५ प श्र ५ नु" सः ५ पपा (0 ॥ 1 क ॥ | 

(भ) # ॥ 1 ५ ॥ ४ 0. + 4 + | 1 41 १ * # श ४1 (4 ¦ क, । 1. 

¦ ¦ ‰{ 1 पी ॥ ,॥ # मक्र | #\। 4 4“ ¶ ष + | 10 
‰ 4 1 ४ 4 4, ॥ 1 श 4 ५ क न ष 1, | | ५ 0 

1 4, ५ 

१ “ ५ 

^ 1 क 
तर तौ १) 


च = र्मयद्गुपरर 


॥। 


त॒ पत्या स्ववेचनाकेणनं विभावः | पृद्धाय्मनमनमःन 
ऊञ्जाया व्यड्यत्वमाशद्धुर्नायम्‌, सयमत तस्या निराशाः 


इदं वा विविक्तमुदाहूरणम्‌-- 


मा कुर क्या करान्जे, करुणवति } कम्पने मम 
खेलन्‌ न जातु गोपैरम्ब } विद्धम्य 


(व 


वार्तालापम्‌ उपालपन्ती कथयन्ती सन भारा दुराद्व मद्पां 
उपाक्रण्यं श्रत्वा, गौदामनीयां विद्यत्मम्वनिधिन) चर 
अगमत्‌ प्रास्चनोत्वथं: । सौदामनी विशत, युपमा 


भ त ट 


शरचण्नवे सद्य एव प्रछायथित्त 


तति भविप्नेन क्रयो व्यर्थम } 
उपालापस्य च नायिकानिषत्वान्ना भिव पत्थ) 
स्वयचनेति । नायिकाया वचरस्य भा 
सनिनिक्ृष्टस्य पत्युरेव परामं एन्याथाति 
नाधिकाया एव परामश्ित्वम्‌ । कश्च स्थ प्दिमहिम्नैतरं पिक. 
जातमिति नायिका यदा जानाति लद वस्य विभावयति शदथ 


१.५ ध 1 8 ॥ १ ५¶, | 


न चात्रेति । अतर छज्यथामि फलं थनं संभवति 


इति निराकरोति स्वेनेति, वालापदमोध्येत विभा: । > 
मपि तु मुर्षामेव बोधयतीति पनाया उपस्थि विस्दभ 
भस्तौति --इदं वेति । विविक्त स्कृटम्‌ लञजाया अमस भृ 
 भाकुविति। धीृष्णो यशोदया तजितस्तां शरत 
अम्ब . मातः ! मम कराम्जे केरकमत 
बीच मेरे विषय में बार-बार बाते कर रषौ 
बिजली को शोभा को प्राप्त कर गयी ( 
यहाँ पतिके दारा अपने ( 
भागना अतुभावहै। ` 
नायिका मे शिशूत्व काग 1 
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एषा भगवतं। ङीलागोपक्रिशौरस्योक्तिः । 
नि्रविभावोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 
स्वप्न इति यावत्‌ । अस्यानुभावः प्रलापादिः। नैत्रनिमीलनादयस्तु 
निद्राया एवानूभावाः, न त्वस्य, अनिद्रजन्यत्वात्‌ । यत्तु प्राचानः  अरयानुभाका 
नभृतयाव्रनेत्रनिमीलनम्‌'' इत्याचक्त, तदन्यथासिद्धानामपि तेषामेननद्ावन्याप- 
कत्वादिति ध्येयम्‌ 


दाहुरणम्‌-- निन्धो। | 
अकरण ! मृषाभापासिन्धो } विमुञ्च ममावलं 
तव परिचितः स्तेहः सम्यडःमयेत्यनुभापिभीम्‌ | 
अधिरट-गलद्रबाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां 


४ 


क रह भवतीं मद्रे निद्रे! चिना विनिवेदयेत्‌ ॥ 


तेन मम स्वान्तं मनः, कस्पते । अंम्न ! भव्‌. सः 


करिष्यरपमि । रौखया पोपक्रिदोरोऽन पव व्रासमर्जवच्यव । | 
सुतरास्यं भावं लक्षयति--निद्रेति । निद्रारूपनिभावात्‌ उत्वम्‌ उत्व 


१ 


प जामे 
सुप्तं सुज्ञानं मुप्ास्यो भावः । स्वप्न इति फलिनोऽथंः | त्वमं भका निद्रा 
सुतभावस्य विभावा भवति | नेत्रनिमौन्नं निद्राजन्य, पम ¦ अनिद्रजन्य 
त्दए्त्‌ अस्यप्नजन्यत्वाः न्ययासिद्धानां = निद्रयैवोल्यन्नत्वात 
मौरनाद्दीनाम्‌ एतदु वव्यापकत्वात्‌ द्वननविः तान | 
पाः मेथमौटमनद्यम्यैवं प्राचीमरतदयानभावत्तनोकतम्‌ । केस्तुतो चैव नदुविनमं 

विदेशः ¡ निद्रां प्रति वदति--जकर्णेति 


वित भूत अतः पवि करकी कोम म्गी 


# 


॥ 


1 


धरौ नायकः स्वप्ने द्विया दृष 
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{ प्रति कम्य. 
शरभ 
(मनन ति, 
त॒ प्रान्तं तयोध्वेननं 


एषा प्रवासगतस्य स्वप्तेऽपि त्रियामे वभा मापिणीं दृष्ट्व 
चिदुक्तिः। यद्यप्येवंभूतायाः प्रियतमाचस्थाया निवेदनेन त | 
महानुपकारः कृतः" इति वेद्नु, भष्ृज्खारश्चातर प्रती 
तथापि पु प स्फूतिकतयां स्वप्नध्वननमव्र दाहः ॥ 
निरोद्धूमी 


निद्रानाह्येत्तरं जायमा 
निद्रानाशश्च तत्पूति-स्वप्नानं व 011 
एवात्र विभावाः । अक्षिमद्दन-म। 


यःक विर्मुध्प 
१५ {1.4 { > ध ५ 


उपस्थापयेत्‌ ? न फौटपीत्यरथं 
निष्टुरस्वरूप ! मिध्याकथननागर्‌ | ममे अद्वयं 
सम्यक्तया परिचितः, तव स्नेहः एुत्रिमौ, 
किञ्च धाराप्रवाह-निपतदधरुयुक्ताम्‌, परित्यक्ताः 
घ्वननमत्र प्राधम्येनोपत्थाय प्राधान्भं भजत} वसः 
सप्राधान्यम्‌ । स्वप्नध्वननं हि प्रान्ते बन्तै, वैय ग; 

समथम्‌ । ज तवेत च वम्तु-रम 


रही थी, आभूषणं को उतारनुकीथी भरम्‌ 
मिथ्यावादी (सरुठे का सागर)! मेरी भबिल 
जान लियाहु। ५. 
` यह्‌ उक्ति प्रवासनत किसी सायकं 
देखक्ररनिद्रासे कह रहाहै। 


जाता है, तथा उनसे घे ,, 
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> 


नितरां हितयाः्य निद्रया मे, बत ! यामि चरमं निवेदिताः 

सदयो वचनं शृणोमि यावन्‌, मयि तावत्‌ प्रचुकोप्‌ वारि ॥ 

अत्र॒ गजितश्रवणं विभावः) प्रियावचनश्रवणोल्छसनायोऽनुभाव 
स्तून्नेयः ॥ | 
केचिदविदयाध्वंसजन्यमप्यनुमामनन्ति । तेषा मत 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लछव्धा, त्वहप्रसादान्मयाच्युत्त । 

स्थितोऽस्मि गत्तसन्देहुः, करिष्ये वचनं त्व ॥ 
टत्िगीतापद्यमदाहा्यम्‌ | 


वित्रोधः, सद्यो जागुावधायां समल्मन्नं ज्लानमित्यथं; । तं एवेति लिद्रापूतिःस्वना- 
वरसानोच्चश्चन्द-कटिनस्पर्शादय | 
नित्यमिति | भत हन्ते ¦ अद्र मे मम, नितसमतिशयय्‌ हिया प्रियका ॥ 
निद्रया लिवेदिताया उपस्थापितायाः, सुदुः सुद्याचनाया प्रियाया वचनं जन्मे यामं 
रात्रयन्तिम्रहरे यावत्‌ शृणोमि, तावत्‌ वारिवाहो मेघः, मयि नामिकं प्रुकोप अति- 
कुपितोऽमृत्‌ । घनर्गजितेन मधृरस्वप्नौ भग्न दत्याशयः । उन्नय यनीयः 
निनोधक्षणे मलान्वरमाह केचिदिति! अविद्यायःः स्वकतंतवामिमानादिः 
पायाः भवंसजन्यम्‌ आत्मन्नानं विरोध इत्यपि स्वीकुर्वन्ति । नदनुमादम्‌ ~ 
नष्टो मोहः दतिपययमत्रोदाहस्णीयम्‌ । महुः अश्ना रीर एमवाद्यदि नष्टम्‌, 
स्मृतिः आत्ममरणं वस्वजञानं, द अन्यून श्रीकृष्ण | व्वसादात्‌ 1 यद्षददातटदधेम्‌ । 
नीं विमनमन्दह  हिथतर ; प्व वचनं करिष्ये प ॥ 


भ 


अधिशाध्वंयतन्यस्य विमरोत्स्य स्वष्ल्वातददाहरणमपन्यस्तम्‌ । 


प ज, पशश दवं अ 


नैह आँख मलना, दै 
{प श्ववृषै : 


पथ] चैः कलन क) 


( साक्षात्‌ प्रतिप 


¶ ॥ शष ४ ५ ् 
॥ | | 4 1; 
॥ 4 } 
4 
#\ 
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न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्या्तेति र ङ्कयम्‌ 
विबोधप्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्नौचित्यावगमे सत्यनुचित-विव्रोधजनकत्वेन 
वारिवाहेऽसुयाया विलम्बेन प्रतीतेः, प्रमुखनि रीक्षकत्वात्‌ । स्यादपि तस्या 
अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्कररुणत्वादिबोधकं किञ्चिदपि स्यात्‌ | नापि 


स्वप्नस्य, वारिवाहनदेन तच्नाश्चस्येव प्रतिपत्तेः) अस्तु वा स्वप्तभावप्रलमेना- 
सूयया च सहास्य सङ्करः । 


इदन्तु नोदाहा्यम्‌- 
गाढमालद्धय सकलां, यामिनीं सहु तस्थुधीम्‌ 
निद्रां विहाय स प्रातरालिलिङ्घाथ चेतनाम्‌ 


 नत्विति। अत्र न चेति" पाठ एवोचितः। पूरवोपन्यस्तोदाहरणे “नितरां 
हितयेति ` पचे सिहावलोकनन्यायेन शद्ुते--न त्विति । वस्तुतः "केचिद्‌" इनि 
पत्रदसनाह्पूव मवास्याः शद्भुाया उपस्थापनं सुसङ्गतम्‌ । यद्यप्यत्र मेघविपया असूया 
प्रतीयते, तथापि सान प्रधानम्‌, विबोधानन्तरमेव तस्याः प्रतीति अभूयाप्रतं। तेः 
कारणं विबोध एवात्र प्रधानम्‌ । असूसाया विगोधज्ञानसपिक्षव्वमेव तस्या परमुख- 
 निरीक्षकत्वरूपं गौणत्वम्‌ । स्वप्नस्येति, वाक्याथंता, प्राघान्यमितियावत्‌ । यदि 
सहृदय अनुया स्वप्नश्च स्वातनत्थेण गृह्येते, तहि ताभ्यां सहु विनोघस्यात्र सद्धरः 
स्वकायं; । तत्रापि विनोषस्थैव मुख्यतेत्याश्चय 

 -मादेति | स नायकः सकलां यामिनीं राविममिव्याप्य गाढमाछिदन् स~ 


 स्थितवततीं निद्रामेकां नायिकामिव प्रात-कारे विहाय अपरां नायिकरामिव चेतनां जाग्रता 


विबोधभाव के पूर्वोक्त "नितरां हितयाच इस उदाहरण पर शंका करतें कि 

यहा मेघविषयक असूया ( दर््या ) ही वाक्याथ ह, प्रघानदहं । पर, एेसी शका उचित 
नहीं हं, क्योकि पहले विनो की प्रतीति होते पर उसमे गौचित्यबोध के बाद घनुवित्त 
` विबोघकै कारण मेव मे असया की प्रतीति पिलम्बर स हती है, कारण यह ( असूया} 
 परमुलपिक्षी है, अर्थात्‌ विबोधन्ञान पर भवलम्बित है । अतः यह विबोध हौ प्रषान 
है) यदि कं कि यहा स्वप्न ही प्रधान ( वाक्यायं १ ह, तोयहभी उचितनदहींहै, 
क्योकि मेषगजेन से उसके ( स्वप्न के ) नाशकीदही प्रतीति होती दहै । यदि 0 ` 
असूया ब धान्य सहृदयानुमोदित है, तो यह भी मान सकते हैः कि: 6 4 म भाव: र 
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विवोधस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 
यथा कश्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां द्रो कालावुपभोगार्थं 
दत्वा यथोचिते काल एकामुपमुज्य कालान्तरे प्रवृत्ते तां विहायपरं भुटक्ते, 
तथैवायं रात्रौ निद्र, प्रातदचेतनामिति समासौोक्तेरेवेह्‌ प्रकाशनात्‌ । | 
परकताऽवज्लादि-नानापराधजन्यो मोन-वबाक्पारष्यादि-कारणीभूत- 
श्चित्तव्तिविशेषोऽमषः \' 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 
उदाहूरणम्‌-- | | 
वक्षोजाग्रं पाणिनाऽप्मृश्य दूरे | 
यातस्य द्रागाननान्जं ब्रियस्य। 


वस्थां ( विबोघम्‌ ) आर्णछलिङ्ध । अत्र विबोध्य प्रतीतावपि चेतनापदेन तस्य वाच्याय 
मानत्वान्न भावत्वम्‌ । समासोक्त्यलड कारस्थवाच्र प्राधान्यम्‌ । | 
 अथामरषं निरूपयति--परक्तेति । अन्येन केनापि इता या अवन्ञा तिरस्कारः 
` प्रतिकूलाचरणादिश्च तज्जन्यं यत्‌ स्वस्मिन्‌ तुष्णीम्भाव-कठोरभाषणः लोचनवक्रत्वादि 
तत्कारणमेवामषंः असहिष्णुता 1 प्रार्वंद्‌ विवोधभाववत्‌ । अमषेःय विभावः परः 
कृतापराधः, अनुभावास्तु मौनवाकवारुष्यादयः । 
अमपंमुदाहरति- वक्षोजति ! पाणिना स्वकरेण वक्षोजाग्रं नायिकायाः स्तनाग्र 


= यह प्रयुन्त “चेतना पद का बाच्या्थं ही विवोधहे, जौ व्यम्यन होने के 
कारण भाव नहीं बन सक्ता । | 
जसे कोई नायक अपने वचन की सत्यता पर्‌ दढ रहकर अपनी दो नर्णयकाभं 
के उपभोगके छिएदो ( भिन्न-भिन्न ) ममय देकर यथोचित समयं पर एक (नायिका) 
का उपभोग कर दूसरे समय में पहली कौ छोड़कर दूसरी का उपभोग करं दूसरे समय | 
मे पुरी कौ छोदृकर दूपरी का उपभोग करता हे, वैते ही यह व्यक्ति रातमेनिद्राको 
मौर सुबह मेँ चेतना कौ आर्विद्धित करता है--इष प्रकार की समासोक्ति ( षटेषयुक्तं 
 विकेषणों केद्वारा प्रकृत के साथ अग्रत का भौ उपस्थापन | ही यहां प्रकाशित हो 
रही है । अतः यहं भावध्वनि नं होकर अलद्कु(रध्वनिही है ` 
लव अमं भाव का निरूपण करते है--दूसरे के द्वारा किये गये 
` विर्धकायः आदि अनेक अपराधो से उत्पन्न तथा चुप होना, कंटौर व चनं 
 घादिका कारण जो चित्तवृत्ति उसेहीअमपं कहतेदहै। 
 पूवंभाव ( विबोध) के समान ही यहाँ मी अमं ६ 
इसके विभाव एवं अनुभाव ह । अर्थात्‌ परङृतापः 
 भनुमाब होते है । उदाहरण 
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रो णाग्राभ्यां भामिनी खोचनाभ्यां 
जोषं जोपं जोपमेवावतर्मे || 

इहं त्वाकस्मिक-स्तनाग्रस्प्यो विभावः । नयनारुण्यनिनिमेषति रीक्षणे 
अनुभावो । ननु करोधामर्षयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्मावयो; चि भेदकमिति चेद्‌, 
विषयतावैलक्षण्यमेवेति गृहाण । तत्र तु गमकं लटिति परविनालादौ प्रवृत्ति 
वेचनवेमुख्यादिकं चेति कार्यवैलक्षण्यम्‌ । ॥ 

त्रीडादिभिनिमितते्हेषा्नुभादःपं गोपनाय जनितो भावद्िेष ग 
ऽव हित्थम्‌ ॥। 


पहता आमुर्य सस्पृदय ( अपराधं क्रत्वा ताडनमीत्या } द्र ग्‌ अद्धिति र यत्तस्य 
प्रियस्य कृतापराधस्य रमस्य, आननान्जं मलकम्‌ ोणग्राभ्याम्‌ कोपादद्‌ रक्ताभ्यां 
लोचनाभ्यां, जोषः जोषं षटावृषटाः भामिनी कोपनस्वभावा नायिका, जपं नुप्मामेव 
सवतस्थे स्थितवती । जोषं जोपमिति भनुखन्त जपं प्रोतितेवनयोरिनि' छातोः | 
लोचनाभ्यां सेवनं दशंनमेव | 
इह त्विति । भमप॑टक्षणे प्रकतावजञा त्रिभावत्वेनोक्ता, ट नु जादिपद्रेन 
ग्राह्य आकस्मिककरुचस्पशं एव । क्रोधः स्थी भानः, अमस्तु सचारिमभातः समानं 
एव प्रतीयते । तथापि उभयोः वरस्तुगतवलक्षण्येन पाथंक्यमस्नि । तोन ह्नि पर- 
विनाशे प्रवृत्तिः, अमँ तु वचनवमुख्यादिकभित्येव मेदः । निश्च 
भावस्य अनुत्कटावस्थाऽमर्स्तेन मौनादिकारय जायते, तस्यैव उत्करा स्था क्रघ्रस्तेन 
 किप्रमेव परविनाशे प्रवृत्तिरूपं कार्य जायते । इत्युभयोः कार्यमेव विपयनार्वैलक्षण्यं 
 ज्ञापयतीति। ` प 
अवहित्थं भावं निस्मयति--त्रीडादिभिरिति । लज्जा.भययर ख ना-धृत्ततादिभि 


` कारणैविभावस्वरूपैः, हषोत्सुवयादिजनितानामनुमावानामपात-रोमाच्च मृखविकासादीनां 


शीघ्री हीर भागे हद्‌ र्रर दुर भागे हृष प्रियके गृल-कमल को कोपनस्वभावा नायिका लाछनलाह 
खौं से देल-देखकर चुप ही 0 | 

यहाँ आकस्मिक रूप से स्तनाग्रस्पशं विभाव तथा भख लाल होना, परक 
देखना आदि अनुभाव है! अष यह संका करते हशि स्थायीभावं क्रोध भौर संचारी- 
भाव अमं में क्या मेदक तत्व ट, तौ इसका उत्तरहैक्रि मेदक तो को नही, पर्‌ | 


` विषयके घमंका निरुक्षण | हीना ही भेदक ह । अर्यात्‌ ` परकृत-अपमान से उत्पन्न 
सामान्य कोप भमष एवं उत्कट कोपक्रोधहै। इसे नियामक कार्य का वैलक्षण्यं ही ` 


हैक क्रोष भे प्रविना के रिष क्षरते परवृत्ति होती है, जव कि गमप म वचन देते ` 


प विमुख हीना आदिहीहोताहै। 


सा, भय, पृषता मादि कारों से हषं गोतयुक्य जादि के बनुमावों (अधर. ` 
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तदुक्तम्‌- 
अनुभाव-पिधानार्थेऽवटित्थं भाव उच्यत । 
तद्‌ विभाव्यं मय-त्रीडा-घाष्ठ्य-कौटित्य-गौ रवः) 
यथा-- 
प्रसङ्ये गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपल 
रपाकर्यं स्विद्यत्पुलकितकपीखा वूटवघूः । 
विषञ्व्राखाजाछं गिति वसतः पन्नमपतेः 
फणायं साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥ 
अत्र ब्रीडा विभावः। तादश-कालियकथाप्रसद्धोऽनु भावः । एव भयादि 
प्रयोज्यमप्युदाहायस्‌ | 


५ 


गोपनाय निशूहनाय उत्पन्नो मावोऽवहित्थम्‌ । अत्र विभावो व्रीढादिः, अनुभावश्च 
टर्षादिगोपनचेष्टादिः । 

अनर प्राचीनाचायंसम्मति दशयति तदुक्तमिति | सनुमावस्य हुर्पादिजनि- 
तसोमाञ्चादेः पिधानार्थे मापनार्थे जनितो मावोऽवहित्थमुच्चते । तद्‌ अव हिणः, 
अयादिभिद्विमावधिमावनीयम्‌ । यथा--प्रसद्धः इति । 

गोपानां मुखात्‌ कथाप्रस्तावक्रमे गुरुजनानां समक्षमेव यद्भुपतेः श्रीकरप्णस्य 


ध 


गि 
(भर ॥ 


पात, रोमांच आदि) को छिपे के लिए उत्पत्त आावन-धिजलेप { एक प्रकार के भाव) 
[9 त्थ ~ । | 
को सवहिव्थ करुते ह । 

1 ५ म 

जसा कि कहु गयाहै-- 

अनुभावको छ्विपाते के लिए सद्पन्न साव को अवरह्धिथि कहा जता } चहु 


सर्पमाज कालिय नाग के फणा पद्‌ श्रीकषण ठै तण्डव सत्य करन षी घटनाकौ आश्य 
से कहते खगी । ( तास्पयं यह कि यहु गाल पर्‌ जलकरेण, स धटनाकी वजह से ही 
प्राते, नकिप्रेमसे।) 6 

यहाँ लज्जा धिभाव है । दस प्रकार को कालिय-कथा जनुमाब है । दसी तड 
भेयके कारण भी हर्षाद के छिपाने का उदाहरण प्रस्तुतं करना बार्िए्‌ । 


२१४ रसगद्राध्ररः 


अधिक्षेपापमानादिग्रभवा दविमस्य करोमीत्यादाकारा चित्तवत्ति- 
रुग्रता || 


यदाहुः-- 
पापरालाम्सदूपकरर्तनं चोरधारणम्‌ | 
विभावाः स्थुरथो वन्धो वधस्ताडन-भल्यने | 

एते यच्राज्नुमावास्तदौगरूयं निर्दयतात्मकम्‌ । इति ¦ 


यथा-- 
अवाप्य भटगं स्तुद्ट स { { त्र श ५ १ 1 1 001; 1 *्‌ | 
परभावं मम॒ गाण्डिवं भरनुविनिन्दतन्ते हदयं न कम्पते ॥ 


नागस्य फणायां श्रीकृष्णस्य ताण्डवव्धि समद्धतनत्यर्दीति साश्व 
तदाक्चयणव स्वेद-पुलक्रादिकं जातमिति वधयित नथा कथनमं 
उ्रताल्य भावं निरूपयति--अधिक्षेपेत्ति । निन्दापमानवृयारोषादिकारणै- | 
रुत्पन्ना किमस्य दण्डविधानं करोमौ'त्यायाक्रारः लित्तवृनिः उतायं मावः | 
यदाहुरति | प्राचौनाचायां दति शेष यटिमन्‌ अने उग्रता भाविनी तं 
भरति तत्कारणतया ( १) राज्ञोऽपरा मोऽनुधिनशारनम्‌, ( २) न मन्‌ अने<िदयमानस्य 
गूढतया विद्यमानस्य वा असततोऽक्षम्यस्य दोपस्य अन्यच कथनम्‌, { ३) व्रस्तू-योर्ध्य 
स्यन धास्णम्‌ आश्चयप्रदानम्‌ इत्येतानि उप्रताया विभावस्वह्पाणि यतमा ब्ध" | 
कताडन-भत्सनानि अनुभावस्वरूपाणि । निदयता एवं आग्नय उग्रतासज्कोौ भावः । 


सङ्ञसङ्ञण युद्धप्राद्णे अद्धराजाद कर्ण नितार्नमलयमनम्‌ स दुशं 
भरे पराजयम्‌ अकाप्य प्राप्य, खद निश्चयेन पर उत्कृषटः प्रनाक्ी सस्य साद्य मम 
 भनुनस्य गाण्डिवं धनुः तदाख्यं चापं धिनिन्दन ते युधिष्ठिरस्य हयं न | 
व त कमयत इति काक्वा अवश्यं कम्पनीयम्‌" इनि व्यज्यते । गण्डः व लाच्छा- 


लोद्गमस्थानपर्यन्तो भागः अस्यास्ति संजनायां चः पूवपदस्य चिकष्येन दीघं शति 


॥ निन्दा, अपमान, निर्थंक अभियोग आदिते उत्पन्न ' मै हका वथा अरनिष्टकर ` 
उलू इत्यादि प्रकार कौ चित्तवृत्ति को उग्रतां कहते है । 
जसे कि भाचार्यो ने कहा है :-- 


९ सता का अत्याचार, अनूचि दोष कथन, चोर को आधय देना भादि 
विभाव हैँ तथा बान्घना, वध करना, पीटना, डँटना ये अनुभाव है, वहू निदयता- . 
स्वल्प उग्रता नामकमभावहोताह ।जैमे-- 0 ॥ 
युडभूमि मे कणं से अत्यन्त अमंगल पराजय पाक र उत्कृष्ट प्रभाव विमेरे 
 ( मर्जुन के ) गाण्डोव घनुष की निन्दा करते हए आपका ( युधिष्ठिर का} हृदय 


101 नितराम्‌ 1 


ॐ हि 
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एषा कर्णेन पराभूतं गाण्डिवं निन्दन्तं, युधिष्ठिरंप्रति धनज्जयस्योक्तिः। 
युधिष्ठिरकन्त्‌ का गाण्डिवनिन्दात्र विभावः । वधेच्छाञ्नुमावः 
न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति मेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहुतऽमवध्वनावुग्रताया 
अप्रतीतेः । नाप्यसौ क्रोधः, तस्य स्थायित्वेन अस्याः सश्वारि्णीत्वेनव अद्यात्‌ 
विप्रलस्भ-महपल्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्लिन्वन्यवसपस उस्म्यदः ॥ 


शुक्तिरजतादि्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ । 
५ 


गाण्डीवो गाण्डिवक्वेति सिद्धौ । धुधिष्ठिरद्वारा अनुपमप्रभावस्य गाण्डिवस्य निद्रां शरुत्वा 
अर्जुनः उग्रतया शत्रूवघेच्छामक रोदिति भावः । 

गुदाहूते “वक्षोजाग्रं पाणितेति" पद्ये । अमे सौन-वाक्पारुप्याचनुभावा 
तस्य अन॒त्कटताम्‌, उग्रता्यां तु वध-बन्धादयोऽतुभावा उत्कटतां चयोतयन्ति । अस्या 
उग्रतायाः सञ्चारिभावत्वात्‌ क्षणिकत्वम्‌ 


उन्मादं निल्पयति-विप्रलम्मेत्ति । विप्ररम्मो दविमोगः, सहापत्तिर्घोरतिपत्तिः, 
अतिशयानन्दादिम्य उत्पन्नो योऽन्यवस्तूनि तदितरवस्तुनोऽवमासौ ज्ञानं, स एव उन्माद. 
संज्ञको भावः; । वियोगादयो विभावाः, अन्यस्मिननन्यावभासन्यवहारोऽनुभावः । शुक्तौ 
रजनश्रमस्यटेऽतिष्याक्तिवारणाय जन्मान्तं “परमानन्दादिजन्पा' इत्यन्तं रक्षणे निवे लितम्‌ । 


[का 1 


कनपता नहीं ह ? अर्थात्‌ अवद्य कपना उचितहै, भै अवद्य इस चनुपत्ते शत्रू का 
नाद करूगा | | 

यह उक्ति कण से परास्त एवं गाण्डीव घनुपकी निन्दा करते हुए गुधिष्िरके 
प्रति अर्जुनकी है | गुधिष्ठिरके द्वारा कौ सयी गाण्डीव कौ निन्दा यहां विभाव आर 
रात्रुवध कौ इच्छा अनुभावह | ६. 

अमपं लौर उग्रता भेद नहीं ह-टेसा नहीं कहा जा सकता हे, क्योकि 
अमर्पध्वनि करे “वक्षोजाग्रम्‌' दस पूर्नोदाहूत प मे उग्रता की प्रतीति नहीं होतौ हं । 
विषयगत अनुत्कटता एवं उत्कटा ही दौनोमेंभेदकदहै। यह उग्रता क्रोध के अन्तमं 
मी नहीं आ सकती, वथोकि क्रोच स्थायोमाव है, जवक्ति उग्रता संचारीभाव ( क्षणिक 
है), मौर यही दौनोमे भेद । 

वियोग, घोर विपत्ति, धतिकशय आनन्द इत्यादि से उत्पन्न जौ किसी एक वस्तु 

मन्य वस्तु होने का ज्ञान उसे उन्माद कुत | 

दस लक्षण मे "जन्मा" यहम तक का अंश्च इसक्िएि दिया ५ याकि २ 
शुक्ति में रजत-भ्रम' स्थकमे न चला जाय) रजतभ्नमका कारण वि 
मपितु चाकचिक्य, दूरस्वे भादि हे ि | 


|, 10 ५ 0 थः 
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उदाहूरणम्‌- 
अकर्णहु दय | प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम्‌ । 
इत्यार्पति करास्वृजम्‌ जनस्य विकला सा| 


रवा त्रवास्तगतं स्वनायिक्रावृत्तान्तं नायकं प्रति कस्याश्चित्‌ सन्देश. 
 हारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽ विभावः! अस म्बद्धोक्तिरनुभावः | उन्मादस्य 
व्याधावन्तभवि सम्भवत्यपि पृथगपादानं व्यध्यन्तर पेक्षया वेचिन्यविकेषु- 
स्फोरणाय | 

रोयदिजन्यः सुर्खारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ || 

त चत्र प्राणवियोगात्मकं मुख्यः मरणम॒चितं ग्रही तुम्‌, चित्तवृ्यात्म- 
केषु भवेषु तस्याप्रसक्तेः, भावेष च सर्वेष काय-सह्वत्तितिया चरीरप्राणसंयोगस्य 
हेतुत्वात्‌ । 


अकरुणेति । विकला सा वियोगिनी आलीजनस्य सखीजनस्य करकमलं 
गृहीत्वा 'जकरणहृदय ! निष्टर ! प्रियतम 1 त्वाम्‌ ( चिरान्मिलितं ) इतःपरमदयप्रमृति 
अहु न मुञ्चामि" इति आरुपति । अव्र सखीजने प्रियतमावभासः, तेनैवंविधा उक्ति | 
व्याध्यन्तरेति । व्याधिभावे शय्यादायनम उन्मादे श्रान्तिरसम्बद्धप्रलाप 
मरणे मूर्च्छा, अपस्मारे कम्प-रवास पतनादय इत्येव वैँ चिच्यम । 
अरस्णास्य भाव लक्षयति-रोगादीति। रोग-शोक-वियोगादि कारणेनोत्पन्ना 
चतनाशून्या मरणात्द्वाविस्था ( न तु वास्तविक मरणम ) -------- ^ न तु वास्तनिक मरणम्‌ ) मरणाख्यो भाव 


1 


त 


कोई वियोगिनी नायिका विकल होकर सखी के करकमर को पकड़कर वोलती . 
` है-निष्टुरहृदय | प्रियतम तुक इसके बाद मँ कभी नहीं छोड गीः | यहा सी को ` 
प्रियतम मानकर कहना ही उन्माद कौ प्रकटितं करता) ` | 

यह उक्ति किसो सन्देशहारिणी हती कोह, जो प्रवासस्थित नायक के प्रति ` 
उसको नायिका की दशाकहुरहीहै) श्रिय का विरह्‌ यहाँ विभाव है । असस्बद्ध उक्ति ` 


अतुभान ट । यद्यपि उन्माद भौ व्याधि (भाव) ही आ जाता हे, तथापि इसका 
र्ग स कथन इसलिए किया गया हं कि यह अन्य व्याधिकी अपेक्षा अधिके 


चमत्कारो होताहै, जो सहृदय के द्वारा स्वतः अनभत होतादहै। व्याधि में चिछावन 


"पर पड़े रहना, उन्मादमे च्म एन असम्बद्ध बोलना, मरण में मछ तथा अपस्मारमे 
` कपकर गिरना आदि वैशिष्ट्य हैँ । 


| रोग, शोक एवं वियोगादि से उत्पन्न जो मछ, जिते मरण की पू्वीवस्था कहू ` 

सकते ह, वहु मरण-संज्ञक भाव ह। [ 

| यहा प्राणवियोग रूप मुख्य मरण का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योकि 
` चितवृत्ति (मन मेँ रहने वाके ) स्वरूप भावों में प्राणवियोगात्मक चित्तरहित ) 
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उदाह्रणम्‌-- 

दथितस्य गुणाननुस्मरन्ती 

शयने सम्प्रति या विल)कितासीत्‌ 
अधना खल्‌ हन्त ! सा छृलाद्धी 
गिरमङ्खीकुरुते न भाषित्तापि॥ 
प्रियविरहोऽ विभावः} वचनविरामोऽनुभावः । हन्तपदस्यात्रात्यन्तसु 

पकारकत्वाद्‌ वाक्यव्यद्धयोऽप्ययं भावः पदव्य द्कवतामावहति । एतेन भावस्ः 
प्दन्पर द्भुयतं त्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ } दयतश्य गुणानचुस्मरन्त 
त्यनेन व्यज्यमानं चरमावस्थायामपि तस्या दयितगुणविस्मस्णं नाभूदित्ति वस्तु 
विष्ररुम्भस्य शोकष्य वा चरममधिव्यक्तध्य पोषकम्‌ । 


दयितेति । प्रवासस्थस्य दयितस्य प्रियस्य, गुणोत्कोत्तनं कुवती अतिदोवल्या 


# 1 
{ 


या दायते शय्यायां दष्टा, सैव कृशाद्धी प्रियविरहेऽतिलयितं दुब॑लाद्धी अधुना क्षणा- 
नन्तरमेव हन्त ! भाषितापि पष्टापि गिरं स्ववचनं नैव अद्धीकुरुते स्वीकुरुते प्र्मुत्तः 


सैव ददातीति भावस्तेन मच्छावस्था गम्यते । 
वचनधिरामो माषणशक्तिनिवृत्तिः। हुन्तपदस्य्‌ दुःखातिशयबोधकध्य ¦ 


एतेन पदन्यद्कयतायां चमत्क रातिशयप्रदक्शितेन । व्यज्यमान वस्तु विप्ररस्मस्य 
योकस्य वा पोषकमित्यन्वयः ! चरमावेस्था सरणम्‌ ! चस्मसभिव्यक्तध्य भन्ते 


मरणक्ाप्रसगदही नहींहं ओर सभी भावों मे, कायं ( अनुभाव ) के साथ-साथ रहने 


वाला शरीरके साथ प्राणका संयोगदही हतुहं) (यह्‌ कारण काथसेपूचनष्टन 
हकर कायंकालमे भी रहताही ह) 
 दर्ब॑र अद्खवाली अपते प्रियतमके गुणों का स्मरण करती हु अभी-अभी 


विद्छाकन पर जेटी हुई देखी गयो, वही अब तुरतदही हाय हाय ! परछ्ने परमी नही 
बोलती दहै! उसे बोलने को भी शक्ति नहीं रही 

यहं प्रिय का विरह चिभावदहं। वोट्तैकी भी शक्तिकां अभाव अनुभावदहु। 
दुःखातिशयबोधक इन्त पद य्य ( मर्णभाव मे ) अत्यन्त उपकारक ह, इसलिए 
वाक्य द्वारा व्यंग्य होते प्र यहु सरण-भाव पदन्यंग्य वन जाता ह्‌ । दख प्रकार पदर्व्यग्य 
मे भौ वैलक्ष्य देखने के कारण फिसी आचाय का यह मत खण्डित हौ जाताहैकि. 
भाव की पदव्येग्यता मे कोट चमत्कार नहीं हे | 

“प्रियके गुणों का स्मरण करती हुई" इस उक्तिसे व्यग्य वस्तु ष्वनि पह 
कि अन्तिम ( मरण ) अवस्थरामे भौ वहु प्रियक गुणों की नहीं भूली"। यह व 
ध्वनि मौ अन्त मे अभिव्यक्त विप्रलम्भ या शोक का पोषक होता है । प्रथमतः प्रतीत. 
मरण भावघ्वनि ही प्रधान है । वस्तु एवं रस ध्वनि बादमें प्रतीतहो रहै) 
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अयं च भावः स्वव्यद्चक-वाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दर्भघटकेनं 
नापिकादेः प्रत्यज्जीवनवर्णने दिप्ररस्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक इति 
विवेकः } कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अम ्गलभ्रायत्वात्‌ 
सन्देहाद्यनन्तर जायमान अहो {तकं 
स च निश्वयानुकूखः 
यदि सा मिथिरेन्धनन्दिनी 
नितरामेव न विद्यते भुवि। 
अथ मे कथमस्ति जीवितं 
न विनारम्बनमाश्ितस्थितिः | 


प्रतीतस्य । मरणावस्थायाः प्राथम्येन प्रतीतिरत एव प्राभन्यम्‌ । वस्तुना पोतस्य 
विप्रलस्भस्य शोकस्य च पश्चात्‌ प्रतीतिरत एव न प्राधान्यम्‌ | 


अथं ति । च रष्दस्तु शब्दां, अथवा भावस्य वैदिष्टयान्तरस्य सच्च 


याथ । अयं मरणाख्यो भावः प्र्न्धकाव्ये यत्र निरूपितः, तस्मिन्नेव क्षाव्ये तद्र 
नायिकायाः स्वस्थता चेच्रिरूप्यते तहि विप्रलम्भसावकः, अन्यथा कर्णसाधक इति | 


वितक-भावं निरूपयति--सन्देहैति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्ति विरुदकोटि 


दयावगाहिःज्ञानरूपे सन्देहे एकतरपक्षीयय॒क्तिस्फरणरूपः, स्थाणौ पुरषावघारणस्पे 
विपये च स्थाणुत्वप्रतीतिसाधकयुक्तिस्फ़रणरूपो वितर्कल्यो भाव 


स चेति वितर्को मावो निश्वयानुकृलस्तेन चिन्तादिभावतो वैल्नण्यम । पर्व 
सन्देहस्तदनन्तरमृहदिचन्नायामपि मवति, किन्तु न म निश्चयानुकृक इति । 

उदाहरति-मिथिलेद्धेति सा मत्माणाधारस्वरूपा मिथिलेन््रनन्दिनी 
सीता यदि मुवि नितरामेव निश्चितक्पेणैव न विद्यते, परछोक्मेव गता, अथ तहि, मे 
रामस्य जीवित्तं कथमस्ति केन प्रकारेणास्ति, यतः आरुम्बनम्‌ आश्रमं विना आधिततस्य 


तान भन 


यह मरणभाव तो अपने प्रकारक वाक्य सेने वाले वाव्यके द्वारा जौ वाक्य 
अपने प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) के अन्तग॑त ही हो, नायिका घादि मरणावस्था प्राक्त व्यक्ति के 
पुनर्जीवित ( जी-जाने के ) व्णनसे विप्रलम्भ श्युगार्‌ का पौषकं होता हैँ भौर यदि 


 प्नर्जीवन का व्ण॑न नही तो करुण का पोषक होता हु । कविगण तो इसे प्रधान रूप से 
` णित नहीं करते ह, क्योकि यह्‌ भमद्करू है । | 
_ सदेह, विपर्यय ( विपरीत ज्ञान } आदि के वाद हीने वाला ऊह (एकप्क्ष 
के साधक युक्ति कास्फुरण ) ही वितक-सं्कमभावहै। ` | 
यह्‌ वितक निश्नय के अनुकूल होने से निश्चयात्मकं ह | ( जब कि चिन्तामे 
` अनिश्चयात्मक ही रहता ह । ) । | 
उदाह्रण--यदि यह्‌ प्राणाघार-स्वरूपा मैथिली ( सीता ) इस धरातछ पर ` 
 स्वात्ीहे तो ग्हनेरा ( रामका) नौवन कते विद्यमान है ? वयोकरि विना 
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स्वात्मनि भगवतो सामस्थैषोक्तिः । भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽतर 
विभावः। शरृक्षेप-शिरोऽङ्गुखिनत्तनस्‌ अआक्षिप्तमनुभावः। न चासौ चिन्तेति 
शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं परत्यप्रयोजकस्वात्‌ । ¶क्ि भविष्यति, 
कथं भविष्यति" इत्या्याकारायाश्चिन्तायाः इदमित्थं भव्रितुमर्हुति प्रायश्च" 
इत्याकारस्य वितकस्य विषयवैलक्षण्योपरम्भाच्च । (नं विने'त्यादिनोक्तोऽर्था- 
न्तरन्यासोऽप्यस्मिन्तेवानुकूलः 
इष्टासिदध-राञगुर्वादपराधःदिजन्योऽनुवःपः ददषादः । 


स्थितिनं क्वापि सञ्मवति । सीताजीवनं विना मज्जीवनासम्भदाद मञ्जीवनदशंनारेव्‌ 


सीताया जीवितत्वं सस्मावनीयमित्ति सीता भुवि भस्तिनवा' इति सन्देह निश्चयान॒कल 
उहयेऽ वितकः । 


स्दात्मनि स्वगतम्‌ । आशद्िप्तसिति, अत्र शब्दतोऽनुक्तमपि आक्षेपरुभ्यम्‌ । 
वितकस्तमये भ्रक्षेपः, शिरोनत्तंनम्‌, अडगलिनितंनं च स्वभावदिद्धम्‌ । वितकंस्य 
चिन्तातः पाथंवयं दशयति-न चेति तायां निश्चयो न लक्ष्यते, वितक॑स्तु निश्च- 
यानुकूलो भवतीति विषयवैलक्षण्यमुभयोः । नं यि्नै!तं । सत्ोदाहूतपय्े "न विनालस्बन्‌- 
मौधितस्थितिः' इत्यनेन सामान्येन, विहेषस्य रामजीवनेन सीतानीवस्थिततेः समथ्न- 
ह्पोऽर्थान्तरन्यासों निश्चय प्रत्यायको वितकऽन्‌कृः । 

विषादभावं निरूपयत्ति-- दुष्टः हु प्रयत्नानन्तरपि अभीष्टकायंस्यासिद्धौ 


आश्रय के आश्चित वस्तु का रहना सस्मव नहीं है । सीता के जीवनके विना सेरा जीवन मेरा जीवन ` 
रह्‌ नहीं सकता । अत्तः मेरे जीवन से जानको जी के जीवित रहने का निश्वयहो रहा है । 
अपने मन में भगवान्‌ राम कौ यहु उक्तिह। सीता इस पृथ्वी परह या नहीं 
यह्‌ सन्देह यहां विभाव है । भौ तनना, शिर ओर अंगुलियों को नचान इत्यादि 
अनुभाव ह, जो उदाहूत पच मैं शब्दतः अनुक्तं रहने पर भी "वितकं-काल मे रहते ही ह 
इस ज्ञान के द्रासय आक्षिप्त ( भक्षेपरम्य ) है | | | 
यहु वितक चिन्ता ही है--एेसा नहीं कहा जा सकता ह, वर्योक्रि चिन्ता 
नियमतः निश्चय के प्रति कारण नहीं हो सकती ( प्रयोजक, साक्षात या परम्परया ` 
कारण ) । क्या होगा" कंसे होगा-इस प्रकार की चिन्ता होती है, जिससे यहं ` 
एेसा हौ सकता हे, प्रायः' इस प्रकार के वितकं की विषयगत-विलक्षणतत) ( पाथक्य) 
स्पष्टहीदहै। इस पद्यके अन्तिम चरण न विनारम्बन' इत्यादिके द्वारा कथित ` 
` अर्थान्तरन्यास अरुकार भी इसी निश्चयात्मक वितक से अनुकूक है । (यहाँ सामा 1. 
के हाया विशेष का समथेनरूप अर्थान्तरन्यास अलद्कार है । ) 
बहुत भायासके वादभी अभीष्ट कायं के चिद्धन होन 
देवता, देश आदि के प्रति अपराध दि करने से उत्पन्न सन्ताप 
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उदाहुरणम्‌- 
` भास्करसूनावस्तं याते, जाते च पाण्डवोत्कर । 
दुर्योधनस्य जीवित । कथमिव नाद्यापि निर्यासि ॥ 
अत्र स्वापकषं-परोत्कषयोदशंनं विभावः । जीवितनिर्याणाशंसा तदा- 
क्षिप्तं वदन-नमनादि चानुभावः । 
अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वं निरनु- 
ग्राहुकः | न चात्र वासभावध्वनित्वं जञ॑क्यम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य व्रास्षलेश- 
स्याप्ययोगात्‌ । नापि चिन्ताध्वनितस्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 
नापि देन्यध्वनित्वस्‌, सकरसैन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागण नात्‌ | नवा वीररस 
ध्वनित्वम्‌, मरणस्य शारणीकरणे परापकरपजीवितस्योत्साहस्याम्‌ वात्‌ | 


५१५, 


राज-गुर-राष्टादिकान्‌ प्रति कृतेऽपराधे च स्वात्मनि जायमानोऽनुतापः सन्तापः, सएव 
विषादसंज्ञको भाव उच्यते । यथा-- 
भास्करेति 1 कणे मृते निरस्य दुर्योधनस्य स्वजीवनं प्रति उक्तिरियम्‌ | 
भास्करसूनी सुयपूत्रे अनुपमप्रतापशाङिनि कणँ अस्तं याते मृते सत्ति, तदनन्तरं पाण्डद- 
त्कषे पाण्डवानां युधिष्ठिरादीनां वैरिणाम्‌ उक्कपे च जाते, है दुर्योधनस्य जीवित ! 
भतुलपराक्रमस्य कर्णेकप्राणस्य मम जीवन ! अचापि स्वकीयस्व॑ना रात्रुदरोत्कषं च 
जाते इदानीमपि कथमिव कथं खलु न निर्यासि निगच्छसि ? भवश्यनिर्गन्तव्यस्य तवाव~ 
स्थानं नोचितमिति भावः) | | 
 निर्याणाश्चसा प्रयणेच्छा, तदिच्छासमये वदननमनवैवर्ण्यदिकं स्वभावसिद्ध ॥ 
 मनुक्तमपि अआगक्षेपरम्यम्‌ |  . 
अर्थान्तरसंकरमितेति । दुर्योधनः स्वयं वक्ता “ममेति वक्तव्ये दुर्योघनस्ये'ति 
पद्‌ साभिप्रायं प्रयुक्ते । तेन तस्य तत्तद्गुणवत्वं क्ष्यते--अतुलग्रताप-पराक्रमादियुक्तः 
कणंकप्राणः, प्रधपित-पाण्डव इत्यादि ! तेन दुर्योधनदान्दोऽ अर्थान्तरे संक्रमितः वकाम जत्‌ ताण्ड इत्यादि | तेन दर्मोषनयन्दोऽ् अन्तर संक्रमितः 1 परु 


व 
1 


 उदाहरण-- | ः 

कणं के मर जाने पर निराश दुर्योधन कौ अपने जीवन के प्रति यह उक्ति है- 

हे दुर्योधन कै प्राण ! तुम यंपु कणं के अस्त हो जाने ( मर जाते ) पर ओौर पाण्डवो 
` की उक्षति हो जाने पर भी गभी तक क्यों नहीं निकल नाते हीः 
यहाँ अपनी अवनति गौर शत्र की उन्नति देलना विभाव ह भौर प्राण्‌ निकल 7 


` नाने कौ इच्छा तथा उसके द्वारा आक्षेपलभ्य सरं शुकाना आदि गनुमावदहै। 
 __ इसो विषाद घ्वनि मे दुर्योधनस्य" इस पद से प्रास अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- ` 
च्वि सहायक ह इस उदाहृत पच का वक्ता स्वयं दर्योचन ही है । बह "भम" (मेरा) ` 
गक स्थान में 'र्योननस्य' पद का साभिप्राय प्रयोग करता दहै, जिससे अतिभतापी ` 
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इदं पुनरत्र नोदाहाय॑म्‌- 
अयि] पवनरयाणां निर्दयानां हयानां 
रलथय गतिम नो सङ्खरं द्रष्टुमीह। 
श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति श्रकप्यद् 
भुजगनिभ-मुजाना बाहृजानां निनादाः ॥ 
पयंवधाने दुःखातिशयोत्पादकत्वेन विषादध्वतेः अंनुश्ाहुक उपस्कारकं एव सर्थान्तर 
संक्रसितध्वनिनं तु प्रधानम्‌ । परवीरस्य उच्छृ दीरष्य ¦ व्यवसायात निशया, 
चिन्तायां तु तथाविधव्यवसायाभाकात्‌ । विपदोऽगणनात्‌ परवीरस्य दुर्योधनस्यौक्ति- 
पियं वीररसयेव कथं न घ्वनयतीत्याह--उत्ाहैति । परस्य शत्रौ; अपकर्षो हीनं 
तदेव जीवितं प्राणा अस्य, तथाविधस्य उत्साहस्यात्राभातः, दुर्योधनो हि विषादं प्राप्य 
स्वघ्य मरणमेवाङ्खीकरोति, तेन शत्रोरत्कषं एव प्रतीयते नएपकषं; 1 अतो नैवात्र त्रास- 
चिन्ता-दैन्य-वी र-रसध्वनीर्नां गद्धुास्ति । 
अच्र = विषादध्वनौ । अयीति! कोमलसम्बोधनं वृहत लावेषधारिणमजुनं 
सारथिनं प्रति युद्धकातरस्य विराट्पुत्रस्यौत्तरस्य । पवन ईव रयो वेगो येषां तथा- 
विधानां दयारहतानां कनेराणां घोटकानां गति दख्थय मन्दीकुर । अहुमुत्तरः सद्र 
संग्रामं द्रष्ट न ईहे इच्छामि यतो हि--प्रकुप्यन्तर्च ते भुजगाः स्फः, तच्निभाः 
तत्सदृश भुजा वाहवौ येषां तेषां . बाहुजानां क्षत्रिया्णाँ; "बाह राजन्यः कृतः इति पुरुष- 


धरमवीर, कणं का प्राणाधिक मित्र, पाण्डवीं को बार-बार नीचा दिखा चुकेन 
वाला आदि विद्ेषण युक्त वक्ता, एसा अर्थान्तर मेँ संकरमितवाच्य घ्वनि ह, परन्तु 
प्रधान न होकर विषादका पोषक ही है) यहां त्रासभावध्वनि कौ शंकान करे, 
क्योकि परमवीर दुर्योधन को चास का लेश रहना भीः संगत नहीं है । तब चिन्ताध्वनि 
भी नहीं कहु सक्ते, "युद्ध करके मारूगा' यही उसका निश्चय है, जव कि चिन्तामें 
ठेसा निश्चय नहीं रहता ह । यहाँ दैन्यध्वनि भी नहीं हौ सकती, वर्योक्रि सकल सेनां 
के क्षय होने पर भी उसने विपत्तिकी परवाह न की। दमे वीररसध्वनि भी नहीं 
कह सकते, क्योकि मरण को स्वीकार करने से शत्रु को नीचा दिखाना रूप उत्साह का 
ही यदह अभाव है) | | -. 

यह्‌ पद्य तो इस विषादध्वनि के किए उदाहृत नदीं हो सकता है--हे सारथी 
वायु के समान वेग वि इन निदंय घोहोकी गतिको शिथिल करो, मै युदढनही 
देखना चाहता । प्रकुपित सर्पौ के समान भुजा वले इन क्षत्रियो के ये युद्धो न्माद-दाब्द 
 मेरेकानके विल को फाड रहै है । यह उक्ति युद्ध से भयभीत विरा ट्ुत्र उततर का 
बृहचरावेशधारी अर्जुन के प्रति हं । 1 
२१२० ॥ि 


३२२ रसगङ्काधरः 


अत्र त्रासस्थैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः, केदातया प्रतीतौ वा 
त्रास एव आनुगुण्यौचित्येनं ध्वनिब्यपदेश्ायोग्यत्वात्‌ । 
अघुनवास्य लाभो मयास्त्वितीच्छा मोत्घुक्यम्‌ ॥ 


इष्टविरहादिरत्र विभावः | त्वरा-चिन्तादय)ऽनुमावाः | यदाहु 
सद्धातसिष्टविरहादुरी प्रियसंस्मृतेः। 
निद्रया तन्द्रया गाचगौरवेण च चिन्तया | 
अुभावितमाख्यातमौत्मुक्यं भावकोविदैः॥ इति । 


वपमरपम्मवन 


सुक्तम्‌, अमो समीपस्था एव निनादाः शब्दाः, मे मम, भ्रुतिचिवरं कणक्रुहरं दारयन्ति 
स्फोटयन्ति । 

अत्र उत्तरस्य विषादो विद्यमानोऽपि न भावपदवीमावह्ति, भीरुत्वेनं टो रशब्द- 
श्रवणरूपविभावेन च प्रतीयमानस्त्रास एवात्र मावः । यथाकथञ्चित्‌ देत) यक्किञ्चित्‌ 
कण विवर-विदीणंनष्टरा प्राणार्ताशङ्कया प्रतीतोऽपि विषाद पुणामिव्यत्तत्वेन प्रतीय- 
मानस्य व्रातस्य मानुगुप्यंन अनुकूलतया पोषकत्वेन गौणो ध्वनित्वेन व्यवहरस्या- 
योग्य एव | 


गौत्सुकयास्यं भावं लक्षयति--अधुनेदेति । अभिलपितवस्तूनः प्राप्त्यथंमत्करे- 
च्छास्वरूपो भाव ओौत्सुक्यसंज्ञकः । इष्टस्य प्रियजनस्य वस्तुनो वरा विरहोऽभावस्वरूप्‌ एष 
विभावः । त्प्रा्तये त्वरा शीघ्कासिा, चिन्तादिश्च कायैतयानुभावः । अत्र प्राचीन 
सम्मति दशयति--सञ्जातमिति । इष्टविरहात्‌ संजातमुत्पन्नं प्रियसंस्मृतेः उहीप्त 
वर्धितं, तेन प्रिथसंस्मृतिरदीपनविभाव इति सूचितम्‌, निद्रा तन्द्रादेहगरत्वानमव-चिन्ता- 
दयोऽनुभावाः तेः अनुभावितम्‌ अनुभावनव्यापारसम्बन्धीकृतम्‌, यत्‌ तद्‌ भावन ओत्सुक्य- 
भावरूपं प्रतिपादितम्‌ । | 


यहां त्रास ( भय ) ही प्रतीयमान हो रहा है, इसलिए विषाद की प्रतीतिही 
नहीं हेती ह । अंशतः उसकी प्रतीति मानमभीले तोउपे त्रास कर अनुकूल गौण रहे 
के कारण वह्‌ ध्वनि कहलाते योग्य नहीं हँ | 


जभौ मुज्ञे यह्‌ मिल जाय" इस प्रकार की उक्रट इच्छा ही ओौत्सुकय ह । 
इष्ट का विरह ( अभाव ) यहाँ विभाव एवं प्रापि की ज्ञीघता, चिन्ता बादि. 
अनुभाव हं । जंसा कि आचार्यो ते कहा भी है-- ` 
`  इष्टव्यक्तियावस्तु के विरह से उन्न, उसी श्रिय न्यक्त या वस्तुके स्मरण 
से उदी ( वषित ) भौर निद्रा, तचा, देह के भारीपन तथा चिन्ता से अनुभवगोचर ` 
डने वरे भाव को भाववेत्ताओं ते भौत्सुवय कहा है | 
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उदाहूरणस्‌-~ 
तिपतद्वाष्प-सं रोध-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीराव्जसालोकेय मुगीदृशः ॥ 
अनथ तिक्यसननिता चित्तस्य सम्ध्रस्ाख्या वृत्तिराकेगः । 
उदाहुरणम्‌-- 
लीलया विह्ति-सिन्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः । 
दपदविरसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुल 
एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः । रघुनन्दनागमनमत्र विभावः} कुत्र 
यामीत्येतद्व्यद्धघः स्थेर्याभावोऽनुभाव 
नं चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थेर्याभविनो्टेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ । परन्त्ववेग-चर्वं- 
णायां तत्परिपोककतया गुणत्वेन चिन्तापि विषयीभवति ) 


प 


{ 


निपर्तहदति । विरही नायकश्चिन्तयति--मुगीद्शो नयननीलाव्जं नयनकूपं 
नीरुकमलं कदा आलोक्य पदयेयम्‌, यत्करमलं निपततां वाष्पाणां नेत्रतिन्टरूनां संरोधेन 
स्तम्भेन रुक्तं व्यक्तं चाच्चल्यं याम्यां ते तारके कनीनिके यस्य तथाविवरम्‌ । प्रियविरहा- 
लस्बतेन्‌ तत्स्मरणोहःपनेन तन्व्चिन्तान्‌भावेन प्रयादश्नात्कटच्छार्प्‌ अ तुः ८१.१।-। 
प्रतीयते । 

आवेगाख्य भावं लक्षयति--सनर्थेतिं । आकरस्मिक्रर्पेण अत्यन्नानिष्टवटनाया- 
कारणेन चित्तं जायमानः सम्घमो विक्नोभ एव आवेगाख्यो भावः । यथा--रावणपल्धां 


| 


उदाह्रण--मृगनयनी के गिरते हृए आघ (जल) कौ रोकने करै कारण 
चञ्चलता को त्यागने वाटे पुतलियो से युक्त आंख रूपी नीककमद करो कव दैत ? 

अत्यन्त अनथं ( अनिष्ट घटना } के अकस्मात्‌ आ जाते उत्पन्न चित्त के 
-सम्थ्रम ( विक्षोभ, हडबड़ी ) को आवेगया ददटरेग कहते ह । विश्वनाथ सं माग कौ 
-हषं से भी उत्पन्न मानादह। 

लीलासेही्षागरमें सेतु बाधने वालि अतुल पराक्रमशान्टी रूप मै प्रयातं वै 


( जिनकी पत्नी का अपहरण किया गया ह) श्रीरामचन््रजी लङ्काभा र है अर 


राबण उनके स्वागत के बजाय दपंसे दुरानाररतह, उनसे द्वह करर्हाहै। तब 


तौ सम्पूणं कल काही नाश वहुत निकट है । हाय ! कर्जा? 


यहु जपनं मन म मन्दोदरी की उक्ति है । रधुनल्दन का आगमन य्ह विभाव 


81 का जाऊ इससे व्यंग्य च॑चलता अनुभाव है | 


टा चिन्ता ही प्वानल्पसे प्रतीत हो रह हे, ठेमा नही कह सकर, बयो | | 
केह जाऊ दसं वाक्यके द्वारा स्फुट (स्पष्ट) सूपसे प्रतत स्थिरताके अभाव | 


= 


३२४ रसमङद्धाधर! 


चिन्तोत्कण्ठा-भय-विरहेष्टानिष्टदश्ञेनश्च बणादिजन्याऽवहयकत्त्याथे- 
प्रतिसन्धान-विकला चित्तव तिजंडता । 
इयं च मोहात्‌ पूर्वतः परतश्च जायते ! यदाहुः-- 
कार्याविवेकोः जडता, पश्यतः श्युण्वतोऽपि वा ] 
तदुविभावाः श्रियानिष्टदलंनश्रवणे रुजा 
अनुभावास्त्वमी तूष्णीम्माव-विस्मरणादयः | 
स पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ॥ इति। 


# 


मन्दोदर्या विल पोऽयम्‌ । रीख्या अनायासेनैव विहितः सिन्धुबन्धनः सागरवन्धनो येने 
सोऽयं परिचितो दिव्यपरक्रमशारी समीपस्थितो रामचन्द्रो लङ्ामागच्छति । किन्तु 
दशाननो रावणो दर्पेण दुविटसितो दुराग्रही, रामस्य समर्चन क्रोत्ति तं ष्टि । भत 
एव कुलक्षयो निकट एव । अशरणा क्व॒ मन्छामीति | अत्र कुटस्यव्‌ क्रय इत्यालम्बन- 
विभावो, रघुनन्दनागमनमुहौ पनविभावः, स्थैयंस्य स्थिरताया अभाव चञ्च लताऽनभावः | 
उद्रगस्यव = अववेगस्येव चिन्तायाः प्राधान्येन प्रतीत्यभावात्‌ । चवणायाम्‌ = आस्वाद 
काले । गुणत्वेन =अङ्कतया । 


जडताख्यं भावं लक्षयत्ति--चिन्तेत्ति। चिन्तोत्कष॑भयेति पाठान्तरम्‌ । उत्कर्षाति- 
शयादपि कत्त॑ग्यमौरध्येन जडता भवत्ति। चिन्तादि-समत्यन्ना किङ्कुतंव्यविमृढता 
` जडता } इष्टस्यानिष्टस्य च दशनेन शचरवणेन चेत्यथं; । 


इय जडता । मोहात्‌ = सूच्छंनात्‌ । कार्याविवेक इति ! किमपि पद्यत 
 ृण्वतौ वा जनस्य कत्तंग्यनिर्घारणाज्ञानं जडता । तस्याः विभावा प्रियस्य इष्टयः 
सनिष्टस्य च दशंन-श्चवणे रोगश्च अनुभावास्तु तुष्णीम्भावो विस्मृतिश्चेत्यादयः | 


 ( चाञ्चल्य ) के द्वारा जैसे उद्वेग ( आकेग ) दृष्ट हौ रहार, वसे चिन्ता प्रधानरूपसे | 
रतत नहीं होती ह । परन्तु भावेग-भाव के आस्वादनकाक मँ उसके पोषक के स्पे 
भख बनकर चिन्ता भी रहा सम्मित होकर विषय बनती है । 


चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह्‌, इष्ट॒ एवं भनिष्ट के दर्शन एवं श्रवण मादि घै | 
` उत्पन्न भवश्यकक्तंव्य ज्ञान से विकर ( रहित ) चित्तवति कौ जडता कटूते ह । | 


यह जडता मूर्छा से पहके ओर बादमें भीहोतीहै। जैसा कि माचार्योतेः 
` कहा हे किसी को देखने या सुनने वके मे कर्तव्य के ज्ञान का अभाव ही जडता ह \ 
इसके विभाव ह--श्रिय एवं मनिष्ट के दन एव श्रवण तथा रोग, अनुभाव ह--चुप्पी, 


~ ` विस्मरण आदि । बहु जडता-माव मूर्च्छा से परे या बाद में होता है--एेसा विद्वानों 
॥ 4 का मत है । ॥ | ॥ 
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उदाहरणम्‌ 
यदवधि दयितो विखोचनाभ्यां, सहचरि ! दैववशेन दू रतोऽमृत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयेरथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥ 


रि 


प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणेब्धक्षुःश्रवणादिभिः क्रियासु तत्ततप्रमितिषु 
प्रणयस्य जिथिखीकरणमनुमावः। मोहे चक्ुरादिभिश्चाक्नृषादेरजननम्‌, इहतु 
प्रकारविशेषवेशिष्ट्येन बाहुव्येनाजननमिति तस्मादस्य विशेषः । अत एवो- 


दाहरणे सिथिलीकरेत इत्युक्तं, न तु व्यक्त इति । 
अतितरुष्ति-गम-व्याधि-धरयादिलन्या चेतसः करियाऽनुन्मुखताऽऽलस्यम्‌ । 


उदाहरति--यदवधीति । है सहचरि सखि ! दैववशेन भाग्यवशात्‌ मम दयितः 
प्रियः यदवधि यस्मात्कालादारभ्य मम विलोचनाभ्यां दूरतोऽभूद्‌ दूरं गतवान्‌, तदवधि 
तस्मादेव क लात्‌ मदीयः करणैः चक्षुरादिभिः निजक्रियासु दर्शनश्रवणादिषु प्रणयः 
स्वव्यापारासक्तिल्पः, शिथिलीकृतो मन्दीकृतः । अत्र॒ अधेति पादपूरणे । प्रणयो 
निजे'त्यत्र पूर्वान्त्य-परादिवणंयोः सहूवस्थानेनादली लत्वम्‌ । 
प्रमितिषषु चाकषुषप्रव्यक्ष-श्रावणप्रत्यक्नादिषु । ननु मोहजडतयोर्जानवैकल्य- 
रूपत्वात्‌ कृतः पृथगुपादानमिति समघत्ते--मोहू इति । मोहे इद्दियाणां सकव॑या क्रिया- 
शून्यत्व, जडताया तु ईषत्कायकरत्वं, न सवंथा ज्ञानाभाव द्त्युभयोर्वैलक्षण्येन पुथग्‌- 
पादानम्‌ । प्रकेत तत्तदसाधारणरूपेण बहृको न तु सवथा । तेन क्वनिच्चाक्षषादे- 
जंननमपि जडताया, मोहि तु सामान्यकूपैणेव तदजनननमित्ि । 
आलस्यं लक्षयति--अतित्रप्तीति । अतिसन्तुष्टि-गमंरोगश्रमादिकारणेन 


उदाहरणं सखि ! जव से मेरे श्रियत्तम भाण्यवक् मेरी खोँसे द्रहो 


गय हं, उसी समय से मेरी आंख-कान आदि इन्द्रियों ते अपने देवना-सुनना आदि कार्यौ 
मं स्नंहु को मन्द कर दियाह। 


यहां प्रिय का विरह विभाव है, करणो ( साधनों) आं-कान आदिसे 
कायो मं--उन-उन इन्द्रियों की प्रमित्तियों ( प्रत्यक्षो ) मँ प्रणय ( स्तहु ) कामन्द 
करस्ना अनुमावरह्‌ । माहु-भावमं अखि आदिमे चाक्षुषादि प्रतीति नहीं होती भीरः 
यहा जडता भावे म उन.उन असाघारण विशेषताओं के द्वारा घधिकतर रूप से प्रतीति 
नहीं होतो, किन्तु कहीं-कहीं प्रतीति होती भो है! इसचछिए मोह से जडता का पार्थक्य 

ही ह 1 मोहि म इन्द्रियो फे विषयोंसे सम्पक होने परभी कदापि कु भी प्रती ति तिः मषी 
होती है, जब कि जडतां स्थृरखूप से कुछ-कूछ होती है । | 
 इसरिए पूर्गीक्त उदाहरण में ' श्ियिटीक्रत कहा हं, "व्यक्तं नहीं । ५ 
अत्यन्त तृ्ि, गमं, व्याधि, श्रम आदिके कारणं इत्यन्न मनमेका मं स 

की प्रवृत्ति को आनस्य कृते है 


२३२९ रसगद्धाधरः 


[नि 


अच्र च नाक्षामथ्यम्‌, नापि कार्याकार्यंविवे करान यत्वम्‌ । तेन कर्याकरणः 


च्‌ 
स्पस्थानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि ग्लतेर्जडतायाश्चास्य मेदः 
उदाहूरणम्‌-~ | 


निखिलां रजनीं प्रियेण दूरादुपयात्िन विवोधितः कथाभिः | 

यधिकं नहि पारयामि वक्तुं सखि ! मा जल्प, तवायसी रसज्ञा ॥ 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मुहूनिशावृत्तान्तं पृच्छतीं सरी प्रति 
रजनिजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिहुक्तिः अत्र रजनिजागरणं विभावः, 


1 


समुतन्ना चित्तं या व्यापाराप्रवृत्तिः सैव आलस्यम्‌ । वस्तुत व्यापारमन्धरता, न तु 
व्यापाराभावः । अन्यथा भावरूपालस्यस्य अभावह्पतापन्तिः; स्यात्‌ | 
काययस्याकरणरूपोऽनुभावः भालस्य-ग्लानि-जडतासु एक एवेति कथं त्रथाणां 
नेक्यमिति प्रतिपादयति--अच्र चेति | अलस्य असासथ्यं कायंकरणे अश्चनतिनं भवतति, 
ष्ठानौ तु भवतीत्युभयोरमेदः । आलस्पे कत्तंव्याकत्तः्यजञानाभायो न भवति, जडताया तु 
भवतीत्युभयोर्मेदः 1 | 
उदाह्रति--निखिलामिति । हे तलि दरद्‌ दूरदेशात्‌, चिराद्‌ उपयान ` 
प्रियेण कथाभिर्वर्तीलापादिभिः अहं निखिलां सम्पूर्णा रजनीं सत्रि विवोधिता 
जागरिता । रजनीमित्यत्रात्यन्तसंयोमे हितीया } अत एवालसाहम्‌ इतोऽधिकं वक्तु नहि 
पारयामि । त्वं मा जल्प । मन्ये, तव रसन्ञा जिह्व आयसी कौहनिमिता वत्तते, यनां 
श्ान्तामपि वारं वारं रात्रिवृत्तान्तं पृच्छसीति । 
| कथाभिरिति } चिरान्मिकितायां प्रियायां केव भिः कथाभिरेव रात्रिजागरण- 
भनुपन्नं सत्‌ कथाभिरित्यस्य वाच्यमविवकषितं, कश्नणया सुरतव्यापारं गमयत्ति। 


„मोदन 


स आङस्य भाव मे कायं करते में सामथ्यं का अभाव नहीं रहता है (जबकि 
ग्ठानि में रहता ह ) ओर कक्तव्य एवं अकक्तव्य के जान का अमाव भी नहीं रहता है ` 
( जव कि जडता मे रहता )। इसीलिए कायंका नकरना' दूष अनुमावके 
( आर्स्य, ग्लानि अर जड़ता-दन तीनों भावौ मं ) तुल्य रहते पर भी ग्लानि भौर 
जडतासे इस भल्स्यकामेदहीह। | | ॥ 1 

उदाह्रण--हे सखि ! द्र देशसे (या बहुत दिन पर ) आये हृए प्रिय ते 

मुक्षे अनेक कथा-चर्चादियो के द्वारा पूरे रातभर जगये रला है । अतः मै इससे ` 
आकल नही सकत हं । अथ बर मत बोलो । वया तेरो निहा रोहे को बनी है ५ 
(जौ मुने भत्यन्त थक रने पर भी बार-बार, पति-वृत्तान्त पछ रही हो गौर जिह्वा ` 
 क्क्तीही नहीहै?) 1 
श्रियके भागमन के दरसरे दिन में बार-बार रात्रि-वृ्तान्त पुती हुई सल्ली कै 
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जडतायां मोहात्‌ पवर्वात्तित्वमुत्तरवत्तित्वं वा नियतं, नं त्वत्रेव्यपरो 
विशेष यविषयत्वाद्‌ यदि कथाभिरिव्यविव्चितवाच्यं, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकृः, श्रमजन्ये ह्याटस्ये श्रमस्य परिपोषकताया अवायत्वात्‌ ! अति- 
तुप्त्यादिजनिते त्वाुध्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बौध्यम्‌ | 

परोरकददश्तंन( दिस्य परदिन्दादिकारणीभूतश्चिचव्‌ त्तिविशे- 
षोऽसृयः 

इममेवासहनादङब्देन व्यवहरन्ति । यथा-- 


ष 


गोपनौयच्दाद्‌ वाच्यख्पेण दस्योपादानं न कृतं, चज्जारक्षणाय च । तेन सुरतेन श्रमाति- 

शयो व्यङ्ग्यार्थो लभ्यते, किन्तु तज्जन्यसेवालस्यं प्रधानमेव । श्रमस्य स्वजन्यारस्यपरि- 

ोषकत्वमपरिहार्यम्‌ । न च श्वमं विनालस्यं न सम्भवतीति वाच्यम्‌, अतितु्ि-गभ- 
1धिजन्य जालस्य श्रमरहुतादाहुरणसस्भवात्‌ । 


असूयाख्यं भावं टक्यति-- परेत । प्रस्य उक्कृष्टत्वदश्च॑नेन उत्पन्ना, तच्नि- 
दाया: कारणष्वूपा चित्तवृत्तिरसूया । इमामसुथामेव असहनासहिष्णुतादिश्ब्देनापि 
थयन्ति ! परगृणायहिष्णुता परदोषाविष्कृतिश्चासूयाशब्दा्थः । 


परति किसौ नायिक्राको यह्‌ उक्तिहै, जो रातभर जामनेसे अलसायी हई है } यहां 
रातमे जागना विभाव जर अधिक बोलते क अभाव अनुभाव है | 


जडता भाव में रूर्न्छीसे पहले याबादने जडता का रहना नियत है, किन्तु 
इस आर्य मं एसः दात नहीं, यह्‌ इसकी दुसरी विशेषता है । सुरत के मोपनीय विषय 
होने के कारण "कथाभिः' यहु पद अविवक्षितवाच्य ध्वनिके रूप्‌ मे अपने वाच्यां 
वार्तालाप कौ अविवक्षा कर सुरतव्यापाररूप लाक्षणिक अथं के हारा श्रमातिशयको ही 
ध्वनित कर रहा हं ओर तवतो यहु धमध्वनिका ही उदाहरण हभा, आलस्य का 
नही" एसा नहीं कह सकते; वयो कि श्रमघ्वनि रहुने पर वह॒ आरस्य का ही पोषक है, 
वरयोकि श्रम से उत्पन्न आस्य मे श्रम का पोषक होना अपरिहायं हू । ( नायक बहुत 
दिन परभायाह, वहबतदहीमे रात विता दे, यह घंगल नहीं ह्‌, इसलिए कथाः _ 
शब्द से सुरत अथं लेना आवश्यक है घौर रज्जानिवारणार्थं नाधिका सुरत न कहकर ` 
कथाः से काम चलारहीहै। ) श्रमसे असंकीणं आलस्य का उदाहरण अतितु्षि 
आदि से उत्पन्न रहेगा | क 

दसरे कै उत्कषं को देखने आदि से उत्पन्न, इस एत्कृष्ट की 
स्वरूप चित्तवृत्ति को असूया कहते है (4 


इसे ही भसहन ( चसहिष्णुता ) भादि शब्द से कहते 


निन्दादि के कारणः 


३२८ रसगद्खाधरः 


कुत्र दवं घनुरिदक चायं प्राकृतः चियुः। 
भङ्गस्तु सवसव कालेनैव विनिर्मितः | 
वा भग्हुरकामुकस्य रामस्य पराक्रपमसहमानानां तत्रत्यानां रान्ना 

मुक्तिः । अव्र च श्रीमहाशरथिषरुस्य सर्व्ष्टताया दरिं {विभावः प्राकृत 
शिशुपदगम्या निन्दानुभावः ) 

तृष्णालोलविरोचने कलयति ` प्राचीं चक,रत्रजे, 

मौनं मृद्ति किञ्च करवरकुर, कमे धनुर्धृन्वति | 

माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थानुकामेऽनूना 

धातः | करिनु विधौ विधानुमुचितो धाराधरार वरः || 


1 


कुञरेति । जनकनगरे घनुर्य्ैे रामवि दरेपिणामक्तिरियम्‌ । नुच पृरुपोत्थापना. 
रक्यमिदं शौवं शिवसम्बन्धि धतुः! अयं रामः प्रानो वंचिष्टयरहिनः यात्रारणः शिश 
वाल क्व ? उभयोः सम्बन्धोऽमम्भव एव । तेन धनुभंद्खो नैव रमेण सस्भा्यते 1 
तहि तद्‌ भग्नं कथमिति चेदुच्यते, तस्य भद्गस्तु सवसंहारफरेण कारपृरपर्णैव विनिर्मितो 
निर्धारितः भात्रुनामनेकाथंत्वाद्‌ रचनांकस्य निमिः करणारे प्रयोगः । निददंना- 
रद्कारः । 

भग्नहुरकारमुकस्य भग्नं हिरकामुकं शिवधनुरयेन । तच्त्यानां भरनुयञे मीता- 
परिणयाथंमागतानां राज्ञाम्‌ । 


< वरसुयाममरषसङ्कीर्णामुदाहरति--तुष्णेति । अत्र कस्यचिद्‌ राजकरुमारस्या- 

गमनं प्रस्तुतं सहसाऽवरुदध मिति अप्रस्तुतेन चन्द्रवृत्तान्तेन वर्णितम्‌ ! चन््रोदयकालं एव 
मेधाडम्बरविवातारं घातारं कश्चिद क्रोशति--टे धातः मधुना सायका चनद्द्रोदयावसरे 
वृष्णया चद्धिकाप्राप्ीच्छया लो चेञ्चटे विष्टरोचने यस्यं तस्मिन्‌, चकोरममृदाये प्राचीं 
दिशं कलयति पश्यति सति, कञ्चि अपिच, कंरवक्रुले कुमृदगणे मौनं दिवाक्रतमुद्रणं 
मुञ्चति सति, कामदेवे ` धतुः धुन्वति कम्पयति सति, मानवतीजनस्य माने प्रणयकोतै 


= कहाँ यह्‌ षिन ग कहू यह्‌ शिव का धनुष गौर करम यहु साधारण वाक (राम)? इम 
धनुषकाभङ्ग तौ सोके सहार करने वाले कारपृरपने ही क्याहै। | 
यह्‌ शिवघनुष को तोडने नाले राम के पराक्रम के न सहने वा वह सीता- 
परिणय के छिए्‌ उपस्थित राजाओं कौ उक्तिह। यहा श्रौमान्‌ दाशरथि रामक सैन्यो 
कौ सर्वोत्छृष्टता देलना विभाव एवं साघारण शिशु" पद से ध्वनित निन्दा अनुभावहै। 


 अमषंमिधित असूया का उदाह्रण--हे विधाता { अभी चन्द्रोदय होने के 


समय सायंकालमे जब्दी कौ देते हेतु चंचलं खों । वलि चकोरगण पूरवे ` 
| ¶ भरे स दिनीजन जपती कमो (सहित हो) मो थ 


प्रथमाननम्‌ ३२९ 


श ॥॥ £ # नर म . 

अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छृह्भुरतादि-दर्शनजन्या, अनुचितक्रारित्वर्प 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विधाव्रालम्बनासूया व्यज्यत दति शक्यते 
वक्तुम्‌, तथापि कार्यंकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्पेण शवलिनैवासौ न 


विविक्ततया प्रतीयते । नहि विघातुरपराध इव भगवतो रामस्यापयाधे)<सिति 
नं 


येन कवेरिव वीराणासप्यमर्पोऽभिव्यन्येत । स्वभावो हि महो्तच्छियानिप्णा 
वीराणाम्‌, 


प्रस्थातुकामे प्रस्थातुमुद्यते सति, विधौ चन्द्रे, धाराधराउम्धरः मेध्ाच्छ्तव्वं किंनु त्वया 
विघातुमुचितः ? सवथा नवोदित इत्यं; । 

तदीया विघातः, उच्छह्कलता अनुचितकारिता) विधावारम्दना परिघात 
सम्बन्धिनी । कायकारणयोः अनुभावविभावयोः निन्दाप्रकाडोच्छः पटतादलंनयोः तुल्य 
त्वत्‌, समानत्वात्‌, भअसूयामपरयोस्तत्यविभाकवान्‌भावकत्वादेकःकः ) पस्थिताचमूयामर्पा 
शबलितेय मिधितेव्र । विरिक्ततया पथक्नय।। नहीति । अमपमि ध्वितासूयो- 
दाहरणं प्रस्तुतपद्ये विधातुरपराघेन कवेरमषंः । गृ द्धासूयोद्ाहरणे "कुत्र दीव '' रत्यादि 
पद्य रमस्यापराध एव्र नास्ति, येन वीराणाममप्रः स्यात । वीरो रामो नैवापराध्री 
स स्वभावतो महोत्नतिप्रदकार्ये घनुमेडगे प्रवृत्तौ न तु मत्परनया । 


देव भपने धनुष को कपाने लगे ओर मानवती जनों के मान क्षदते प्रस्थान करने लै, 
ततर उसी समय चन्द्रमा पर यहु मेघ की घटा खाद देना क्या उचित ह्टधा ? 


(0 


हे, पृथक्‌ स्वतन्त्र रूपमे नष्टं सूया एवं अमघं के धिन जीर नभाव (4 सभां ` 
( एक) हीर, दन कारण दोनों समानकाले हो प्रतीत होने ङ । भत यहु उदाहरण 
अमपसकणि असूया काद व 


पूर्वोदाहृते कुव धवं" प्रद जृद्ध-नमुया का उदाहरण दहै, क्य ग जपे तुभ्णा- 
लोलः प्म विधानाका अपराचहै, वमे हस पृचँ भगवान्‌ समको 
है, जिसे क्रि विधाताके प्रति कवि के ममषंक्े समान वीरौ क | 
ममं हो । शिव के घनुषको तोड़ना अपराधवश्ष नहीं, स्वभावव 
इभा, क्योकि महान्‌ उन्नतिदायक काथं कसना , 


३३० रसगद्भुाधरः 


अनरव्रस्तुत-चन्द्रवृततानेन प्रस्तृत-राज मारादिवृत्तान्तस्थ घ्वननान्ना- 
भ [न 91 ८ 


स्त्यसुयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यस्‌, -नवन्वन्तरावरिरोधित्वात्‌ | अन्यथा 


(त + 
+ कप, 9, 


महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यव्वनिभिः , तेपां च पदध्वनिभिः स सामानाधि- 
करण्यं कुत्रापि न स्यात्‌| 

विथोग-सोक-भय-नुगुप््ादीनामति यद्‌ हा वश देदररत्पस्नो 
स्याधिविदेषोऽपस्मारः | 


~, 1 त ^ [त | ५ गर ० प प 1 ५ न्‌ स न्भ 1 त श्र गण ५८ 4 ४ त क प प्‌ म त  । 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि व्रिसेपाकारे दनः कथनं वीमत्म-मयानक. 


५ 
५ 


न भ (न ता घे प वि +> 7 17१ वा 19 ९। ^ त्य्‌ १ ध्य्‌ न~ 
यो रस्येव ग्या्रर द्खत्वं नान्यस्येति स्फौरणाय । विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तर्‌- 


स्यापिच। 
-----------__ ------------__ 

अर्ति । 'तृष्णाटोकेति"' पञ्चे = व्वृत्तान्तन राजकुमारवृत्तान्ोऽपि प्वन्वते , 
तत्समकेरटमेवाभुयाघ्वनिः स्दतन्रतथेव मरतीयते । उभयव्वनेरेकत्र समा 1 न कश्चिद्धि 
रोधः । महावाघये प्रवन्धरूपे अनेकष्वनीनां समावेशः । एकमन्‌ वावयेऽनेकपदध्वनीनां 
प्रतीति समंवत्येव । 

स्मारभाव लक्षयति-चियोगेति । तियो गादोनामाधिवयाद्‌ मृतायावेशाच्च 
समुत्पन्नश्चित्तविक्षेपरूपो न्याधिरेवापस्मारः । व्याधा स्मिन्‌ ज्ानहरण-कम्प-स्र द-ल्ला 
निपातादयो भवन्ति ¦ शह्पदेनात्र पूतनादौ भारविश्चाचा मूतादयो वा ग्राह्याः । 
विरहादयोऽत्र विभावा; । तिपत्तनादयोऽनुभावाः } 


तनतु व्याधिभावः (यगुक्तस्तद्विशेषस्यापस्मारस्य ` तदन्तगतदवन पृथगुपादानं 


र कन क. 


यहां अस्तुत चन््रवृत्तान्तफे द स प्रस्तुत ( वर्णनीय ) राजकुमार कै वृतान्त 
के ध्वनित होने से स्तुतप्ररसाटकारध्वनि हीह, न करि अमूयाध्वनि, एसा नही 
कहं सकते; वर्योकि एक ध्वनि इर ध्वनि क्रा विसेधो #। ट्‌ । तात्पयं बह हैकिषएकरही 
जगह दो स्वत्व प्रधान ध्वनियों का समावेश हो सकता ह । थन; परहा दोनो घ्वनिह। | 
यदि एकव एक ही ध्वनि रदे तौ प्रवन्ध या प्रकरण षप महावाक्यस्थित ध्वनि का उस 
 नकरणस्थ लवुवाक्यल्थ ध्वतियों के पाथ एवः एकवाकयस्थ घ्वनि करा पदध्वनि कै साथ 
पहावस्थिति ( एक साथ रहना ) कहीं भी नहोती। । | 
__ वियोग, शोक, डर, वृणा भादि के भत्यधिक होने परया भूत लगने से उत्पन्न 
चित्तविक्षेपरूप ( लिसन गिरना, कपकेपी, मुँह टार भाना आदिहयो जाते है) 
~ व्याधि-विज्ञेष के अपस्मार ( मृगी ) केहुते हं } त 


\ 


प्रथमाननम्‌ 


उदाहरणम्‌ 


गतमाकण्यं मथुरामन्तकान्तक्रम्‌ । 
कम्पमानः इ्वसन्‌ कपो निपपात महीतले }| 
अन्न भयं विभावः, कस्प-निःदतवास-पतनादयो<चश्ावः | 
अमर्षादिजन्या वाक्ष्पारष्यादिकार्णीभता चित्तयःसदरदपलता | 
यदहः 
१ { येऽ ^ न लयम 
अमपप्रातकूल्यभ्यारागद्वषाश्च मत्सरः | 
इति यत्र विभावाः स्युरनूुभायस्तु भत्पनस्‌ || 


व्यमिति चेन्न; बाभसस-भयानकरसयोरपस्मारर्प एक एव व्याो्रिराश्रीयतः यान्य एति 
सूचनाय विशेपसाध्रनत्व त्‌ । विप्रलम्भं पुर्‌ अपस्मरण महवान्यव्योलिरपि द्यत 


क 


हरिमिति । अन्तकस्य यमराजस्यापि अन्तकं निसवः हरि श्रीष्षणं मधर 
कृसस्य राजधानीम्‌ आगतम्‌ अआकण्पं चारम्‌ श्रुत्वा कंसः ५ धत कस्वपनः तन्‌ 
महीतले निपपात । अत्र इयामिमनजनम भम {विभान्‌ , कम्प-श्वाग- (नपसना(ननि प निभएवाः | 

तप्तस्य भावं सक्षय ---उ{ धत, असर्हिषणुन परदिव पर्प कार 
सत्रप्रयोगम-ताउनाहदिनि(निका वचित्तवत्तिरेव पलत । 'समर्पाद्धिज 1१0 11.111 11 
पाठो भद्रमनरुरानाथ-केदारनाथसम्प्तोऽपि न समीचीनो ` "दिरयणष्रयस्य मणरानाश् 
पराथंत्वादसम्बन्धरः समत्वाद्‌" इति मोमामकमिद्ान्येनान्दयानस्नव) [ '"समागस्य दृः 


५५ भ) # टि ५५, 
तयोपेश्षितत'' इति कविदौखस्चरणैरत्- द › असूया ।दमादशटद्लण मृदक्नो सथयानरमोर्त | 
चपलयन्‌ हु अमपदिजन्या सती वाचपारन्याहि जनयन सि अमपजन्यं वालपास्ःः 

£ [ ^ 


तत्कारणस्य चपटतारूपस्य विद्यमानन्ध्ाद्धितनि | 
अमपग्रातिकूत्येति । यत्र चपटतासामिति । धमं, प्रनिकूर्ता, ह्यः 
पः, मत्सराञन्यस्‌मद्षः इत्यने कारत्वेन निभाना; । भत्सने लनं, त्रानेपारप्पं कलर 


इसी व्याधि का ग्रहण हानि &, अन्य क्रा नह| | भन किः विप्रस 
ही नही, जन्य किसी भी व्याधि कामण होना ङ्क | 
यमराज के भो भअन्तक्ारक्‌ ( सर्वदाक्तिमान्‌ ) श्री्रष्ण कौ मधर मै अयाः | 
हला सुरनक्रर्‌ च {पनि एतं तज म्पि न्न्‌ दन पा कम्‌ | ५५1 पर विर गया ॥ 
यहां भय तरभाव एवं कम्प, निःद्वास, गिरना आदि अनुभाव है | 
समप ( अपराधा के प्रति अमहिष्णन ), दर्ष्या, देष जा र स ए एवं 
कठोरवचन, मारना, पटना, कसना आदि का कारण जौ चित्तवृत्ति है उसे चपल 
( चञ्चटता ) कहते हँ । भम से चपलता एवं उससे वाकपार्ष्या 
जमा कि कहा है-अमपं ( असटिष्णुता ) ट 
त्मर्‌ ( अन्य कौ उन्नति मे जलन }--ये 3 
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वक्पारष्य प्रहारश्च ताडनं वधवन्धने | 
तच्चापलमनालेच्य कार्यकारित्वमिष्यते | इति । 
उदाहुरणम्‌- 
अहितत्रत ! पापात्मत्‌ } मैवंमे दशयाननम्‌ | 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः ॥ 
एवा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपदयतः, प्रह्लादं प्रति हिरप्यकलि- 
 पोरुक्तिः। भगवद्द्रेषोत्थापितः ुतरद्रपोऽत्र विमावः, आत्मवपेच्छा परुपवचनं 
चानुभावः। 


विप्रयोगः, प्रहारः, ताडने, वधः, वन्धनमित्यादयोऽनुमावाः कार्यरूपाः । अनालोच्य 
अवि्चार्येव कार्यकरः चापलं चपटताख्यो भावः | उदाहरति--अरहूतेति । "जस्य 
विष्णोहितिमहितं मदपकार वा ब्रतमङ्खीकरतं यस्यसतत्मम्बद्धौ | पिनुरादेसावटटनात्‌ 
(स्वल्प प्रह्लाद | त्वं मे मह्यम्‌ आननः स्वमुखम्‌ एवं = वृष्टवन्मा दथंय । त्वद्ाचरण्‌- 
 परिवत्तंनाय वधाय वा अप्रतीकारः सन्नहं स्वात्मानमेव हन्तुमिच्छामि, येन मया 
भावित उत्पाद्वितोऽसि । त्वदृत्यादनेन त्व्छृतानिष्टाचरणस्य पापो ममैवेति भावः । 

चिरकालेति , चिरकालाद्‌ विच्मानस्वेनेत्यथः । सदैव भगत दनरागिणि 
प्रह्लादे सदैव हिरण्यकशिपोरमंः, क्न्तुिने सदैवन वाप्रारम्भक्राे आत्मवमेच्छा 
भपि तु चिरवर्षादनन्तरमेव । अत भात्मघच्छा नामप॑मात्रजन्या । इयम्‌ आत्मवधेच्छा 
एव ्रथम। इति इदय्प्रथमा तस्या भाव ददम्म्रथमता प्रथमोत्पत्तिः। ददम्प्रथमक्रा्यम्‌ 
 आत्मवधेच्छा । इदग्प्रथमकारणं चपलता । प्राचीनचित्तवृत्तिः चिरका्ात्‌ स्थितोऽमर्घ; | 
सच प्राथम्येनौतन्नाया आत्मवधेच्छायाः कारणं स्यः तत्पर्वक्षणे समृत्पन्ना चपलतैव, 
नतु चिरकालात्‌ स्थितोऽमषं इत्यत्र चपलताध्वनिरेव । 


बोलना, बहार करना, पीटना, वध करना भौर बाविना-ये जहा अनुभाव हों, वेह विना 
सोचे-विचारे कायं करना चपल्ताहै। ` | 

उराहरण--ह अनिष्ट कायं करने की प्रतिज्ञा बाला] पिताकी भना 0; 
उपेक्षित करने के कारण पापल्वरूप ] मह्णाद! तरु इस तरह निलज्ज होकर अपना 
हं मत दिला । भवने आत्महत्या हौ कर्‌ छता हं ( क्योकि बहुत प्रयाससेभीनतो 
 कतेसुधारसकाजौरनही मार्‌ सका ), क्योकि तक्षे पैदा करने के कारणस्वरूप तेरा 
 राचारमेराही अपराध ह। व, 0 
५ यहे भगवान्‌ मे (प्रह्लादक ) अतुरायको हटाने के उपाय को न देखने पर ` 
। 'दरण्यकशिपु की प्ह्ञाद के प्रति उक्ति ह । मगवान्‌ के प्रति विद्यमान द्वेष के कारण ` 
। समापतित भगवदुक्तं पूव के प्रति देष यहं विभाव है मौर आतमहतया को इच्छातथा 


कोर वचन गतुभाव है । 1. 


प्रथमाननम्‌ ‡ ३; 


न चामर्ष एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदेव भगवदनुरागिणि प्रह्लाद 
हिरण्यकदिपोरमर्पंस्य चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवधेच्छाया इदम्प्रथमतानुपयत्त 
इ्दम्प्रथमका्यंस्य चेदम्प्रथमकारणप्रयोलज्यतया प्राचीनचित्तवृलिविदक्षणय 
एव चपर्ताख्यचित्तवृत्तेः सिद्ध} न चामपप्रकपं एवात्मवेच्छादिक्रारणमभि- 
व्यज्यतःमिति वाच्यम्‌, प्रकर्षस्यापि स्वाभाविक-विलक्षणलक्षणताया आवघ्य- 
कतया तस्येव चपलतापदार्थत्वात्‌ 

नीचपुरषेष्वाक्रोक्नाऽधिक्ेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रय ष्टविरह-परसम्प- 
शन दिभिः, उत्तमेषु त्वतज्ञादिभिजेनिता विषयविद्रेषःख्या रोदन-दीघ- 
रवास-दीनमुलतादिकर्परणी चित्तवतिरिर्वेदः | 

स्वाभाविकेति । स्वाभाविकाद्‌ विलक्षणं लक्षणं यस्याः सा, तस्याः मावः | 
अमवस्य स्वभावः चिरकाल्किः, सनु नात्मवधेच्छाजनकः, ततो विलक्नणमेनौतकटा- 
मषस्तज्जनकः । उत्कटावस्था हि स्वाभादिकावस्थाविटक्षणा भवत्ये । उत्कटापधं एन 
चपलता वैलक्षण्यातिश्याद्‌ भावान्तरमिति । 

तिर्वेदाख्यं भावं लक्नयति-नीचेप्ि) म लम्बनभेदेन निर्मद्धध्यं द्रौ भद-- 
नीचपुरुषगत उत्तमपुरूषगतद्च । तत्र नीचेषु भत्मंन-गालिप्रदान-रोगादिभिः, उतम. 
पृरपेषू अपमानादभिः सांमारिकविषयाद्‌ विरागरूपा चित्तवतिरिरयेदयो जातं | 
तस्तुनस्तु अवज्ञया उत्तमेष्व्रव्‌ न नाचेषु, आक्रोश-ताडन-परसम्पटेन्‌र्मनिष्तरैच नौतम 


तमन 


अमप भावदही यहां अभिव्यक्तहो रहार, एमा नहीं कष यकत, कयानिः मलते 
भगवान्‌ म अनुरागवारे प्रह्लादम हिरण्यकशिपु का अमपं निरकादसे विद्यमा 
रहन क कारण जआत्मववच्छा का अभी-जमी प्राथमिकस्पमे हाना संगत नही ह्येता ह 
( यदि आत्मववेच्छा अमर्पयही होतीतो दससे पे भौ विद्यमान अमतं द्रायं 
ठाना रहती, अभी ही व्या हू्ट्‌ ओर इसमे पहले क्यो नही हुई ?}। पट पहु 
उत्पन्न काय का पहुल-पहर समागत कारणम ही उत्पत्ति युक्त ह, अतः विरकालसे 
विद्यमान चित्तवृत्ति से विलक्षण ही एक चित्तवति, जौ नभी-जभी हु है, हसक 
कारण हु ओर वहु ततौ चपरतादह | 

यदि यहु कटे किं उत्कट-अमर्पं ही मात्मवधेच्छाके कारणक शूपमे ध्वनि बः 
स्हाहेता एसानहयं कह सक्ते, क्योकि प्रकषं ( उत्कृष्ट, अतिशय) प्रम्‌ भी 
स्वाभाविके (सामान्य ) से विलक्षणे, एसा माननातो आवक्यक ही हौ भौर र वही 
अमप-प्रकप तो चपलता कषुरा हू 1 

निर्वेद माव दो प्रकार का नीषु एवं उत्तमं 
मं गारी-गरौज, तर्जन, रोग, मारपीट, दरिद्रता, विरह, 
मादि के कारण एवं उत्तम पुरुष मे अपमान 


:३ ३४ रसगद्खाधरः 


उदाहूरणस्‌-- 
यदि लक्षण ¡ सा मगेश्रणा न मदक्षासर्रणि समेष्यति 
अमुना जउजीविततेन मे, जगता वा विफलेन चि फटम्‌ 
(नत्यानित्यवस्तुविदेकजन्यत्दामावान्नागौ रसपदव्यपदेरादत्‌ः | 
देवादिपिदया रतिर्यथा-- 
` निर्वेदे जायते, अयिष्षेप-व्याधि-दारिद्र्े छ{रहादिभि यपु उन्म रामर 


पवरहेणव नि्वेदस्यानुपदरेवोदाहतत्वादिति । अनुमवरास्तु उभयम्‌ रोद्रनादय; | 

उदाहरति-- यदीति । सीताहरणापमानेन प्िररण ध सामरनयमक्तिः | 
लक्ष्मण । सा मृगनयना सीता यदि मदीश्नायर्याणि मन्तेचरपशं न ममप्परति, (नदा) मे 
मम अनुना दुरवस्थापन्तन जडवज्जीयनेन, चिपफयिन विरथङफ़न, ऊगन्‌। समान्णद्राप्रि 
फलम्‌ १ न किमपौत्यथः। अत्र फटशष्दस्य दिर्पादानष्पेस्य करथिनपदत दोपस्य 
परिहाराय "फलम्‌ इत्यस्य स्थाने मवेत्‌" इति पाद्यम्‌ । उलरवावरे तदा' इति 
आक्षेपलमभ्यम्‌ ¦ 

ननु निर्वेदस्य स्थायिमादत्वादत्र शान्तरमध्वनिरेव कथं न प्रतीयत {नि चेन 
` समाघत्त--नित्यानिव्येति ! योऽपौ स्थायीमावो निर्वेदः म नित्यातित्यवम्त दिनक 
जन्य: । भावरूपस्यास्य निर्वेदस्य त्‌ जाक्रोशादिजन्यत्वादृभयो्त पम्यम 
चतुस्विश्ं भावं रतिमृदाहरति- यथेति । निटि ; द्विविवा--स्वपृरपयो 
परस्परानूरागात्मिका स्थायीभावस्वरूप; श्व क्ारर्साधरारमूता प्रथमा, देवता-गस-{मन्- 
पुत्रादि-विषयकःप्रमाख्यचिनत्तव्तिस्वकूपा व्यभिचारिभावात्मिका द्वितीया । नृ निनि. 


५ न्फ ननन 


विरक्िस्वरूप्‌ निवेद उत्पन्न दोताहे, जो रोना, म्बी ससि दान मह होना अदि 
कारण हे । वस्तुतः गालो, मारपीट भौर परसम्पत्तिदथन स॒ नाच्ाम ह क्षीर्‌ 
अवज्ञा से उत्तमो मेही तथा विरहादि से दोनों मे निरः स्ता जाता । अनणवे उत्तम 
श्रीराममें विरहुने निकेदका उ दाहरण प्रस्तूत हो रहा 
| हं खक्ष्मण ¦ यदि वहु प्राणप्रिया मृगनयनी सीता मेरी आंखों कर सामने नहं 
आयेगी तो मेरे इस जड़ ( चतन्यहीन } जीवन से तथा निरथेक इस समार से ही क्या 
फर होगा ? कुछ नहीं । यहु प्रिया का विरह विभाव एवं जविन-जगत्‌ का निष्फल 


 -बेताना अनुभावह। 


| निद दो प्रकार का है--एक शान्तरस का स्थायाभव, जो नित्यानित्यव तु 
 ``षिवेक से उत्पन्न होता हं ओर दूसरा प्रस्तुत भावरूप नौ विरहादि से उत्पन्न हीताहं। 
` ` हां निव्यानित्यवस्तुनिवैक के न रहते से रसथ्वनि नहींहोसकताहै। 
| वनवागुरपु्र इत्यादि विषयक्र रतिभाव का उद्राहुरण देते ह- 


प्रथमाननम्‌ 


भवद्द्रा तः ~ल प+- ~ 
वदुद्रारि क्रध्यज्जय-विजय-दण्ड। देतिदख्‌ 
किरीटस्ते कीटा दव विधिम, 


= {भृतयः | 
विति्टन्ते युऽसन्नयनर्पारपातोत्क 


ऋ 
ह + 


॥ च भ 


अत्रापमानसहन-भमवद्द्रार।नचचण - भग 'वपातामलापादिभि- 
ह्यादिगता मगवदारन्वना रत्तिनाभिन्यज्यते, जि तु भगवद: ट्म 
सगोचर दति चेत्‌ पि तादुशभगवददवयवणं रभा {तिया क्र ल त 
दालस्वनरत्या ध्वनित्वमक्षतमेव [ि 


0 


तत्वादिहु लक्षणं नोक्त वदह्ारीति। टै क्षपितमर म 
मुरारे ! भवतो द्ारदेले विधिमदेदधप्रतूतयी ब्रह्मादयः, क्रु यनोज॑यव मः 
पालयोदंण्डाभ्यापनतमतिप्रवेशनिवारकाम्यां वेत्रदण्डा्या यू आं या 
स्फुरन्तः किरीटा येषां ते कोटा इव स्दौपरि भवन्तयनपरिपः कण्ठय त 
तिष्ठन्ति, तत्र वराका दीनाः { महैन्द्राद्यपेक्षय वाः नाक्ाद्रितपतय ण भन 
यम कुबेरादयः के भवन्ति ? तेषां वृत्र गणना ? कूवेराद्यो हि वगराञः; 
महाराजोऽत एव महेन्द्र: । 
अश्रेति ¦ नन्‌ रतिभादोदाहरणसिदं न सम्भवति रारि; 
नापि भवितुमर्हति, सवेप्रमृणां ब्रह्मादीनां तथाचरणेन भगवं न १ णादि लु श्ोभादि- 


निरा तिः तन्‌ द्न्ःन्‌ः 


स्वय राजानः, इन्द्रस्तु 


६ स्वय नर मभि वरस्नू- 


भवदुदरारि इत्यादि । प्रेम नाम चित्तवृत्तिही रन्ति 
= { (| > 
है--( ) स्त्रौ-परुष के परस्पर अनरागस्वेषप्‌ स्थायीभाव जो भ (त { प्रर श्‌ 
= गर रयु क 
ह्‌ ओर ( ) देवगुम-मित्र-पृत्रादिविषयक्र भनुरागस्वरूप व्यि 1 कृ आप्र 


निरूपण के अवसर पर लक्षण निूपितहौ जनके करार 
दिया गयाहे। 


तारमाव । रथायौमाव- 
४। १ ॥। ष "दु (1 र 


हए जय-विजय नामक द्वारपालो के द्वासा दण्ड-प्रहार से 
आदि रवयप्रमु भी कौडों के समान अपे पर आपकी दृष्टिषु त 
रहते ट, वहांयेस्वगंके दौ राजा रोग (यम, करुरेर जाहि ) कौ 
{ महिन के उल्ठेव रहने कै कारण स्वगंकरे राजा' फ हने घे | ५ ११ 3 च 
+. 
य्ह ब्रह्मा ादिकेद्रारा अपमान सहना भगवान्‌ कै ।1 < 
भगवान्‌ वै कटाक्ष पड़ने की अभिराषा जादिकरे शास रशा ४२ | ५ १ चा 
= स्थित मगवद्विषयक रति अभिग्यक्त नहह षीद, अपितु वगः _ ९ शन्‌. 
भौर मनसे परे ह्‌" यहु वस्तु ही ध्वनित्त हो रह है--प्र्यपि हि 9 


६२६ रसग द्भाघरः 


इदं वोदाहरणम्‌- 
न घनं, न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यासिदमेक्रमर्थ्रे। 
मयि धेहि मनागपि प्रभौ | करुगाभद्धितरङ्कितां दृशम्‌ ॥ 
अव्र घनाचपक्षासून्यस्य भगवदृयादूगन्तपाताभिकापो हि भगवत्य 
त्यन्तानुर्यक्ति व्यनक्ति | 
एवं संक्षेपण निरूपिता भावाः || 
अथ कथमस्य संख्यानियमः, मात्सयेह्िग -दम्मेप्यविवेक-निर्णय-कठेव्य- 


4 


लमा -कुतुकोत्कष्ठा-व्रिनय-संराय-वयदीनामपि तत्र तत्र लष्वये दर्यानादिति 


पनि 


स्वनिरेवात्रेति चेन्न, तादृशेन वस्तुना चरमप्रतीनिकाले कविगताया रतेरेव स्फटा 
प्रतीतेरत्र भावघ्वनित्वमेषे | 

यदि व्तुभ्वनिरेवात्र प्रधानं न भावध्वनिसित्येवाग्रहस्तहट वस्तुन्वन्यसम्पृक्त- 
मुदाहरणान्तरं प्रस्तौति --न धनमिति । है प्रमो भगवन्‌ ! अह चत्तो न तु धरन, न 
वाराज्यंमनवा व्रि्यामेव, अपितु एकमेव वस्तु अथये याचे यत्‌ त्वं मनागपि ईषदपि 
मयि भक्तं दयासङ्कुतोच्छलितां दुष्ट पेहि । 

संक्षेपेणेति । भेदादि-विस्तार चिनैव । वरय्वशात्ल्यक व्यभिचारिभावा 
निरूपिताः । 

जस्य = भावस्य । संख्यानियम इति ! व्र्या्लिदव व्यभिचारिभाव, 
न ततोऽधिका इति नियमः कथमिति प्रस्नः । उद्ेगस्यावेगपर्यायत्वरेन मृलदतैवोततत्वा्ात्र 


तथापि उस प्रकार के भगवान्‌ के एवय से प्रकाशित कविगत भगवद्विपयक्‌ रतिका 
ध्वनित होना स्थिर ही है । वस्तु के हारा अन्ततः रततिभाव का ही प्रकागन होना है। 
अथवा रतिभाव का स्वतन्त्र ( वस्तु से अमिधित ) उदाहुरण.-- 
हे प्रमो! मँञपसे न घन, न राज्यसभ्पत्ति ओर न॒विद्याही मागता 
अपितु यह्‌ एक मात्र मेरी याचनाहैकरि माप मृक् पर थोडीभी दयाभरी चेष्टा 
 उछरती हई दृष्टि डल दे । „ वि ॥ 
यहा घन आदि की अपेक्षा से शून्य किसी भक्त की ' भगवान्‌ के हारा दया- 
दृष्टिपात कौ मभिलाषा' भगवान्‌ में अत्यन्त अनुराग को व्यक्त कर रही है। 
` इसप्रकार संक्षेपे ( मेद-निरूपण को छोड़कर ) चौँतीस व्यभिचारिभावो 
 ( भावध्वनियो } का निरूपण सम्पन्न हुभा । ` स 
„ओ अत्रसन उठता ह कि इन भावों की संख्या ३३ हौ है, एेसा नियम कैम करते 
2 यकि इनसे अतिरिक्त मात्सयं ( सरे की उन्नति से जलन ) ग (उततेजना), 
। समभ ( वम), ई, तिक, निय, क्य ( पौरवहीनता), कामा, कुतुक ` 
| (लयुकता १, उत्कण्ठा ( भाकाक्ञा या लालसा ), विनय, संशय, वृष्टता मादिभी ` 
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चेद्‌, न; उक्तेष्वेवेषामन्तमविण संख्यान्तरानुपपत्ते, असूयात मात्सर्यस्य, 
त्रासादुद्रेगस्य, अवदित्थाख्याद्‌ भावाद्‌ दम्भस्य, अमपदिीष्यायाः, मतेविवेक- 
निणययोः, देन्यात्‌ क्टेन्य्य, धृतेः क्षमायाः, जौत्सुक्यात्‌ कुतुकोत्कण्ठयं:, 
रज्जाया विनयस्य, तक्रात्‌ संशयस्य. चापलाद्‌ धाष्टरयस्य च वस्तुतः सू 


भेदेऽपि नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यैवाध्यवयाय त्‌, मुनिनननानुपालनस्यर 
सस्भव उच्छृह्ुरखुताया अनौ चित्याच्च | 


कथनौचित्यम्‌ । उक्तेषत्रव = व्रयस्विशद्धावेपु गता्थतवादेपां वथग नोत्त दति संस्या- 
नियमः समुचित एव इत्युत्तरम्‌ । 

नान्तरोयकेपति । भसूया-म त्सययोः, त्रास्रेगयोरित्यादिप यद्यपि सूमन 
भेदोऽस्ति, तथापि तत्तदृदाहुरणे उभयोरविनाभावो दृयते । यत्र मात्स्यं तन्न अनिषाय- 


तोऽसुया भवत्येव, एवमेव वरामादिस्थके उद्रेगादयः ! अन एवं मात्म्यीदीनां पथम्टक्षणभ- 
त्वव असूयादिलक्षणमेव तथा कृतं येन तत्र तदनतिरिक्तानां = मात्सर्यादिसहिनानामेष 


अमुयादित्वेन अध्यवसायो बोधो मवति । मुनिवचनेति । भरतेन "एकोनपञ्चाशदभावाः 
इति नाट्यशास्त्रे सप्तमाध्याये निरूपितम्‌ --अष्ट स्थायिभावाः, अष्ट सास्विकमावाः 


त्रयस्विशाच्च व्यभिचारिभावाः । शमसटहिताः पञ्चाशद, देवादिविषयकं रतिमहिनाश्च 
एक्पञ्चारद्‌ मावा इति । मरतः स्थायिसास्तिक-व्यमिचारिणां सद्ुलनेन ४९ एकोन- 
पञ्चाराद्मावा मुनिमम्मताः । तेषां स्वीकरणसम्भवे उच्छ; दृखनायाः तदटृल्टस्ुनरूपे 
स्वातन्त्पस्य मनौचरित्यादनत्यवस्थापत्तेश्च संख्यानियमस्वीकरणमावर्यकमेव । 


क 


भावनल्व ग ह। उन-उन प्रयागम्‌ देखे जातें तो इनके रहने पर भावों कौ सस्या 
द्‌ जानो चाहिए, एना नहीं है, क्योकि पूर्वोक्त ३३ भा्वोमेंटी इनक अन्तभयि हु 


जान च उक्तं संख्या से अधिक संख्या उपपन्न नहीं हेती । यद्यपि जिन-जिन भ वाम 
इन मात्मयं भादिको गताथं करते द्वै उन-उन मे उनका सुध्म भद हु ह; यथा-~ 


सनुषा स मात्सय क्रा, त्रासे उद्रण करा, अवहित्थसे दम्भ का, अमषंते दर्ष्या : 


मतिसे विवेक ओर नि्णयका, दैन्यसे क्लैव्य क्र भृनिसेक्षमाका, भौत्सुक्यसे 
कुठुक भौर उत्कण्ठा का, लज्जा से विनय करा, तकं स्त संशय का तथा चापले चाष्टयं 


का दथः भद सहन पर्‌ भा इनके अविनाभाव ( अनिवार्यंरूप से परस्पर शे रहने ) 
के कारण असूयादिका लक्षणही एसा करेगे कि उसके अन्तर्गत मात्स यादिमनीभा 
जाय, इससे भावो को संख्या बहौ रह जाती ह । तात्पयं यहु हं करि भसूयादि स्थम 


मास्सर्यदि रहता हौ ह्‌, उस भयूयादि तै सक्षेण स ह गतां कर्‌ कते है | भरतम 
के वचन का पाल्नन केरले प्र मनमानी स्वत्तन््रता अनुचित ही पणी भौर भवयवस पटः 


जायगी । उन्हुने भावों कौ संख्या ४९ बतटायी दै--स्थामी-८, सात्तविकभाव न बोर | 
न्यभिचारीभाव-३३ = ४९। शान्तरस के स्थायीभाव शम को लेकर भाव वचाम वे ` 
जाते है, जब कि देवादिविषयक रति को केकर इक्याव 
२२२० 
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॥ स्र ^ भ्‌ |] > ष ॥ ++ -म सः न्य ॥ स्‌ । = ध्र ॥ व) ल्‌ { ८ . धि ति 
एतु चे संञ्ारमादषु मध्य न्तेन केषाश्धन विभावा अं तुभतवाश्च 
भ्‌ टि थ ध र| ८ 1 < प्र {( { व भावत्य असयां र „ 
वान्ति । तथा हिर्यया रदं प्रति विमावत्वप्‌, असूयां प्रति चानुभाव- 
< द्‌ । ९ {11 


त्वम्‌ । चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, ओौत्वुक्यं प्रति च नूमाधतत्यादि 
स्वयमूह्यम्‌ ॥ 
अथ रसाभासः । तध 
यनुधित-सिभावालम्बनत्वं रसान्यसत्थम्‌ ¦ 
विभावदावनौचित्यं पुनलकिानां व्मवहारता दियं, य॑त्र तेषाम्‌ 


एष्डिति । हेर्षदयो ये सच्खारिभावा निरूपिनास्ते कदापि कदाचिद्‌ विभावा 
५ म श द ट । कि 6 न + (अ स । 
अनमसावाश्वापि जायन्ते  निर्वेदमावस्थनयः नञ्जतकलवेन दृरप्य विभास्य भ्रति | मुषा 
स्थले तजञ्जन्यत्वात्‌ साऽतुभावतां याति । यद्यपि चिन्ता निद्राया प्विद्लाल्मेण प्रमिद्धा 
अ~ 4 4 प ११५ म नच श्‌ तनि + | कनन» + क (५ 
तथपि व्विरकएटस्थितया न्यिन्तथा कदा निद्रा यभगमलिन तमत दकव प्रमुद 


म 


सेवेति चिन्ता निद्रोपादिकाल्पेण निद्राया विमाव्‌ इत्याचवसरप्रम्ादि दद्रा स्थयमेवा- 


स्वादकरूहनीयम्‌ । 
रसाभादत्वामिति । स्सस्य आमामः प्रकाय आश्वा य॑ स्मिन्‌ अस रमा- 


भासः । अमुचितो विभाव जलस्वनं यत्य स अनुचितविमावादलम्यन एव रसाभासः । 
लोकानामिति । वस्तुतः सहूदयानामत्येव वक्तव्यम्‌ ] लोके हि स्वोयातिरिक्तानां 
नाधिकानामनुचितस्वेऽपि साहिव्ये तासां बहुत्र चमु चितत्वेषरतिपादनात्‌ प्रस्वीति वक्तव्ये 
मुनिपल्यादीत्यनुपदमेवोक्ततवात्‌ । श॒ द्गारेऽनुचितविभावत्वं हि परस्परानुरक्तयोः स्वी- 
पुंसयोरन्यतरस्य पूज्यत्वं ॥ वहुनायक्रानुरक्तात्वं तयोरेकत्तरस्यान नु रस्यत कृविसमय- 
प्रसिद्धम्‌ 1 वस्तुतो नायकस्य स्वपरिणीता, स्वपरिणययोग्या कुमारो, वेद्या चेति 
त्रिविधैव नायिकात्रोचिता, तद्धित्वा सर्वां पि अनुचिता एव । । 


अतः भावों कौ संस्या पूर्वोक्त से बविक नहीं मानी जा सकती है| 

इन हर्षादि ३३ संचारिभावीं मे क्िततेही किन्हीके विभाव एवं अनुभाव मी 
हो जाते है । जंसा किर्या निर्वेद का विभाव एवं असूया के प्रति अनुभावहै। 
चिन्ता निद्राके प्रति विभाव भौर जौत्सुक्यके प्रति अनुभाव वन जाती है। इस ` 
 श्रकार अन्य मावोंके विषयमे भी स्वयं उह करना चाहिए्‌। | 
। | _ मब रसाभास का निरूपण करते ह । उसमे पहर इसका लक्षण दिया जा 
 हं। ५ भालम्बन निभाब अनुचित हो चह रसाभास ( रस का प्रकादा या ज्ृति ` 

वा) है 


विभाव एं रति क अनोचिल्य का जान ोकवयबहार लाना चाहिए । जि 


कान मकतभ 
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अनुचिततमिति' धीरिति केचित्‌ ! तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपलन्यादिविषयक- 
रत्यादेः संग्रहेऽपि वहुनायक-वषयाया अनुभयनिषायाश्च रतेरगंग्रहात्‌, तत्र 
विभ्रावगतानौनित्यस्याभावात्‌ । तस्मादनौवचित्येन रत्यादिविश्ेषणीयः | हत्थं 
चानुचिततविभावाम्बनाया बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति । 
अनौचित्यं च प्राण्वदेव | 

सचरति । प्राचीनाचार्याः पण्डितराजदचेति । सूत्रे आम्बतविनान एव 
अनौचित्यस्य विशेषितत्वात्‌ । बहूनायकविषया रहिहि नायकम 7हित्वानौचिःयःः 
चिता, अनुभयनिष्या रतिरपि रत्यभावविशिष्टाटम्बनानौचित्यादेव नुचितेलि प्राचीन- 
मतेऽनुपदमेवाक्षिप्तदोषस्योद्धाराच्च 

सपर्‌ इति | नवीना इत्यथंः ! बहुनायक-रतिस्थदटे एकतरनिपरनिम्यलः च 


ए. तमि प, 


विभावमें सामाजिको को "*अनुचितदहै'' दस प्रकारका ोधहो, उस उत्वन्न भावं 
स्सनहीकर रसाभास कहता है-एमा किमहं (प्राचीनो) का मतह् । ( परण्डिनिरयाज 
काभ यही मतद, व्योकि सूत्रम भी यहीह | यहाँ रोक्रार्ना' ऊ स्थान मे सहद- 
यानां कहना हौ उल््तहं । लोकम तौ विवाहा मे अतिरिक्त मभाव रननिक्े 
अनुचिते मत्ति जाते प्रर भी यहदयनन बहुधा परकीया क्रा वणन कर देने है| 
उनक्रे च्एश्युगार रका अनुचित विभावके खूप में यह्‌ कहा जा सकता हति 
परस्पर अनुरक्त स्त्रो-पुरुषमे कोर्ट एकनटूसरे का पूज्य, वहन पर्पों वं अनरक्तस्म्री 
ओर दोनों मे एक अतुरागहीन ! एसा इसदिए कहा गया क्रि आने सन्नी धरस्त्र' 
कठन क स्थान म मुनिपल्यादि का उल्छेख कियाद) वस्तुतः तीन प्रकार कही 
नाधिका उचित, केष भनचित दही ( १) स्वीया, स्वपरिणयमोग्य वपम एवं 
वंदा ) । ॥ । 
पूवक्ति मत क्रि अनुचित विशेषण विभावका ह, हमको भस्य (नधीन) आन्तायं 
नहीं मानवे है, क्योकि पूव॑मतत मे मुनिपत्नी आदि विषयक रति रे सरह (अनुचित रूपं 
) होने पर भौ अनेक नायक-विषयक एवं दोनों (स्त्री-पुरपौ ) मं > रहकर एक में 
ही रहने वाली रति का अनुचित ल्पे संग्रहुनहींहो पाना टे, कयौ वर्ह ( बह 
तायरस्यकं एवं एकपक्षीय प्रेमस्थ्रल में ) चिभावगत अनौनित्य नही अतः. 
 रमाभाम क लक्षण मे जनौचित्य ते रति, हास, दोक आदि स्थायीभावों को विक्ेषितं 
करना चाहिए । अर्थान्‌ अनुचित स्थाग्रीभाव क्रे रहने पर वर्ह रसाभाम्‌ होताहै। 
` इम तरह अनुचित आलम्बन विभाव बाली बहुत नायक्र मे एकं नाधिका का बनु- ` 
राग वाटी एवं एकपक्षीय इन तीनों रतियो का संग्रह हो नाता है । इस द्वितीय भत 
मँ भी अनौचिस्य का विवरण पूर्परतिपादित के समानहीहोगा। ध 
( यहा पूवंमत मे भी कोई दोष नहीं है, वथोकि तः 


` स्सगद्गाधरः 


प 


तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्वाद्विना नं धिकरण, निर्मखस्यैव रसादि 
त्वात्‌, हत्वाभासत्वमिव ठेतुत्वेन' इत्येके । नन्यनुचितत्वेनात्महानिः , अपितु 
सदोषत्वादाभासव्यवहारः, अश्वाभासाद्रिव्यवहारवद्‌ दृत्यपरे ¦ 


----- 
विभावः समुचित एव, किन्तु तत्र रनिरेवानुचिनेव्याययः । रत्यादिरिति नवी नमतेऽ- 
नुचितस्थायिभवत्वं रसाभासल्वमित्यव लक्षणम्‌ ] आद्धिषः हाराजोक्रादीनां ब्रहणातत | 
[ग्वदिति । लोकव्यवहारत दति भाबः ! 

तत्रेति | रसाभास । रयस्य जातस्य तरा आभासत्वं श्रनित निष्पेण जानं रस. 
त्वन न व्यवहायम्‌ । निमंलस्य दोषरहिनस्य । वथा--फायामाधकन्येऽपि टेतुरिवा 
भालमाना दत्वाभासोऽसदेतृनं रैन दावसधकस्पेण व्यवदह्तो मवति , यथानां 
साहित्ये विरोघाभासो न विरोधस्नर्थव रमाभागो न सम; , {न्तु भिन्न एव रमवदा- 
भासते--इत्येकेवामाचार्याणां सनम्‌ 

सपर्मतानुसारण रसाभासोऽपि रस॒ णवेत्यभयोः सामानानित्रण्य रमा 
भासस्य अनौचित्यमेव वीजम्‌, तत्त दोधस्पमे् | मुचिनतेन दोपसदूमरेन तैव 
स्वरूपहानिः कौटविद्ध रत्नादिवत्‌ । आभासन्यय हरस्तु दोपषयुक्तत्नादेव रमस्य आभासो 
दोषो रसाभास इति । दृष्टोऽ्वोऽवाभासो, दृष्टो मनः त मनुष्याभासो यर्भूव तथैव 
दष्टो रसो रसाभासः । दृटत्वञ्चातानौचित्यरयदिमत्वेम अ सक्षणेऽनु वचित्तस्थायिभाव- 
निवारकस्यानुक्तत्वेन रसाभासेऽपि रसच्यवहारे न कवि वाधा देतुरपि दृष्टे 
विद्यमानोऽपि त्याज्यतयैव ज्ञायते नाभावलया तस्माद्‌ दल्वाभारोत्वने कष्टान्तोऽपि 
समानाधिकरणे वाधक इति । | 


मे भी अनुचितत्व आता ह । बेहुनायकविषयक रति में नायकमन्‌ र न्व दौपहु भौर 
एकपक्षीय रति में रत्यभावविश्षिष्टत्व ही अनुचितत्व ह, जो भालम्बन नै हौ है ।) । 

राभासको रस मने यान मान--हसं चिषयमें दो मत दिखाने ह रस॒ 
मौर भावके आमासका रसके साथ समानाभिव रण नहीं है--दोनों एकर स्थलमे 


नह! रहं सकते, क्योकि निर्मल ( निर्दोष )कोहौ रस कहु सकते ह ओर अमे हेत्वाभास 


(दृष्ट देतु) का ह्कृल्पम ग्रहण नहींहोताहै (ओर सा दिव्य मे विसोधाभासका ` 
विरोधके दवारा ग्रहण नही होता) वसेही रसाभासका रक्षके ख्य मे ग्रहण उचित ` 
नहीं ह --यह्‌ कुछ विष्टानो कौ मत | - 
॥ किसी के अनुचित रहते पर स्वरूपं कौ हानि नहीं होती, दोषधुक्त रहने के ॥ 
कारण ही इते माभस कहा गया हं" जैसे दुष्ट ( बुरी चाल वा ) घोडेको अश्वाभास ` 


कहत ह, कसे ही अनुचित विभाव वा रस को ही रसाभास कहते है--एेसा जन्यः ` 
 जाच्तायका मत्तहे। _ क ~ व 
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उदह्स्णम्ः 
रतेनोपायानां कथमपि गतः सौधङ्िखरर 
सुघफेनस्वच्छे रहसि शयितां पष्प्यने । 
विबोध्य क्षामाद्धीं चकितनयनां स्मेस्वदनां 
सनिश्दवासं दिरुष्यत्यहह्‌ |} सूकरती राजरमणीम्‌ ॥ 
अव्रकस्वनम्‌ अनुचितप्रणया राजरमणी ! स्होरजन्यादि उटीपनस्‌ | 
साहसेन राजान्तःपूरे समनं, प्राणेषपेक्ला, निष्द्वासाररेषादयश्चानुभावाः । ज द्भु- 
दयश्च सञ्चारिणः । निषिद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेसभासत्वं रसस्य । 


तदेवैति । प्रच्छ्तकामुकस्य राजरमणीरमणवृत्तवगंनमिदम्‌ । कश्चित्‌ सूकरं 


॥ स ) 


पण्यवान्‌ कामुक उपायानां परमोच्चप्रासादारोहण नुकूरुन्यावाराणा शतन कथमपि 
व्टेशोन सौघरिखरं राज प्रास्ादस्योच्चतमप्रकोष्ठं गतः प्राप्तः, तत्र सुधाःफेनवलि म॑टेऽति- 
धवले पृष्पशय्यायां रहसि एकन्तं शयितां सूपां क्षामाङ्गी विरहातिशयात्‌ कशां 
राजरमणीं विबोध्य जागरयित्वा, तां चकितनयनां दुष्करलदागमनविस्मितनमनां 
स्मितमुखीम्‌ अहह ¡ निःश्वासेन सहितं यथा स्यात्तथा दिलष्यत्याछिङ्कति । 


अनुष्टितेति । अनुचितः साधारणपरपुरुषाशितः प्रणयो यस्याः } रहो-रजन्यादि 


५५५, 


राजरमणी, तदाधितमिदमदाहूरणं रसाभासस्य प्रथमभेदस्यैव । 


0 | 


रतिविषयक रसाभास तीन प्रकार का ह--( ५) साघारणजन का मृनिपत्नी 
राजपत्नी आदि विषयक, (२) व्हुनायकाध्ित-नायिक्राविपयक्र ओर अनभयसिषर 
{ एकपक्षीय ) । क्रमशः तीनों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

संकटं उपायो के हारा किसी-किसी तरह (कट पहुरे के बावज॒द घड़ी 
कठिना से ) रामह के ऊपरी प्रकोष्ठ मे पहुंच कर पुण्यवान्‌ कोटं युवक एकान्त में 
भमृतफेन-तुल्य स्वच्छ फूल की श्या पर सोई हुई कृशाङ्गी ( विरह के कारण दुबली } 
राजपत्नी करो जगाक्रर उस चकित भख वाली मुस्कानभरी रमणी कौ दीं निश्वास 
रेता हुभा भाटिद्धित करकेता है, यहु आश्चयं है । ८ 

यहु आलम्बन विभाव अनुचित ( परपुरुष में ) प्रेम करते वाटी राजाकी 
रमणी ह । एकान्त एवं रात भादि उदहीपन विभाव । साहृसपूवंक राजा के महु 
( रनिवास ) मे जाना, प्राणों की उपेक्षा, निःश्वास, भालिङ्खन आदि अनुभाव है भौर 
शका आदि संचारीभाव हँ । निषिद्ध ( अनुचित ) आलम्बन ( नायक-तायिका ) गाली 
इस रति के कारण यहांरसका आभास दहै। भर्थात्‌ यह शि त भाम्ब 
रसाभास का उदाहरण है । 1 


र रसगद्धाधरः 


| ना) नि {~ (स । नि प 8, र 1 6 क ८, क 1 ॥ भूर 1 व्‌ _ र ~ न 
। चेत्र च्‌।कतनयनामत्यनन परपुर्पस्पक्ञत्रासाभिव्यक्त्या तरन्‌ 


धर परकृत्वासिपनस्याल्यन्तथसस्मावनया शु ५4 मा बृधयत्‌ | वि द्वे 
तरिः । अनन्तरं च परिचयाभिव्यक्त्या नोतय सं लपि; मदथ प्राणानपि तृणी. 
कृत्यागतः' इति ज्ञान 7दुत्पन्नं हूधरमाः ~ 

| 


म।सव्यद्चयतु र 1 यरद ` = (7: ५, 
पमि न्यद्नयत्‌ +त ~त वहपृण रतं 
^ य्‌ प वन स्त ध वान्य ` नायकनिः प्र (प्न 7 नि न्याः 7. 
ि | ॥ ५ नि फ | " ) [4 । ५५ ८.५६ | ५ "1, प्व (11 


त्वात्‌ । यथा वा- 


शथयारगणप् 


ने सतरेति | सुतादस्थाया, सद्योजागरणानन्तरमपि नायिकां रथरमःवादनु 
भयनिषठ्यैवौदाहरणमिदमिति पूवपश्नाभिप्रायः ] जागुनायः वानस्थव दसन तन्मतं 
पुष्णाति । किन्तु । मेरवदनाम्‌ इति विपण त स्या पं व्यञ्जयद्‌ रतिम व्यञ्जयति । 
ततश्च नायिका अपि रतिविरिष्टैवेनि नेदमुदाहरणमनुभयनिष्ठरत्याधरितस्मेतन रक्षा 
पायः । 
तदीयासपीति । "'हकंसमुच्चायकोऽविः" दति भट्नानेसो वाववान नस्य 
परीभ्यैव छिखति | सरलाष्त्तु अत्रत्येनापिता नायका समञचाययति-- नरेतरातया- 
न्वयपरीक्षानि रपेक्षमेव । नहि ““स्पेरवदन म्‌ इति व्रिलेषणं सायिकारतिमिनं सायक 
रतिमभिष्यनक्तियेन नं यकरतेरत्र समुच्चयः स्म्ात । किञ्च नायर: वरवनिद्धव | 
भत्र केवलं नायिकारतिरेव साध्या, तयैव उभयनिषवा रनेरमिप्रन) सिद्धा भवद्नि। 
वस्तुतः सन्दर्भान्वयों हि नायक्ररतिसस्मन्च यिकत्तमत्र अपि शद्रस्य प्नोधयत्‌ } 
अन एव रतिमपीत्यनुदत्वा तदीयामपीति लिखनं स द्धच्छ्ते । अवरहि यत्पद्राव्यवह्िनिभरे 
भगुज्यते ततरैवान्वेतीति नियमात्‌ नायिकारतिप्रतियोगिनीं नायकात गम्वाययति 


यदि कहे कि अनुभयनिष्ठ रति वानि रसाभामं का ही उदाहरण हं, चोकं 
चक्रितनयनाँ' इम पद से परपुरुषस्पशं की शंकासे घास्की ही अभिव्यक्ति होनी है 
रतिकी नहीं ओर तवतो नाथिका ये रति न रहने से यह एकपक्षीय हू हट--तो 
= एसा नहीं कहु सकते, थोक यह नायिका तो चत दिन से दस नायक पर आसनः ह ह 
पर रनिवास मे परपुरुष के भागमन का अत्यन्त असम्भव होने कै कारण (उम नायक 
के आगमनक्री संभावनाके अभावं ) कौन यह मृञ्े जगा रहा दै" दसमे तराम 
(भय) उचित ही है । इसके बाद तुरत परिचय कै नयन हो जाने पर वहु यह्‌ मेरा 
प्रिय मेर प्राणों को भी तिनके के समान मान कर भायार" इस प्ानसे उत्पनन ` 
हेष को अकाशित करते हुए 'समेरवदनाम्‌”” यह विरोषण उस (नायिका) की रत्ति ` 
 कोभौव्यक्तकररहाहै। ( उक्त विशेषण से नायिकानिषठ हषं एवं रति दोनो न्यक्त 
व क्योकि रति नायकनि् तौ पक्से होहै। पर तु प्रधानता तो नायक | 


८५ 
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क प 
अदनं करुणावती विशन्ती गमनाल्ाल्व-लामटाल्पवु | 
तरुणेष विटलोचनात्मस्लामय्‌ दाला पथि व्रभूव ।| 
४; धि तद तसा नभीर्यव सिरत 
अच्र कुतश्िदागच्छन्त्याः परथि तदौयू्पयोवनमुःतसालसयुवाभरनु- 


गस्ययानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवे्यसये तिजसवा प्थक्यतनिज्नानाय गमनान्ला- 
न ध = घ नु 1 कुन + # ॥ | (+ 
पनरूपलामलाल्येप तेष परदपदिश्रसध्रवणयद्धादचन्वस्माया गमनाक्लादान- 
#॥ # .. 
॥ 1 1 


निवेदकस्य विखोचनास्वजयवालःपरिसेयस्यानुमतस्य वणवद्रानन्यज्यमीन। 
र र . च्‌ धाः 
रतिर्यटवचनेम सर्हवपय्‌ त दति यवव्ययसपि रसोधसः | 


५५ 


८ 


दहुनायकचिपयरतिस्वरूपं द्वितीय र्साम 1 हरनि--यथा चैति | कर्णचिद्‌ 


बाला ग्रामान्तरात स्वगृहमागच्छन्ती सती ( स्वगुहसमीपमागत्य } स्वभवनं प्रधिशन्ता 


॥) 


(प्रदेगकाटे) पथि ` चिरानुगमनानन्तरं गमनस्य परावत्तनस्य आज्ञाया या छत्रा कयस्य 
लाभाय काला येषां' तेषू अनुरक्तेषु तरुणेषु नृरुणावतो दयादनी सतौ अव्‌ सस्तत) 
विलोचनाव्जमालां नयनकमलश्रेणि कनिपयकटाक्षान्‌ पातयामास निद्धिप्तवनी । अघर 


बालाया अनतमयेन तस्णेष दष्िपातेन च वाल्यां रातर॑भन्यज्यत । 


वित) 


॥/ च क 


4 0 कु त 
(सेद. । प्रीत्यातममनस्णा तर्णदलता यवचल्याः सेवा तम्रा दुय 


॥ ५ प  ¶" । { ॥ ४ ॥ ५ ५ 
मनागयि स्थानं छन्धलती न वेति ज्ञानाय (भवन्तः स्वगृहान्‌ प्रति प्रस्थातुमर्दन्ति हति 


ही हे, क्योकि यह सम्पूर्णं वाक्याथ ह दहै । ) अम्य { नाथिकानिष्ठ रति) तौ वाक्य 


मि (नो 


कटशीयाथं प्र्‌ ही आधित 
वरहनायकःविपयत रनिवाद रसाभास का उदाहरण लर्णी ददर सव 


+ 


५१ ५ 


पने ध्ररजा रही धी, रास्ते में एक तमणदन् उतर पीदं मोह्धित हयक्रर्‌ चन्द, 


५५ 


जव वह॒ वाता अपदे घर प्रवेयक्ररले र्गी लोमे गुददनण सकः मच कि अव हम गहु 
तषणी प्रस्थाय कनेरी आज्ञादेनोौ हम उमा द्रता्धं हौ जयेम । देयाचनी उम्र 
तरुणी ते राह पर्‌ चट्‌ उन युद्कों पर नयनकमलयक्ी प्रणी ही अनरद्धी | दसी सैर 
पने फे घस्य समस कृर्‌ चद गये | 

यहां कहीं मे आती हई एक युवती का, रहम उसके रूप ओौर्‌ यौवनसे 
आदृष्ट मनवा युवकों से पोप चलना गुरू कर्‌ द्विया । अने चहु अपने घर्‌ के 
पाय पहूवकर घरमे प्रवेश करमे दसीनो यै वरहा स्क गये ¦ देर्‌ तक साथ रहने पर 
भी उसतरणी कान तौ वचनसुनाओौरनही नभर ही मिषा सके । गालिद सुदूर तक 


अनुगमनरूप अपनी सेवा की साधकता ( दस सेवा का स्थान उस तदणीके हृदयम 


क) 


या नही) को जानते के छि अव जपलोग जा सकते 
केटेतु वै यृव्रक तर्स रहै थे) वह्‌ तषणी भी उनके अथक परि 
उन पर अपने नेयनकमरुसे एक नजर डाल दी, 


२४४ 


पथा चवा- 


भुजपन्नरे गृहीता, नवपरिणीता वरेण वधूः । 


तत्कारख्जाप्‌ 
अत्र रतेर्नववध्व्‌ 
च क्तम- 


रसगद्धाधरः 


४५ 


तिता, बाल्कुरङ्खीव वेपते नितराम्‌ | 
सनागप्यस्पचचादनुमयनिषत्वेनाभासत्वम्‌ । तथां 


उपनायक्र-संस्थायां, मुनि-गरपत्नीगताया च| 


७५ 


; कु तधानः ८ 1 [7 | १ + { न्‌ | 
वहुनायक-विपयायां, रतौ तथ नवःतद्राय्राम्‌ ' | इति| 


प 


युवत्युक्तिश्रवणमेवं साघकमित्पेव तरुणेषु ट्या । सृदर्‌ याबृद्रतः मनरू्पप्रिश्रमेण्‌ 
४) # 1 ५ \ र 


"0 


पर्णानां युवतौ दयावनी सती दृष्टि प्रधि, न तु वचनेनाननां दवन । यहेदचनेति | 


तेनात्र यदि एवचचनं भरयुज्यतं 


शि 


तहि रसप्रनीत्िरेव्‌ | 


रषामसिस्य तृतीयं प्रभेदमनुमयनिष्टरतिमदाहरनि--खथ त त । नयविवाहटिा 
नाला वरेण ( नायकेन ) बाहुपाल्े गृहीता सती तितक्षण-जाल-निदद्धा वाटमृगी इव्‌ 
नितरां कम्पते । कम्पनेनात्र त छाया त्रास एवाभिव्यज्यते, न रमिः, परग्वाल्वानिदयादं 


ननुभतरतित्वान्च । 


# 


अनुचितत्वं हि रतौ कुव कुतर भवतीपि परिगणनं मेदप्रदंनपर्वकं प्राचीनोक्त 
मस्तीति--उपनायकेति । उपपतिविषयिष , मुनि-गुर्‌ राजपल्नोविपयिणी, वहुनायक- 


विषयिणी, अनुभयविषधिणी ( 
अत्रे मुनिपल्यादिविषयिणी 


एकपक्षा्िता }) च रतिः चतधा रमाभायतां यात्ति। 
रमिहि उपपतिविषथिणौ एव, किनतुपपतिदिपयिणी 


सधारणानौचित्यं, मुनिपल्यादिविषधिणी ठ अल्यन्तानौचिष्यं जनयत्यदः । 


प्रन्थकृता तुभयोरेकत्वमेवोररीक्ृतम्‌ । 
वात 


गयी । इस गमनाज्ञा देते क सुचक्तर नयनकमल प्रक्षेपष्प अनुभावक व्रणन मे अभिध्यत 


होती हुई रति बहुवचन कँ 
रसाभासहीहै। 


हारा वहुविषयक सूचित ह्येत टं! हलिए्‌ यहुभी 


स्याभास के तृतीय भेद अनुभयनिष्ठा रति ( एकपक्षीय ) का उदाहरण प्रस्तुत 


१ 


 कियानारहाहै-पतिने नवीन विवाहिता वधर्‌ को बाहुपाशच मे वाधि लिया । हनस्त 


वह्‌ वधर तत्क्षण जालमे पफर॑सौ 


गमी के समान अतिशय कथने टगः | कम्पनसे 


यहांबालापेंत्रासही व्यक्त होती हे, रति नही, क्योंक्रि वह अतिशय मुग्धा है ओौर 
रति का अनुभव अभी उत हेही नहींह। . | 
, हारति का नवषर से भोड़ा भी स्पशं न हीने के कारण अनुमयनिष्ट ( दोनों 


भँ न रहकर एक ही स्थित ) 


हारा माभासता है । जैसा फि कहा गया ई-- 


एक पति चे सहन वा, मुनिपली, गुपतली भादि भे रगे वाको, वहतो नायको - 
एक नायिका दवारा ने वाली मौर जनुभयनिष्ा रति भाभासता को प्रात करती ह । 
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क, 


अत्र मुनिगुरूशब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादैरपि ग्रहणम्‌ । अथात्र करि 
व्य ङ्खम्‌ [0 
व्यान म्राश्चक्िताश्चैव, स्फारिताः परमाक्रुलाः | 
पाण्ुपूत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा दसः ॥ 
अत्रे व्यानस्रतया धमात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वस्‌, चलितनया 
स्थूखाकारताप्रयोज्यं भीमसेने त्वम्‌. स्फारिततया अलौक्रिकधौर्यश्रवण- 
प्रयाज्यस्‌ अनने सह्पत्वम्‌, परमाक्रख्तया परमयौन्दर्यप्रघो त्यं नक्राल्-सह 
देवयो रोत्सुक्यं च व्यञ्जयन्तीमिदुगिसिः पाञ्ाल्या वहूविषयाया रनैरभिव्य स्ना 
रसाभास एवेति नव्याः । प्राञ्चस्तु अपरिणेतुवहनायकविषयत्वे रतैरामासतित्याद् 
अथान्ेति । यदि बहुनायकविषया रती रमाभारस्तह द्रौपया; पञ्च पाण्डवान 
स्वोयान्‌ प्रति प्रकाशितभावद्रारा क्रि व्यङ्ग्यं ? रसो रपाभासोवा? स्वीयलन रीं 
वा, बहुत्वेन रसाभासो वेति विचारणा । विक्ञेषेण आ समन्तान्नश्ना 
वहुविषयाया इति ! भक्ति-त्रासयो रतेरब्य्जनादपि हष॑-परमाकृलत्वाभ्या- 
मजुन-नकुल-सहदेवेष्‌ द्रौपद्या रतेग्यंद्घनाद बरहुविषयत्वं सिद्धमेव । अत्र रमाम एतनि 
नवीनाः, वहूनायकविपयत्वमात्रेण तत्सिद्धेः । विवाहित-वहुनायक-विपयस्प् रय एवन 
रसाभास इति रस एवात्र व्यद्धयभित्ि प्राचीनाः । तु शब्दन प्राचाोनमत<पन्िः सनित 
इति नागेशभटूः, रमाभासलक्षणे तद्धेदविवरणे वा प्रिणयगन्दनयोः स्वाभावात्‌ | 
चन्दिकाकरतस्तु प्राचीनमतस्य पूर्वोत्टितनाहस्य पश्चान्निरदेल स्तस्य गरायस्त्वं सुनेग्रति 
रसाभानलक्षणे खोकञ्ञास्व्रगहितत्वरूपानौ चित्यस्य प्रवेशोन, प्रतरमें त पाविघ्रानौ चित्या 


यहां मुनि भौर गुरु शव्द उपलक्षण ( दष्टान्तप्रकं ) द, इमि राजा, मित्र 
आआदिका भी श्रहणहो जाता ह । यहं प्रथम भेद साघारण अ चिन्यप्रयक्त है, जव कि 
दवितीय भेद अत्यन्त अनौचिस्य कै कारण 

त उल्ताहं कि यदि वहुनायकगत रति कौ रसाभास मान्तेहतो 
स्वीय वहुनायकगतत रति भी रमाभाग ह होगा, पर द्ये लोक म अनुचिते नहीं माना 
जलाद्‌ । तों भभ्रिम उदाहरणे व्यग्य हं नया---रस या रसाभान ? 


| पाण्डुपुत्रा ( पाण्डवो) परद्रौपदी की प्रथम दृष्ट्या दम प्रकार पड़ रही &- 
विनम्र, चञ्चल, विक्रसित भौर प्रम व्याकर् | 

यहां (दुष्ट क ) भअतिविनग्न होने से वरमात्मा होने के कारणं युधिष्ठिर" के 
भति भक्ति को, चञ्चल होने से "मोटा-तगड़ा होने के कारणं भौमसेन' क प्रति भय १५ ध 
तिकसषित होने से “अद्भुतवीर' होने के यश्चःशरवण के कारणः अजुन के, टषको 
ओर परम व्याक्रुल हौनेसे “परम सुन्दर होने के कारण न नकु ^ 
ओौत्सुक्य को व्यञ्जित करती हू दृष्टियों से द्रौपदी दं 
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तत्र श्वृद्धरस्त चन व्वृद्धु र्र्‌ 


भेदात्‌ सव मनवन्ततरनु {दनव | {विद्रस्भाथायु) वथ्-- 
यन्त वात्‌ न, सममा चच ममदलधिन्नत, 
स्‌ ति वि हि| ४) 4५ भक ८ प 7 # 11 १, ॥ 51 1 स | ॥ | 
यव।स्मन्‌ (वदधाति किच [ववयं दुधि (नराच्म्तरन्‌ ब । 
ट्व; ५ पर श पसा म ग न : ५ 
द्वाद दलसुरकरा त, त मनागद्भूचधु नलं तरतत, 
र 1 क धि न + न्‌ ५ क रनर 
वन्ला-कतनावत्ता-कवलता, द दन्त | सद्धुवरः | 
जच सातालस्तत्तय दसड्‌कयमता [वप्रयम्मरनिः (१ नि तय्‌] ; अदू 
+ शन मन ५ | ^ ह त ६ 
[रपत ीविषयकतया चामासतां गता व्यत्यस्त दपती'ल्यादि भर्म 


यज्पमार्तरुन्माद-श्रम-मा हु -[चन्ता-व्याधिमिस्तथवाभायतां गलः प्राध्राय्येन परि 
प्प्यमाणा ध्वनिव्यपदेशः नुः । 


सम्भवान्नात्र रसाभास दत्ति! यत्तु रमचन्द्रिकाक्रद्‌ नच तस्याम्‌ ( अनुभयनिष्ठायां ) 
रतेरयुक्तताधीखोकस्य ' इति तच्नास्मभ्यं रोचते, एकपश्नीयरति्थले चिवाहितायाम- 


विवाहितायां वा अनौ चित्यस्य सर्वानुभवसिद्धतसात्‌, अनौ चिव्याभाते हि रसाभासलक्षणमेव 
तव्राग्याप्तं स्यात्‌ 

अनुपदमेरवेति ! सद्यः प्रदशितपूर्वोदाहरणत्रये \ व्यत्यस्त | हा हन्त ! 
वैदेह्या जानक्याः कमनीयतया सौन्दर्येण कविितौ ्रस्तोऽत्यन्तमाक्रष्ट लुःदवरो रावण 
क्षणं व्यत्यस्तमसम्वद्धं ट्पति प्रलाप करोति, अथोऽननतर क्षणं मौनं समा्म्ब्रने, किश्च 


शपि च सवंस्मिन्‌ विप्रे निराछम्बनां शून्यां निष्कं दरिटि विदधाति निक्षिपति दष्टि- 


भभिव्यक्त होने के कारण यह्‌ रमाभास ही है--देसा नवीन आचार्य कहते है । परन्त्‌ 


# 


प्राचीन आचायं तो अ्धिवाहिति अनेक नायक विपयका रतिको ही जामा मानते ह। 


 श्यगाररमज्ेदो प्रकारका होतताहु, कैनेहः श्वृगार्स्साभास भी संयोग 
मौर विप्ररम्भ भेदसेदो प्रकारका! उनमें संयोगामास का तो अभो-मर्भ उदाहरण 
द्याजाचुक्राह। अबे विप्रलम्माभास का उदाहरण दियाजा रहा ह--- . 
ह्य हाय, सोताके सौन्दयं से वक्लीभृत ककाधिपत्ति सवण अत्यन्त व्याकु 
ह क्षणम उलटा-पलटा { जसम्बद्ध ) बोलताहै, क्षणम हौ चुपहो जाता हं ( चुप्पी 
खगा लेता), सभी विषयों मेँ न्य दृष्टि लगाता है ( देखते हए भी न देख पाता हँ ) 
 दाघरश्वसल्ताह्‌ जीर अगोंमे स्थिरता नहीं सर्वता हे 


4 


यहा सता पर मआश्चित रावण में स्थित विप्रलस्म रति अनुभयनिष्ठ होनेके ` 
कार्णं एवं जगद्गुरं श्रीरामचन्द्रकी पत्नीके विषयमे रहूनेके कारण आभास ` 
 ( स्त्ाभास ) होकर "व्यत्यस्तं ल्पति' इत्यादि उत्तियो के दासा अभिव्यक्त ( व्यंग्याथ } 
हतं हृए उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता मोर व्याधि, जोमाभासहो रहै, के ग्रारः | 


प्रभूमा भनम्‌ म 0 


॥ | प (वि ध (क | 06 भ 
६्व्‌ कटरा पत्र लस्य तया वलग मानसा च वृधः 


ड 4 = 
0 
~ 
~ 
~ 


् 
क, 
म 


२, ब्रहु(वद्याना वः {1[दगतलधन च ।नुच्द्‌ः, कदय 


(न षः ह म त ० 
0 171 न न ^ ॥ प 4 ति ( 4 क स 
म यालम्यनत्वन = 


गतत्तरन पित्राद्यादटम्भरनत्वन चा क्रौभ'स्साह्‌, एन्द्र: 
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ल | ७ > शु ५ 01 99११ ~ 
वि मयः, गुदाद्यालम्वनतया च ह्यः महर्वा र्गत {यस्‌ यन्यवयु 
। ॥ 


भथ २, , 4 
{ # 


ज-सङ्यायाद(रस्युनतया वेण्यसान जमुप्त्ा च रय वा- | 


, "५ च) 


| 
1 
क, 
न = 
= 


भ १, 


चचाम नादाहूताः तुधाभहन्तंयाः 


क्षपेणापि विषयं प्रत्यक्षीकृत न प्रभवतीत्यथंः । दो दवलमद्ुकराति, नदष चं 
नागवि टूषदपि धृतिन प्रत्ते! अचर प्रलापेन उन्मादः, मनादम्पसन श्रमः, दुष्ट 
दानेऽ्यद्तात्‌ मोहः, दीघंस्वासाच्चिन्ता, धर्याभावाच्च व्यासिभविाऽभिच्पन्यन, 
तश्च दिप्रटम्भाभासो व्यज्यते, प्राधान्येन च तस्यैष ध्वनिपदव्य [ | 

एवक्मिति } भनुचितादस्यनादिगता रतियथा रसाभासो म्नि, तथन अनुचि- 
तालम्बननिष्ठा अननिताश्रयनिषठाश्च योकादयः सर्वेऽपि स्थाथिभाना रमायागतां सान्ति | 
पित्रा कलं कृत्वा कुपुत्रो हि पिन: रोकस्य कारणतया वआलम्दनविमावौ मवति, एव- 
विघान॒चित-कलहोत्पन्नः शोको, वात्यामो विरक्तः तचनिप्स्तद्ाध्वितोऽपि शौवन दि 
करुणरसाभायः । शोक-मौहादिदमनर्तव वीतरायत्वं भवति, तस्मिन्‌ सको सोत: । 


4 


नित्यानित्यवस्तु{िवेकञन्यस्य निवेदस्य प्रह्यविद्याज्ाना्देवं प्रादुमिः सम्भवति, चाण्डा 


१ 


देः स्वभाव एव तथाविधविवेकवमुख्यस्यं । अत एयानविवारत्यमृक्तम्‌ | 
कातरो भीरः, आदिपदेन दुवंटलल्मादिपरिप्रहः, तदाध्िनयोः, मुरपिव्राद्यालम्न्रयोः 
शिष्यपृत्राद्याधिततयोः क्रोधोत्साहौ नौ चितये रीद्र-वीररसाभासता | एन्द्रम्‌ 


परचान रूप से परिपृष्ट होनके कारणे ध्वनि कहलन योग्यं । तात्प यहद किह 


५ 


॥ 


उन्माद्यादि भावाभास रत्याभास वै उमक्रारकेह्ौनसे गौणं, उन ध्वनि का पदन 
नही सिल सकती है, जवकि र्याभार उने द्वारा पुष्ट हन कै कारण व्यनि हु ६ 
दसो प्रकार श्वुगाराभायस क; तरह कम्णादि रसा कै भी आम्मयेयत्त अनौत्िच्य 


से करणाभासादि दहते । यथा-- मिवासे धेट्ह करलं वाद कुपुत्र र रस्म 


९ 


पितृमत शोक एवे चिरक्त मे रहने वाद्य शोक वणित होने पर्‌ कर्णाभासदह्यै जात्ताह्‌। 
ब्रह्मविद्या के अनभिकारी चाण्डा आदि (घोर कृत्यौ मं लिक्षा } मं स्थित निरषेद 
वणित होन पर्‌ शन्तरसाभासदहो जाता । कषण एवं काग्रर आरि मे थित अथवा 
पिता आदि गुरुजनों पर होन वाला पुत्रादि स्थिते क्रोध भौर उत्साह वणित होने पर 
क्रमशः रौद्र एवं वीरस्सङ्रे आभासहोते हँ । जद्रूगर्‌ आदि के आलम्बन से उत्पक्त 
विस्मय अदुभुतरसाभाप्त होना हू । गुर भादि कै आरम्बनं भे | शि 1दिगत ( 
हास्यरसाभास होता हं । महान्‌ वीरम स्थित भय वणित मेमे परं भथा 
होता है । यज्ञ मे घातित्त पशु के चर्वी, शोणित, मांसर्मा 


< रसगङ्गाधरः 


एवमेवानुचितविषयः भादामासाः | 

यथा-- 
सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता 
विद्यापि खेदकलिता विमुखीवभ॒व 
सा केवलं रगल्लावकरोचना मे 


५, 
५५ 


तैवापयात्ति वतव | 


१ 
भ 


वा कस्यचिदतिप्रतिषिद्धगसनां स्मरतो देशान्तरं मलस्येयर्माक्तिः । 


किक 


५ 1 व ४ 


ईइन्द्रजाखस्याद्‌मुत विद्याप्रदशंकः । यजायपलुचानस्य न्क यहिद्यनानौ चित्यं जायने | 
र्बाद्धादिभिस्तव्रानौचित्यप्रतीतिः क्रियते तैषां तन्न रसाभास पव । 

एदमेदेति । रमामायवदेव अटम्बनविभावगना अनृचित्ता धिषया येषां ते 
भावा एव भावाभासा भवन्ति । तथा च भावचिलेषा एव भावाभासः । स्थायिभावा- 
श्रिताःतु रसाभासाः। 


उदाहरति-- स्वे इति ¦ अधुना प्रियायाः रमरणावमरे मर्वेऽपि विषया दशन. 
भ्रवणादिविषयाः चरिरसेविता मि विस्मृनिपथं गताः, चिरादम्यस्ता विद्यऽपि परा ना- 
प्रीतिदशनेनेष्यपवकात्‌ खेदकथिता खिन्ना सती मष्टिमिखीभता | प्रस्तु केवलमेक 
साऽचिरपूवं सेविता हरिण-शिशुलोचना प्रिया मे मम हदर्‌ अधिदेवता पथित्याद्य- 
`धिष्ठातुदेवतेव नैव अपयाति कदापि नैव द्रौभवति 

तदीयेति । गुरकुरसम्बन्धिनीत्यर्थः । प्रतिषिद्धे मृलपाटो हि सालोच्छेद- 
केरत्वादुपेक्षितः, तथा सत्ति अन्ैचित्याभावाद्‌ भावाभासतवात्र न स्यात । 


होने पर घृणाही बीमत्स रभामास होताहै। प्रन्यविस्तारके भयस इन सभी र्मा 
 भासोंका उदाहरण नहीं दवियागयाहै, इन उदाहरणा का ऊह स्ववं विद्रान्‌ लोग 
करगे | 
इसी प्रकार रसाभासक्री तरहुही अनुचित विषय रहने पर भावाभास होति 
अर्थात्‌ जिस भाव का भलस्त्रनविभाव अनुचित हो उसे भावाभास कहते है 1 
-सहृदयो को जो अनुचित मालूम पड़ उसे ही यहाँ अनुचित कट्‌ सकते ह । उदाहुरण-- 
विरही नायक कहता है कि अभी ( इस विरहु-ग्यथा में } सभी विषय ( दशंन~- 
भवणादि से उत्पन्न ) विस्मृतति के मागं पर्‌ गयी हुई विद्या भी ( परस्व्री-त्रिषयक प्रीति ` 
देख } सित्न होकर विमुल हो गयौ, केवल मेरौ वह॒ ( इव॑ृष्टा अनुरक्ता } बालहरिण- ` 
सोचना (प्रिया) अविष्ात्री देवी कै समान मेरे हृदय से कभी नहीं जाती 4 
| गुरुर में विद्याभ्यासं के समय गुश्पुत्री के सौन्दयं से आक्रष्ट मन वालिया 
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अत्र च स्वरात्मत्यागात्यागाभ्यां सक्रचन्दनादिपु विषयेषु चिरसेवितायं 
१ 


विद्यायां च कृतघ्नत्वस्‌, अस्यां च लोकात्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यत्तिरेकवुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । एवं च व्यागाभावेगतं साव्रदकल्त व्यञ्च 


1 


यन्त्यधिदेवतोपमापि । एपा चानुचितविपयकत्वादनुमय्निष्त्वाच्च भान) 
मासः | यदि पुनरियं त्त्परिणेतुरेव)क्तिः, तदा भावध्वनिरव | 


अव्र व्यङ्ग्योऽपि ग्यतिरकालङ्कारः स्मृतेरद्खमेव । तथाह्--आजनमयर्विताः 
खक्‌ चन्दनादयो विषयाः चिरसेविता चिद्या च स्वस्मिन्‌ आप्मीयं विरद नायके 
आत्मनः स्वत्वस्य ( विषयत्व-विद्यात्वयोः ) त कृतघ्नतां कृतक्ञत्वामावं प्रकासयन्‌ 
किन्तु इयं हरिणश्ावकलोचना स्वस्मिन्‌ आत्मीयेऽविरसेवके नायके जात्मनः स्वत्वस्य 
( प्रियात्वस्य ) अत्यागेन कृतज्ञतामेव व्यनक्तीति वचयाणां विषय-विद्या-नायिकानां सव्य 
त्वेन साम्येऽपि द्यागात्यामाभ्यां वैषम्यदलनाद्‌ व्यतिरेकः स्मृतिपापकत्वनाद्ुम्‌ । यथा 
पृथिव्याद्चविष्ठातृदेवता स्वसेवकं न कदापि च्यजत्ति तथेवेयं नायिक्रापि इत्युपमापि 
स्मुतेरेव पोपिका । 


अनुदितविषयक्ेत्वात्‌ अतिप्रतिषिद्धनायिकाचिन्तनविपयत्वात्‌, अनुभयनिष्ट- 


त्वादेकतरनिष्टत्वादिति ! यदि तया नायिकया परिणयानन्तरं विदेशस्थस्य नायकस्य 
रियं तद्या स्मृतिभावघ्वनिरेव न भावाभासः, अनुचितत्वाभावात्‌ । 


किसी अन्य विदेशस्थ नायक की यह्‌ उक्ति, जौ रत्िकैे छ्िए अच्यन्त निषिद्ध 
नायिका कास्मरण कर रहाहुं। 

यह जाजन्म सेवित माला, चन्दन आदि विषयों एवं चिरकाट से सेवित विद्या 
पे स्वसेवक ({ नायक } के प्रति आत्मत्याग ({ विषयत्व एवं विद्यात्व कौ छोड ) कै 
कारण उससे कृतघ्नता एवं इम ( नायिका ) मे स्यस्षवक ( नायकं } वै प्रति आम 
त्याग ( नायिकात्वरूपसं न चछोडुने ) के कारण उससे भदौक्रिक ( अदभुत ) कृतज्ञता 
भभिन्यक्त होती हृ व्यतिरेकस्वरूप से स्मृतिभावकोही पृष्टकरर्हीहै। नायक्के 
दारा सेवित विषय, विद्या ओर नायिकामे सेवितत्व स्प से सादृश्य रहने परभी 
चिरसेवित विषय भौर विद्याद्वारा नायक का त्याग ओौर्‌ अचिर्सेवितत नायिका द्रारा 
अत्यागल्पही व्यत्तिरेकहं। दृमी तरह व्यागन करने मे "सदाः इस गुण को व्यक्त 
करती हई पृथिव्यादि मधिदेचता कौ उपमाभी स्मृत्तिकोही पुष्ट कर रहीदह। यहाँ 
व्यंग्य मलकार गौण एवं स्मृतिभावामासध्वनि प्रधानदह। यह्‌ स्मृति भनुचित 
( परस्त्री ) विषयक होने से एवं अनुभयनिष्ट ( केवल नायकनिष्टे ) रहने से | 
है मौर यदि यह उक्ति वणित नायिकाके प्तिकीदही हो, तौ भावघ्वनि 


३५० रममस धेर 


अथ शावल्ान्ति 
भावस्य प्रागुक्तत्यरूपध्य आान्तिनप्तिः | | 
स॒चौत्पच्यवच्छिन्न एव्र प्रादयः, नस्प्रेत्र गहूदयनसत्यः रित्वात्‌ | 
 उदाहरणम्‌-- 
मुसि नाद्यापि र्णं, भामिनि! मद्धियलिरदधिग य| 
इति तश्व्याः पतिवचनेरपामि नयनाल्जदोणथ)णरचिः | 
दहे ताद्लः्रियवचनश्रवणं विभावः, नयननःष गतदा,णरवैर्नाथं 
तदभिव्यक्तः प्रमादो वाऽनृभावः | उत्पत्ति पालावच्न्ता रौपनाशे) व्यङ्गयः 
तथा-- 


भाद्श्ये ति । सश्चारिभायस्य दपिरपनम्यं 1191110 । 7 द्ध तादाश्च 
उत्पत्तिकारिकौ भावलेवाव्यव ह्नि एलं स टुः त्वारकन्वाद भावयाननिः 
क, त तायात्तरतवकालिकः । ववाहरति--मुज्चमीति। ह भामिनि कात । 
मुदिरालिर्मवमाधला उदियाय दभता, त्वञ्च ६ : < 
 मघमाददशनन तवे पप्य स्थित्िरयम्भः नि 1 भिं पनिवयनतः = भया 
 कौमलाङ्ग्याः नयनकमटकोणगतरक्ततापि : अपायि पता विनाशिनि य तन्‌ । 
 शोणटनिद्ठारामपंभावः प्वस्थितो व्यज्यते, पिवते म चनालसस्य सद्या जनानस्वेनान्रा 
 मपभावशान्तिः । 
तदश मेवमालागमनयोधकं रतैः परमोदीपकम शोगरनिनायाद्‌ अभिव्यक्तो 


त च 
- 
= 

ड 
व 
3 


| अव भावयन्ति का निरूप्‌ करते हः । गुर्वो हपादि भावी के गान्तिकान्िक 
स्वरूप को भायशान्ति कते है 
स्म नाश पदप उत्पत्तिकाल्कि नाशका ह्र टिण करना चाह्प, 
क्योकि सहृदयो को बहौ चमकत करता ह । उदाहरण-- 
हि कोपने ] मेघमाला उदित टी गयी, पर्‌ भर्भःभी करोपकरं 1 नही छो रही 
` हो पति के इन वचनो ने कोमा ङ्गी के नयनकमलके कोते सन स्थिते छाल छषिकरौ 
-पीचलियि। 
| मवमालाद्शन से मानिनीका मान टिके नहीं सकता दे । यहाँ हस प्रकार क 
` त्रियतस-कथित वचन का सुनना विभाव टं मौर नयनकमटके कोने मै स्थित : ट 
छवि कानाशया उस लाल छनिक नादा से प्रकटित प्रसन्नता अनुभाव ह ॥ि 
इसीतरह वर्णनके समयमे ही भावं कौ उत्पत्तिको भावौदय कहते 
 --उदाहूसण-- : | 
| दषे श्रिय को मालिद्धित करती हृ नाधिका अचानक प्रियक छाती पर ` 


प्रथमाननम्‌ २५१ 


भशटोदयो मादप्योत्पक्तिः । 
उदाहुरणस्‌- 
दीक्ष्य वक्षसि विपक्चकामिनी-हारल्षम दयितस्य भासिनी 
॥ 
| 


< ९८र्‌-तरुय्‌ प्ता क्षमदाचकष्‌ निजवाह्ु.वस्टर्र 

अत्रापि दयितवक्षोगत्त-विपक्षक्ासिनी-हारलक्ष्पदर्यानं विभ 

सदेश -वलयीटरत-निजवाह-कताकपंणमनभावः ¦ रोषादयो व्यद्धग्म 

यद्यापि भावदान्तौ मावान्तरोदयस्य, भावौदये वा पूवं मावदान्तेरा 

वदयकत्वाद्‌ नानयोविविक्तो व्यवटारस्य विषयः, तथापि द्रयरेकत्र तमत्र 
विरहात्‌, चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः 


| 
: | {प्रय- 


नायिकागतः प्रसाद एव अमपंनाशसूचकं इति तस्यैवानुभावत्वमित्यभिप्रायण पक्ष) 
मुक्तम्‌ । उत्पत्तिकालावच्छिनः सद्योजायमानः | 
 भावीदयं निरूपयति--भष्योदय्‌ इति । वर्ण॑नप्रसद्धेऽविद्य मानस्य वस्यनिद 

भावस्य उत्पत्तिजन्म भावोदयज्ञव्देनोच्यते । 

लक्ष्येति । हर्षेण प्रियालिद्धिता मामिनी अकस्मात्‌ प्रियस्य वक्षसि विपश्न- 
कामिन्याः प्रतिनायिकाया भमचिरोपमोयकाटिक-हारचिह्वं वीध्य अंसदेशवटयी करतां 
प्रियस्कन्धोपरि वेष्टिता निजबाहुलतां क्षणादेव आचकषं पुथवकरतवती } अत्र हपंभाव- 
नासोत्तरममषेभावस्योत्पत्तिः प्रधानतया वपमितत्वेन घ्वनिः । 

अत्रापीति, पूववणितभावशान्त्युदाहुरणे अम्ंभावं एव आध्ितः अत्रापि 
भावोदये स एव वर्णितः । पृवंवदत्रापि रोषपदमषपंल्य बोधकम्‌ । 
भावान्तरोदयस्येति । पर्वीक्तिमावशञान्त्यदाहरणे अमं हरपोदिग्रस्य 


जोम 


तितििमीभिनम 


उपनायिका के हारचिह्लको देखकर क्षणभरमें उरके (त्रिके) कन्ध से टिपरी 
बरहिरूपी लता को हट डी । 
यहा हषभाव के नाश्च के बाद अमषं भाव कौ उत्पत्ति ही प्रधानतया वनि ह 
अतः यह्‌ भावोदय ध्वनि का उदाहरण है | 
भावज्ञान्ति कौ तरह यहाँ भी अमपं मावही भआधितह) प्रियक छाती पर 
स्थित विसेधिनी नायिका ( सपत्नी ) के हारचिह्ल का दशन विभाव ह । प्रियक ` 
कन्ये पर खिपटी मपनी बाहुलता कौ लीचकर हटा लेना अनुभाव ह । 'सपली से यह ` 


मेरा श्रिय प्रेम करता है इस अपराध स रोप, "सपत्नी ने दस मोह लिया है" इस जानं ` 
से ईर्ष्या भादि व्यंग्य होते है . 


यद्यपि जहाँ भावशान्ति वणित होगी वह किक्षी मावंकां उद्य र 
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एवस्‌-- 

भादसन्धिरन्योन्यानभिभतय्तेरन्योन्थः 
धिकरण्यम्‌ । उदाह्रणम्‌- 

यवनःदुगम-नितान्तश्किताः, गीलयौर्यव्रलकान्तिलोनिं 

संकुचन्ति विकन्ति राघव, जानकीनयन-नीरजध्ियः || 

अत्र भगवहूाशर धमतस्य लोकोत्तरय तिनादूगममस्य, तादश्चस्मव्‌ रील 
शोयदिन्ध दर्शनं विभावः । नयनगत-प तु चधिक्रासावनुभावेः | त्रो ड्मुक्ययोः 
सन्धिव्यंद्धुयः । तथा-- 


0 किनि मिनि कषीः 14 ८५... 
॥ ४... 


भस्तुतादाहुरणे चे हपनाशे अमर्पोदियःय दशनेन उभयोः परस्परं सामानाघ्न क रण्यमेव 
विविक्तः = पृथक्छरृतः । गहरययदय चमत्ताराउधिकोनुभूयते तत्र तस्मैवं ध्वनित्वम 
पूरवोक्ति-टर्पदिभावेप कयोश्चिद्‌ द्रमोरकदेणकालस वयाः प्रप्रानयोरवे परस्पर 
परभावधुक्तयोः भावसन्िरि्याख्या भवति । अनमिभत्तयोरनिर.कतयोः प्रघानयोरेवेति 
भावः । उभयोरितरेतरस्याभिमवनयोग्यत्वे सति न कत्यार्प्या वः सम्भवति, अवि 


समबलराक्ञीरिव परस्परं सन्धिर्मैत्रीएव भ ति} एकृतरस्मामिभदे. उ भव्रार्सम्बरद्धत्ये 
वा सन्धिरेव न सम्भवतीति विदोषण्यं खक्चणे प्रय्तम । 


योद्तेति } जानकीनयननीरजश्चियः सततिनयनक्मल्दोभाः, यौननस्य सद्य 
उद्गमेन नितान्तमतिशयेन शद्धिताः, राघवीय-शं ल-शौयवलकाितिष लोभिता मस्य 


राघवे श्रीरामचद्रोपरि लज्जया संकरुचन्ति, ओत्सवयाचल्च चि कसस्ति । यौवनोद्भसे- 
त्यादिना ब्रीडा, रीरेत्यादिनोत्साहोऽभिन्यज्यते । 


{ 
१ 


ननावनयोग्ययोः सामाना- 


मे ( स्वतन्वर ) व्यवहारका विषयहीही नही सकता, तथापि दानं करे एक स्थले 
चेमत्कतारक नहीं होने के कारण ओर भावशान्त्याद्ि व्यव्रहार का चमत्कार के अधीन 
रटने से दोनों का विषय अलग-अलग ही ह । एक स्थान पर्‌ दोनों कौ स्थिति मात्र 


स्ट €, चमत्कार तो एक हीमे रहता हं भौर जिसने चमत्कार रदरेगा, वर्ह उसी ` 
का विषय माना जायेगा । | 


इसी तरह पूर्वोक्त हर्षाद भावो मे एक स्थल या समये में स्थितं किन्हरीदे 


मधान ( किसी का बद्ध नहीं) मावो का परस्पर एक. दतर स प्रभावित होकर ( एक 
आश्रय पर } रहने को भावसन्धि कहते हूँ । उदाहरण 


स्वयवर मं जानकी के नयनकमलों कौ शोभां राधव्‌ के प्रति उनके यौवनके ` 
स्य उद्गम से अत्यन्त शकितं हती ई _ एवं शील, वीरता, बल तथां कान्तियोमे 
रुभायी हृदं कभी संकुचित एवं कभी विकसित होती हैँ ५: ४ | 
चह भगवान्‌ राम मे स्थित अलौकिक यौवन की उत्पत्ति का गौर उसी तरह 
के ( भरौकिक ) शील, शौयं मादिका दशन विभाव है । आ ध 


लाका सकुचितएवं 
विकसित होना अनुभाव हं । सज्जा भौर गौत्सुक्य भावो कीस न्धि व्यंग्य है | दसी तरह ` 


ध वणलोतकतोकानापितिनः = 


भयमाननम्‌ २ ५ २ 


भावशबललत्वं भावानां बाध्यबाधकमावमपन्नानाम्‌ उदासीनानां वा 
व्थामिश्रमम्‌ । 
एकचमत्कृतिजनकन्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । उदाहुरणम्‌- 
पापं हन्त ! मया हतेन विहितं, सीतापि यद्‌ यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना वत } वतै क जीवितं धास्यति ? 
आलोकेय कथं सुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मा, 
राज्यं यातु रसात्तटं पुनरिदं, न प्राणितं कासये॥ 


पूवाक्तिहुर्षादिभावानां मष्यतः केषाञ्चन विरुद्धानां घाध्यबाघकभावापन्नान म्‌ अवि- 
शुद्धानां च तटस्थानामेकचमत्कारोपस्थितानां मिथो व्यामिश्रणमितस्ततोऽवस्थानं भाव- 
शनरत्वम भावानां चित्रत्वम्‌ । भिन्नाङृतीनां चित्राणां विरुद्धानां तटस्थानां वा एकसन्द- 
भन्वयेनैकचिव्रता कंतादिषु दृद्यते, तद्देव भावशवलत्वं तानावाक्यगतानां भावानां 
विरुद्धानां तटस्थानां वा एकसन्दर्मान्वयित्वमेव । व्यामिश्रत्दमेव स्पष्टीकरोति--एकचम- 
त्कृतीति । ज्ञानविषयत्वमित्य्थ॑; । 

पापमिति । सीतापरित्याभानन्तरं सन्तप्यमानस्य शरी रामस्योक्तिरियम्‌ । 
हन्त ! मया रामेण हुतेन हतकेन पापं दुष्कृत्यं विहित्तं, यत्‌ सीतासदुशी पतिव्रताऽपि 
यापिता वनाय प्रस्थापिता निर्वासिता, बत हन्त ! मां विना सा इन्दुमुखी क्रि वने 
स्थिता जीवनं धास्यति ? तैव धारयिष्यति । भह दुषकर्मतत्‌ कृत्वा सुञृतीनां पुण्यात्मनां 
समभ्याना सुखानि कथमारोकेय पर्येयम्‌ ? ते सुकृतिनो मां रामं क्रि चिवकारं वदिष्यन्ति 
इति न जाते । मम राज्यं रसातल पातालं यातु, न मे तेन प्रयोजनम्‌, प्राणितं जीधितु- 
मपि नाहं कामये, दुःलदयंशोज्वालासहुनाक्षमो मरणसेकेच्छामि । 


परस्पर विरुद ( एक दूरे के बाधक ) या तटस्थ ( न साधक बर न बाघक )} 

दो से अविक हषं भादि भावों के विशिष्टरूप से मिलने को भावशबलता कहते है । 

व्यामिश्रण ( विक्िषट रूपे भिरने ) का तात्पयं ह किदन भावो के अनेक 

वाक्यो मे रहने पर भी एक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले ज्ञान से ही उनकी प्रतीति 

 होतीहो।. | 1 

 , उदाहरण--सीता-परित्याग के बाद सन्तापसे व्याकुल श्रीराम कहत ; कि 

हाय! हत्या मैने पापकियानजो सीताजैसी पतित्रता परल्लीको मींवनकौ विदाः 

कर दिया । हाय ! बह चन््रमुली मेरे बिना वन जीवने कः | 
वया ? ( नहीं कर सकेगी ) 1 मेँ सज्जनो के मुखो कों कैसे दलं 

मेरा यह्‌ राज्य रसातल मे चला जाय । मैः जीना 


३५४ रसय द्धाधर 


अत्र॒ मत्यसूया-विपाद-न्मृतिःवितवःत्रीडा-दाद्मतिर्वदानां प्रागुक्त 


स्वस्वविभावजन्मनां खलता ¦ 
यत्त काव्यप्रकाकटीकाकारः “उत्तरानरेण भावनं पूनतूवर भावप 
रावरखता ˆ इत्यभ्यधीयत, तन्न-- 
पयेत्‌ कश्चिच्‌", चल } चल रे), ककाल्वरा ? कमारी 
हस्तालम्ब वित 'हहटा {1, व्युत्छ्मः, "कासि "यातिः | 
इत्यत्र र द्धुऽसूया-धुति-स्मति-ध्रम-देन्य-मत्यौत्सुक्यानामृपमदलेरयन्य- 
त्वेऽपि श्लवर्त जस्वृतिगुणत्वेन पञ्चमोल्लासे मूलमेव निषूपणात्‌ | 


॥ 


अत्रेति । मया पापं विहितमिव्यनेन मनिः, हननेत्यनेनाभूया, संलाप त्यनेन 
विषादः, सत्यनेन स्मृतिः कि जीविततमित्यतेन वितकेः, कथमाल्यर वत्यादिना ब्रीडा 
किते इत्यनेन शङ्का, राज्यं यात्वित्यमेत च नि्येदो व्यत्यते । एतषा सावा म्‌ 
एकान्वयिपृथग्वाकयेष्वस्थितानामुदासीनानामवस्थानं भावगवटता 

यस्विति | काव्यप्रकादाटीकाकारा वाध्यवाधकभावापन्नानां सावःनामेकान्वेयि- 
नामेव भावशव्ररत्वमिच्छरि उपमर्दोऽभिभवः । तटस्थानामपीति प्रस्ुतटक्षणेन ` 
ग्रहणम्‌ । तत्र कान्यव्रकाशकारव्यवहारः तटस्थासामपि भावानां शधयत्यं सापयति, 
तेन टीकाकारा मूल्न्मतवि रोधित्वेनोयेध्य 


परयेदिति । पयेत्‌ कश्चिदित्यनेन श दुम, चपचत्यननासूया, का त्व इत्यनेन 
` धृतिः, कूमासीत्यतेन स्मृतिः, हस्तालम्बमित्यनेन श्रमः, हृटरैव्यनेम धन्यम्‌, व्युत्रम 
इत्यनेन मतिः, क्वासीत्यनेन च ओौत्पुकयं परस्पराभिभवशुन्यत्वेऽपि राजस्ततिगुणत्वेन 
एकान्विताः, मावरबलत्वेन काव्यप्रकाले पञ्चमोल्लासे वणित | 


यह पूर्वोक्तं भपने-खपते विभावो से उत्पन्न मति, असूया, विषाद, स्मृति, 
वितक, ब्रीडा, शद मौर निर्वेद भावों की श॒वरता ( चित्रता) ह 
यह्‌ जो काव्यप्रकाश के दीकाकासें ते कहा हे कि “पून-पूवं भाव का अपनेसे 
उत्तर (भागे आने वे } भावके दारा दबा देने को शबलता कहते है" सो उचित ` 
` नहीं है, क्योकि-- ` ~ 
५1 कोई देख लेगा, "चल रे चञ्चरु ' 'जल्दबाजी क्या है ? शर कमारी है 
हाथ का सहारादो, हाय हाय)' क्रम मेंगहौ गया, कर्हहो, कर्जा रहीहौ? 
यहा क्रमशः शंका, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, मति भौर भौह्सुक्य भानो ` 
: में किसीके थोडे भी दबाने ( उपमदं ) से रहित होने पर भी शबल्ताके द्वारा ` 
राजस्तुति के गुण ( उपकारक } रूप से काव्यप्रकाद्य के पञ्चमं उल्लास मे मूक~ ` 
 भ्रन्थकार मम्मटते हौ निरूपित कर द्विया है । अतः उत्तर-उत्तर १ भबोके इरा ` 


` शैवं भावौ का उपमदं ही. शबलता है, २ ह मत खण्डित हो जाता ह 
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स्व त्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नादो न व्यङ्ग्य नवोपमर्दपदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी ! तस्मात्‌- 
नारिकेख्जलक्षीर-सिताकदरमिश्चणे | 
विलक्षणो यथास्वादो भावानां संहतौ तथा ॥ 
अत्रेदं वोध्य्‌-य एते भावशान्त्युदय-सन्धिञ्चवरताध्वनय उदाहूताः, 


स्वो्तरेति । न्यायमिदधान्ते चित्तवत्तिस्वरूपा दर्पादयो भावा ज्ारेच्छादि- 
विश्ेषगुणेष्तेवान्तभंवन्ति । तथा च विरेषगुणस्वभाव एव पुवपूर्वगुणनादोत्तरमेवोत्त- 
रोत्तरगुणोदयः । एवमेव पूवंभावनाशो हि उत्तरवप्तिभावेनावर्यक् एवेति पूर्वोक्छि-कान्य- 
परकाशटोकाङ्कन्मतमेव सम्यगिति न मन्तव्यम्‌, तथाविधस्य नारस्य स्वनःमिद्धत्वेन 
ज्यङ्ग्यत्वाभावात्‌ । उपमदंस्तु विद्यमानस्यैव भावस्य सम्भवत्ति, नतु नष्टस्य, यथा दिते 
विद्यमानस्यैव चन्दरप्रकाशस्य सूर्यप्रकारेनाभिभवो भवति । तथा चे भावाना नश्चे 
नैवोपमदंपदवाच्यः । यदि नाशस्थैव उपमदसज्ना क्रियते तथापि नासौ चमत्कारी | भती 
नेवोपमर्दोऽयं भावशनलतेति । तध्माडित्ति | बुद्धिगतविद्यमानानामेव मावानां शबल- 
तेष्टा । भावानां सम्मिछनेन शवटत्वचमत्कारास्वादो हि विलक्षण एव पृथगत्र स्थितेम्यौ 
वेभ्यः | कथम्‌ ? यथा छोके नारिकेलजलक्षी रसिता-कदलानां मिश्रणे > 1 सतास्वाद- 
महितो विलक्षणास्वादो भवति, तथेवातरेत्ति भावः । 

अच्रेदमिति । अत्र भावशान्त्यादिप्रकरणे जात्यं यद्‌ भावयान्त्यादयोऽपि 


काव्यप्रकशि के टीकाकारोके पक्षसे युक्ति दी जाती हं कि हूर्पादि भावं 
चित्तवृत्ति ( चित्त मं रहने वले ) होते है जो ज्ञान , इच्छा आदि आत्मृत्ति 
( आत्मा में रहने वारे ) विञेष गुण के अन्तगंत ही आते हँ ! विष गुरणा को स्वभाव 
हीह किएक गुणके नाश्से ही अन्य गुण का उदय हौ सकता हु, एक साथ अनेक 
गुण वहां रह ही नहीं सकते । एसी स्थिति मे अगत्या उत्तर भाव से पुवं भावके 
उपमदं को ही शबलता कहना होगा । र 
दके उत्तर मे कहते है कि पूवं गुणों का उत्तर गुणों से होने वाला नाच तो 
स्वतः सिद्ध ही है, व्यंग्य नहं, अतः उसे शबर्ता भाव का नहीं जा सकता मौर उसे 
 उपभदं ( दनाना ) भी नहीं कह सकते, क्योकि विद्यमान वस्तुको ही दबायाना 
सकता है, नष्ट को नहीं । यदि इमी को भाप उपमदं कट तौ मौ चमत्कारी नहनेके 
कारण यह्‌ मावश्चबरता नहीं हो सकता ह । इसलिए 4 1 
 नार्यिक का जख, चीनी, केला आदि के भिश्रण से जते एक विलक्षण भास्वाद 
होताहै, वैसे ही भावों के मिध्रणसे भी हीतादहै। बाह्यखूप से नष 
भाव बुद्धिगत विद्यमान हौ रहते दह । ` 5: 


३५६ रसगद्खाघरः 


तेऽपि भावध्वनय एव, विद्यमानतया च्व्यंमाणेष्विवे उत्पत््यवच्छिन्नत्व्‌- 
विनश्यदवस्यत्व-सन्धीयमानत्व-परस्परसमानाधिकरणस्वंः प्रदरेश्च व्यमाणेषु 
भावेष्वेव प्राधान्यस्यौचित्यात्‌, चसत्छृतेस्तत्रेव विश्रान्तेः । यद्यप्युत्पत्ति. विनाश 
सन्धि-श्षबल्तानां तत्सस्बन्धिनां भावानां च समानायां चर्वणादिपयतायांनं 
प्राधान्यं विनि्गन्त्‌ शक्यते, तथापि स्थितौ भावेषु प्रघानतायाः क्छप्तत्वाद्‌ 
भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शातिप्रतिय)गित्वादिमिव्यज्यमानेष्‌ तस्याः 
कत्पयितुमौ चित्यात्‌ । 
ध्वनित्वेन प्रकारित्ता भावध्वनिस्दू्पा एव, न तु शान्त्यादिष्वनिरवरूपाः । ये हूरपादयो 
भावा ध्वनित्वनास्वाद्यन्ते ते विद्यमानावस्थापन्नत्वेन, तत्र यथा भावन्वनिरेव, न 
विद्य मानत्वध्वनिस्तथेव भावशान्तौ नालावस्थापन्नभावस्य, भान्रोदये उत्पत्यवस्थापन्न- 
भावस्य, भावसन्धौ सन्धीयमानावस्थापश्च भावस्य, भावशदलताया च परस्परसमानाधि- 
करणावस्थापन्नभावस्थेव ध्वनित्वं, न तु नाशोदयादैः } नहि नाङमाव्रस्य भावश्नान्तित्व- 
मपि तु उत्पत्तिकालिकिनाशस्यैव । तत्र नाशि नैवं चमत्कारोऽपितु चिनश्यदवस्यापन्न- 
भावाश्च एव ! वस्तुतो मावः पञ्चधा--विद्यमानभावः ( गृद्धो भावः), चिनश्यद्भावः 
( भावशान्तिः ), उत्पद्य मानभावः ( भावोदयः ), सन्धौयमानभावः ( भावसन्धिः }, 
परस्परसमानाधिकरणभावः ( भावश्चवलता }) चेति । स्थितौ ~ विद्यमानदश्षायां 
भावः प्रधानमिति सवंसम्मतम्‌ । एवमेव भावशान्त्यादिष्वपि भावस्यैव प्राघान्यं नतु 
शबलता ध्वनि उदाहृत हए है, वे भी भावध्वनि हीह, क्योकि धिद्यमानस्व स्पे 
भस्वाद्यमान भावों कौ तरहु उत्पत्तिकालिक अवस्था वाला, नाश होत्ती हर्द अवस्था 
वाला, मिलती हुई अवस्था वाला गौर परस्पर समानाधिकरण की अवस्था वाला प्रसेद 
से आस्वाद्यमान भावोमें दही प्रघानताका ओौचित्यहै, नाश, उत्पत्ति अदि में नहीं, ` 
क्योकि चमत्कार भावो परही विध्वामलेताहै। तात्पयं हह कियेजो इषं भादि 
भाव ध्वनि कहलाते है, वे विद्यमान अवस्था वाले भाव, वहु जैसे भाव ही प्रघान 
हँ" विद्यमानावस्था नही, उसी तरह भावकशान्ति आदि मे नाष्य हीने की अवेस्था में 
स्थिति भावमें ही चमत्कार होने से वही प्रवान है, नाश नहीं; उत्पत्ति हने की भवस्था 


वारे मावमे भी भावदही प्रघान है, उत्पत्ति नहीं । इसी प्रकार भावसन्धि एवं भाव- 
दाबर्तामे भी भाव की प्रधानता जाननी चाहिए 
यद्यपि उत्पत्ति, विना, सन्धि गौर दाबलता तथा उनके सम्बद्ध भावो का 
 भास्वाद विषयं समान ही है, जिसमे किसी का प्राधान्य कहना सम्भव नहीं है कि ` 
 उत्प्यादि प्रान दँ याभाव, तथापि विद्यमान दशा वारे भावों ( जहाँ शृद्धाहषं 
मादि भाव मने जते) मे भावोंकी ही प्रधानता ( विद्यमानत्वं कौ नहीं) काः ` | 
तः अदि मे भी सान्तिभादिके प्रतियोगी ` 


 भूवंसे स्वीकृत होने के कारण भावशाम्ति भा 


भ्रथ्रमाननम्‌ २५५७ 


किञ्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानं, किन्तु तदुपस्जंनक- 
शान्त्यादिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेषु अभिहित-तत्प्रमादिषु काव्येषु 
भावप्रशमादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । तथा हि- 
उव प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकसयञ्ति प्रिये 
सुदशो नयनाव्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरूणद्युतिः ॥ 
सत्रोत्पूवकेणैतिना भावोदयस्य वाच्यतयैव प्रत्यायनात्‌ 
तत्तदवस्थायाः ¦ यौप्चित्यादित। विद्यमानमावे निर्णीताथंः नादश्ादिभावेष्वपि 
स्वीकायं इव्येवो चित्तम्‌ ' "एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि सञ्चरती"'ति न्यायात्‌ । 


[ति 11 


कस्यचिद्‌ भावस्य नाशोत्तरमेवापरभावस्योदयो भवतीति मावशान्तेः प्रथमो- 
पादानं युक्तमत्र तद्व्युक््रमेण प्रथममुत्पत्यवच्छिन्नत्वोक्तिश्चिन्तनीयैव । 

तदुप्र्जनकेत्ति । स भाव उपसजंनकं विशेषणं यस्य । भावौ विशेषणमेव 
शान्त्यादेरिति भावः । अशिहितैति । येषु कव्येषु भावाः भावाः व्यंग्याः, शान्त्याद- 
यश्च अभिहिता वाच्याथ॑स्वरूपास्तत्र वाच्यायमानत्वात्तेषां ध्वनित्वं न सम्भवेदित्यथंः | 
यथा --उषसीति } उषसि रात्यन्ते प्रस्तूतनायिकाया वियेधिन्या नायिकाया गृहात्‌ 
प्रिये पत्यौ अन्तिकं समीपमञ्चति जागच्छति सत्ति सुदृशः शोमननयनाया नायिकाया; 
नयन-कमल-कोणयोः सरुणदयुतिः रक्तच्छविः त्वरया जीघ्रमेव उदियाय उद्गत्ाऽमत्‌ । 


अर्ति । उतुपूवकेण इणूधातुना उदया्थकेन अमषभावौदयस्य वाच्याथंरूपेण 
प्रती तिगोचरोकृतत्वात्‌ अमपंमावोदयध्वनित्वं न स्यादृदयप्राघान्यादिनां मते, भाव- 
प्रघानवादिनां मते तु स्यादिति मावः। 


( विलेष्य } केरूपमे मवोँकीही प्रधानता मानी जानी चाहिए, यही उचित ह । 
( शान्तिविरिष्ट भाव, उत्पत्तिविशिष्ट भाव्‌ आदि रूप मे भावज्ान्त्यादि को 
जानना चाहर | 


ओर यह भी जानना चाहिए किं यदि भावक्षान्ति, भावोदय भादिमें मावे 
प्रधाननहौ, किन्तु मावविशिष्ट शान्त्यादिही प्रधान हो, एसा मानचल्तेदहै तोकम्‌ 
व्यम भाव व्यग्य हुं मौर उनके शान्ति आदि बाच्यदह, उस काव्य मे भावश्षान्ति ` 
मादि ध्वनि नहीं हो सकेगा, क्योकि शान्त्यादितो वाच्यहीदह | जैसाकि-- 
रात के भन्तमे उपनाथिकाके धरसे अपने घरक पासं प्रियके भानेषर ` 
-सुनयनी ( नायिका ) के नयनकमर के कोते में श्ीघही लाल चमक उग धायी 
यहाँ उदया्थंक उत्‌ उपसगंपूवंक इण्‌ घातु के दवारा भावोदय का बराष्य श्प 

से हौ प्रतीति होगी ( भापकरे मतसे)। | 


६५८ र्सग्खाधघरर 


उदयस्य वाच्यत्वेऽपि मावस्यावाच्यत्वाद्‌ ध्वनिं मुस्थ.गति चैत्‌ 
तानस्य ग्यप्शानाप्यिक्रत्वेऽप्रवानकरतन्यपदेयस्यानुपपतत अस्मन्मते तूत्पत्त- 


वाच्यत्वेऽपि उत्प्यव्‌ च्छलामवत्य प्रधानस्यादःच्यतय ९ दुनत एव मावोदय्‌- 
ध्वनिव्यपदेश् एव व्यज्यमाकच्भावप्रतियोगिकम्य प्न नस्य वाच्यत्वे भाव्‌- 
शान्तिध्वनित्वं न स्यात्‌ । यथ 

्षमापणैकपदयोः पदयोः पत्ति प्रिये । 

रेमुः सरोजनयना -नयनारुणकरान्तयः | 


ननु भावोदये भावस्य उदयध्य च समवेतत्वे नित्यमिति प्रस्तूनपचचे 
उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्य व्यग्यत्वाद व्वनित्वमुचितमिति चेन्न, भवन्मते प्रधानस्य 
उदयस्य ग्यपदेश्ानोपयिकत्वे पुख्यन्यवहाराप्रयोजकत्वे ( व्यम्या्थप्रतिपादकल्याभावं ) 
सति अप्रधानस्य भावस्य कृतौ यो व्यड वाथब्बवहारस्तस्य अ्रहणानुपपनत्तेः ¦ अस्मन्मते 
भावप्रघानवादिमते उत्पत्तिविशिष्टस्य अम्भावः प॒प्रधानस्य व्यग्यत्वाद्‌ भावोदयध्व्‌- 
नित्वं सम्भवत्येव । 


एवं यथा भावोदये भावस्याप्राघान्ये स्नीक्रने उदयस्य यत्र त्राच्यत्वं तत्र 
भावोदय्वनित्वं न सम्भवति तथव भावञ्ान्तौ त्यज्यमानभावस्थरे तदभावरूपस्य 
भयमस्य शान्तेयंदि वाच्यत्वं तहि तत्र वनित न स्यादित्यपि दोषः समापतति | 
यथा--क्षमपणस्य अपराघमंणस्य एकमात्रस्थानस्वरूपयोः स्वपदयोः नायिकाचरणथो 
प्रिये पतति प्रणमति सति सरोजनयनायाः नायिकायाः नयनोर्मक्रान्लयः तेत्रहोण- 


वतपजनम 4 


यदि अप्‌ कहुगे कि उदय के वाच्य ष्ठन पर भो भाव कै अवाच्य ( व्यभ्य ) 
रहने से इसे ध्वनि कहना ठक हाट, तो वहभो नहीहो सकेगा, वयोकि प्रधान 
(उदय ) के मुख्य व्यवहार न्यग्याथप्रतिपादकत्व मे असाधकं होने पर अप्रधान ( भाव) 
के द्वारा ङत व्यंग्या्थ-व्यवहार्‌ उषित नहीं है । हमारे ( भावप्रवानवादी ) कै मतम 
तो उत्पत्तिके वाच्यं होने प्रर भी उत्पत्तिकालिक समप क प्रघ्ानखूप मे अवाच्य ` 
(व्यंग्य ) रहने से भावोदय ध्वनि कहना उचितहीहै। इसी प्रकार व्यस्य भावके 
विशेष्य प्रशम ( शान्ति ) के वाच्य रहुने परं भावकशान्तिघ्वनि नहीं हो सकेगा । 
क्षमादेते का एकमात्र स्थान भरिया क चरणों प्र प्रिय के गिरने षर ` 
` कमलनयना के खों को लाल कान्ति शान्त हो गयी ^ 
यह भावशान्तिष्वनि का उदाहुरणहं। यदि मावको प्रघानन मान ध ५ 
शान्तिको ही प्रधान मानते है तो वह ( शान्ति ) कषेमुः' इस पद का वाच्याथं हीह, ` 
उसे ष्वनि कते कहा जा सकता है? परसान्तिका प्र गीगी ( विशेष्य ¦ 
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ननु रान्द्वाच्यानता प्रशमादार्ामरूणक -न्व्येवान्वयाद्‌ अर्ण न्तिप्रस | 
रेव व च्यत्वं पयव सत, न्‌ तु तद्य-घ्रसयमा दव्यट्र्यस्य रचप्रङ्लमदः, 


#1 
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प्ररामायन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य-व्यङ्ग्यद्रतीत्यःसानृपूर्व्येण सिद्धतया वाच्या- 
न्वत्र] या व्च्थः सहु व्यङ्ग्यान्वयानूपपत्तः । अन्यथा “युदक नयनान्ज- 
कोणयोः' इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । मैवस्‌ । एवमपि-- 


कान्तयः सेमुः गान्ति गताः । अव्रामंमावः चान्तिध्वनिः । नयनारण्येनामर्षो व्यज्यते | 
शान्तिस्तु लेमुः" पदवाच्परैवेति 1 

भावान्त्यादौ शान्त्यादिप्राघा्यवादिमतं पोषयति-शब्देति ! अस्तु शन्दवाच्यः 
प्रलमादिः, किन्तु तस्यान्वयस्तु अरुणकान्त्यादिनैव, न तु रोषादिना । तथा च अरुण- 
कन्त्यादिशम एव वाच्योऽथंः, तेनार्थेन व्यङ्ग्योऽर्थो रोषप्रशमादिः । एवं हि रोषप्रश्- 
मादिनं वाच्यार्थो व्यङग्याथंत्वात्‌ । व्यञ्जकौ हि वाच्यार्थो व्यङ्ग्यार्थाद्‌ भिन्न एव 
सम्भवति । ततश्च रोषप्रशमादेव्यंङ्ग्याथत्वे लान्तिप्राघान्येऽपि मावशान्तिष्वनित्वमक्षत- 
मित्यभिप्रायः पूवंपक्षिणः । उत्तरपक्षिणा कृतम्‌ आक्षेपं समाधत्ते-न चेति । वाच्यार्थस्य 
मरश्षमादेरन्वयौ नवारणक्रान्त्यादिना अपितु तदुव्यडग्यरोषादिनैव । ततश्च वाच्येन शमेन 
रोषदिरन्वयाद्‌ व्वनित्वाभावस्तस्य तदवस्थ एवेति नैव वाच्यम्‌ । यततो हि पूर्वं वाच्यार्थ 
स्तदु व्यड्ग्याथः प्रतीयते इत्येव नियमः । ततश्च वाच्यस्य नाशस्य व्यद्ग्येन मादि- 


भावकरौ मानने पर अर्ण कान्तिकेकारणकेषखूपमें वहतो व्यंस्यहीह, तौ यहां 
ध्वनि हौ जाता ह | 

अव शान्त्यादि कौ प्रघान मानते वालि दका करते है कि उपर्युक्त उदाहरण मे 
शब्द से वाच्य शान्तिका अन्वयतौ अरुणकान्तिसे हीह, अमं से नहीं तवतो 
अरुण कान्तिका प्रशम यही वाच्यां निर्माति हुजा, नकि उसे वाच्यार्थं से व्यंग्य 
 रोषप्रदाम आदि, क्योकि व्यंग्य ( रोषप्रघम ) ओौर धाच्य ( भरुणकान्तिप्रशम ) त 
भद रतना ता जावध्यक्रहीहं 1 इस स्थितिमें शान्तिक प्रधान मानने पर्‌ भी यहु 
भावशान्तिध्वनि ठीकही रहता ह । यदि द्रूस पर कोई कटे कि केवलं आरुण्य (लारी) | 
से व्यभ्य होते हष रोषका वाच्यस्वरूप प्रशमके साथ ही अन्वयं यहाँ ह भौर तवतो 
` प्रशम बाच्यही रहा, व्यग्य नहीं, तो यह्‌ आपत्ति ठीक नहीं है; क्योंकि वाच्य गौर 
 ग्य॑म्यका बोध आनुपूर्वी ( एक के बाद दुसरा) खूपमेदही सिद्धै, तौ वाच्याथंके ` 
 अन्वयबोध के समय में वाच्य के साथ व्यंग्य अथं का अन्वयं 
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नर्वासयन्तीं धृतिमद्धनानां, चोभां हरेरेणदयो धयवन्त्याः | 
चरापराघस्मातमासट) पि, र्घः £ 
इत्यादावपि भावप्ररामध्वनित्वापत्तेः, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रघानस्य 
ततमरमस्य व्यद्वयत्वात्‌ । उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चैत्‌, प्रागुक्तपद्यद्े 
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दमः वोदयत्वाभ्यां सम दययवाच्पत्वादनद्‌हर णत्वे | 1 न्तस्तु 


< (५ "व ॥ म य 
नान्वयो नैव युक्तः । यदि बवलादन्वयः इष्ट इत्यच्ये तद्रि, मन नावोदया दाहुरमपृर 
उषसि प्रतिप्षे''त्य दौ नयनकोणयोररणयतेरटयो विनो लिन्दयेन , यता हि अस्ण 
चुतिव्यदग्यार्थोऽमपंश्चित्तवनित्वान्ते्कोणयोर्येव ` छालमह्नि | सन्माद्‌ वाच्यार्थ 


यड्ग्याथयोरन्वयो नोचितस्तथा सति पुवपक्षः सुदृढ इति सैव वक्तव्यमित्याह मे सू 
इति । चन्त्यादेः प्राधान्ये स्वीकरते यत्र मावो वाच्यां 


धः, आान्त्यादिस्तु व्यरूग्यस्तत्र 
भावयान्त्यादिघ्वनिरनिष्टठोऽपि स्वीकर्तव्य इत्यापत्तिः समापतनि 1 


तथाहि--निर्बीसयन्तौमिति | अङ्गनानां गोपाद्धनानः धति तयं निस 
यन्तीं निस्सारयन्तीं हरेः श्रीकृष्णस्य शोभां मौन्दयं घयन्त्याः पिवन्त्या एद हरिण- 
नयनायाः, विरकालापराधानां स्मरणेन मामन्योऽपि परिपृष्टोऽपि रोषः अमय: क्षण- 
मात्रस्य प्राघुणिकोऽतिथिः वभव । हरिसौन्दयक्ष्टाया रेषो विष्टीनोऽभदिनि मावः | 
भत्रामषभावो रोषपदवाच्य एव तत्प्रशमस्तु क्षणप्राघ्रुणिकशन्देन व्यग्यतत | स्रिन्त्वत्र 
भावशान्तिध्वनिर्नेव स्वीक्रियते भावस्यान्यङः ग्यस्वात्‌ । 


सकेगा, वरयोकि लाटी का अन्वय ख सै संभव ह पर उ  व्यग्य अमपं तो चित्तव्रत्ति 
ह, वहं आख मे केसे रहेगा ? 
भवकरो प्रघान कहने वाले उत्तरक्षी कटते हं कि शान्त्याद्विको प्रधानं 
मानन वाहा का एेसा उपर्युक्त समाधान टीकं नहीं ह, क्योकि शस समाधान व्रवजुद 
भी अग्रिम पमे जह। भावशान्तिघ्वनि नहीं होता ह उपे भी भह भ्वनिदहे 
नायया---यह भापत्ति ( दोष ) अल्गसे द्धी हो जाती  _ 
सुन्दरियों के धैयं को निकालती हरिको शोभाका पान करती ई (उन्हे 
 एक्टक से देखती हुई ) मृगनयना का सेष ( अमपं ) चिरकारु से हरिके द्वारा 
 जपराष ( अन्य रमणी-अनुराग ) करने ऊ स्मरणसषे परिपृष्ट ह्यन परभी क्षणभरकरा 
अतिथिहो गया (क्ञटसे भाग गया ) 1: | 


' इत्यादि पो मे भी भावशान्तिध्वभि कौ मपत्ति मा जायगी, व्योंफि यहं 
भव ( जमु) $ वाच्यरूप म्‌ ( रोषपदसे ) रहने पर भी उसके अरदाम जो मापके न 
 मतसेप्रघानहीहै, कहं तो व्यय ही ( क्षणप्रापुग्रिक शब्द से )है। (हमरे मतये 


॥ तो भाव प्रान हैः जिसके वाच्य | रहने से श्वि न करा प्रप्ग हौ नहीं हं 1) यदि 
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सहृदयानामनुचितैव । तस्माद्‌ भावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव 
चमत्कारित्वम्‌, प्ररमादेस्तूपसर्जनत्वम्‌ । अतो न तस्य वाच्यतादोपः। 
ददं पुनर्भावध्वनिभ्यो भावल्ञान्त्यादीनां चमत्कारवेटक्षप्ये तिदानमू-- 
यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वस्‌, अमर्पादित्वरेव वा प्रकारः, 
न्यत्र तु प्रज्ञमावस्थात्वादिरपीति। 


1 


यदि नाम मावस्य नाशादेश्चोमयोन्यंङग्यत्व एव भावशान्त्यादध्वनित्वं स्वी 


क्रियतेऽत एवात्र न ध्वनित्वमिति चेत्‌ पूर्वोक्तमावयान्ति-भावोदयोद्ाहु-णपद्ययाः यमो 
दययोर्वाच्यत्वेऽपि केवलमावगत्व्यहग्यत्वमादायापि घ्वनिव्वव्यवहारः रवंसम्मतोऽसद्धपः 
स्पात्‌ । 


उपस्च्जनत्दस = विजलेषणत्वेन गौणत्वम्‌ । 
एङ = भावध्वनै । {स्थित्यवच््िस्नैतत = विद्यम(नताविदिष्टामर्फादित्वम्‌ । 


1 


भाप कहग कि ध्वनि होने मँ भाव ओर दान्त्यादि दोनो का अवाच्य ( व्यस्य ) रहना 
्पेक्ित है, एक दही का नहीं, तो यहु भौर अधिक आपत्तिजनक ह जायगा, वर्योक्रि 
पूर्वोक्त दोनों पदयो सें "“उषसि'' मेँ शान्तिके ओर क्षमापण म उदयके वाच्यन 
रहने के कारण ये उदाहुरण दही न रह्‌ सकगे, जवकि इनका उदाहरण हौना सवंसम्मत 


। अतः इस आपत्ति कौ आप इष्ट नहीं कहू सकते, वर्योकि सहूदय इमे अनुचित दही 
मानगे । 


अतरः भावरहान्ति, भावोदय, भावसन्धि भौर भावशवलता मे मी प्रयानतया 
भावोमेंदही चमत्कार रहताहै, शान्ति अदितो गौणदही हँ । अतः उनके वाच्य रहने 
परभी भावके व्यंग्य रहने से भावकश्षान्त्यादि घ्वनि मानने मे वाच्यता दोप नहीं 
लगता हुं । | 
सौर भावध्वनियों की अपेक्षया भावशश्ान्ति आदिके चमत्कारमे विलक्षणता 
(फक ) कायह मी एकमुलकारणहै किएक भोर भावौँके जस्वादन में स्थिति. 
रूप अवस्था वारे अमपं आदि रहतैदहं (पूवंसेही मावकी स्थिति वनी रहूतीहै), 
दुसरी ओर भावशान्त्यादि सें प्रशमादि उन-उन अवस्था वाके ही अमर्पदि रहते है। ` 
इस प्रकार भावके विक्षेपणके रूपमे स्थिति रूप अवस्था-विरैप बराल समर्षादिया | 
केवल अमर्बादि जौर मावशान्त्यादि के विजेषण ( प्रकार) के ह्पमें प्रदमावस्थापन्न ` 
आदि देख जा सकते ह । भावों को प्रथम विक्षेषण युक्त हुने परभी भ ब्रह्यान्त्य {द १. : 
 वैलक्षण्य नहीं होता है, क्योकि अमर्षादि मी तवर भाव-विेष स्थित्यवस्थापन्न होते है 
मौर भावद्ान्त्यादि मी प्ररमावस्थापन्न, उदयावस्थापन्न मादि भाव^विश्े 
अतः भावों को भावज्चास्त्यादि से विलक्षण दिलाने 
अमर्षादित्व ( ममत्व, असूयात्व भादि ) ही माने, { 
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य तु स्थाविमूलकत्वात प्रामादिरमम्भव पम्भवेवान चमत्कार 
इति स न विचायं 


( अलकषयक्रमव्यग्यध्वनि चरः ) 
साज्यं निगदितः सर्वोपि रः पादिदटक्षण व्यङ्ग्यप्रप पः स्फुटप्रकरणे 
गिति प्रतीते वरिभावानुभायव्यं भिचारिप्‌ गह दयतमेन प्रमात्रा --- उनन्‌ तमात सूकमेव मेणैव 


केवल तत्तद्‌ भावरूप मवसा प्रकारो वि पणम्‌ । अन्यन्न 
सह प्रशामावस्यात्वादिरपि चि दीपणम्‌ । 


पथा भावस्य प्रमा मयति, तभव रमस्यापि कधं नं भवतीत्याह-- 
रसस्य त्विति यिग्यवमट्वत्तन रम: स 


11111) भावत्वेन 


पदा निःयानेन तिष्ठनि तस्य प्रक्षमो- 
स्यादय न सम्भवन्ति | यदि तथापि तद्रगनं क्रियते, तष्टिलत्र नं केश्चिच्चमःकार- ` 
सम्भावनेति । 
पूचप्रतिन्नातत स्थाय्यादीनामपि संलयन मत्यस्प्त्नमुपप्रादयिष्यत'' इतिं भाव- 
निरूपणानन्तरंप्रा्तावमरं मस्नौति-- सोऽयमिति | सथ प्रतिपादितो रत्यादिलक्षणः- 
स्थायिभावाः सञ्चारिभावाश्च, तेषां पचः = समृदायः । स्फृटप्रकरणे स्पष्टवद्ये प्रकरणे । 
क्षगिति = ्चरितति मविलम्थितेनव भमात्रा जत्रास्विकमृस्पेण } 5 तुमत क्रारण- 
काययोः विभावादि-रसप्रतीः योत्रि्यमानस्थापि क्रमस्य अयक्षणाद्‌ अप्रतीतेः, शतपत्र 
भदनवत्‌ क्रमो नैव लक्ष्यत इ ति कारणाद्‌ अलक्षयक्न म-नाप्ना मस्यनथां व्यचद्धियने, सरे 
बधाः स्सभावध्वनिमटश्षयक्रमत्वेनैव प्रतिपादयन्ति किन्तु यच विचारेण चिन्तननन्तर 
शेयं भ्रकरणं भवति, उन्तेया उहनीया वा विभावादयो भावानां का णस्वरूपास्तत्र 
---------- 2 


यभति ॥ 1 


तात्य यहुहैक्रि भावों मँ केव भावत्व स्ठता हे, जव कि भावलान्त्यादि मँ गान्ति- 
विशिष्ट भाव्त्व जादि ।' शुद्धे जल मौर वमे जो सन्तर द, वहा भाव मौर माव 
शनन्त्यादिमेह। या मित्र के साथ-साथ रहने म जो भाह्लद हीता है भौर उनके विदा, 
 सागमन भादि के समय ठता ह, इनमे जो अन्तर टं वही भाव गौर भावशान्त्यादि मेह 
` रसरक्ते स्थायीभावमुलक ह, उनके सदा स्थायी रहने से उनका प्रशम उदय 
 धादि होना सम्भ हीं है । मथवा यदि सम्भव भौ हो तो तद्गत कोगल्गसे 
` चमत्कार नहीं होगा ! अत उसका विचार ही नही करिया जा रहाहं।. 
 पृवेवथित ये सभी रत्यादि स्थायीभाव, सञ्चारीभाव रस भादि जितने व्यङ्ग्य 
 समुदायहै, वे सभी करण के स्पष्ट (व्यक्त ) रहते पर विभाव, मनुभाव ओर 


` व्यभिचारीभाव ङे शीघ्र प्रतीत हो जने त्यन्त सहृदय ज्ञाता क दारा सत्यत्प ` 


` समयम ही समक्ष लिये जाते ट, जिससे कारण ( विभावादि ) मौर कायं (रसप्रतीति) 
के पूवं-परकेक्रमके ( कौन पहले ओौर क 7 बाद मे-इसके ) ऊक्षित ण ण होने के कारण 


 {कोय-कारणमें क्रम रहने रं त पर भी कम के 


| 
1. 
१२. 


प्रथमाननम्‌ 


समयेन प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पौर्वापर्यक्रमस्यालक्ष णाद्‌ अलक्ष्यकरमो व्यप- 
दिश्यते । य॒त्र तु विचारवेदं प्रकरणम, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामगनो- 
विलम्बाधीनं चमत्कृतेर्मान्थयमिति संरध्यक्रमोऽप्येष भवति ] यथा--^तल्प 
पतापत च सूततनुः" इति प्रागुदाहूते पचे 'सम्प्रति-इत्येतदर्थावगतिधिलम्येन | 
न सल धमिग्राहुकमान-सिद्ध रत्यादिष्वनेरसंलक्यक्रमनग्यदग्यत्वम्‌ ! अत एत 
लक्ष्यक्रमप्रसङगे- 

एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुली 

खोलाकमल्पत्राणि गणयामास पार्वती 


वाच्याथ-लल्याथ-प्रकरण-विभावानुभावरूपाणां भावध्वनिवोधकोपकरणानां योषे विलम्बः 


स्वाभाविकः | मान्थर्य सन्यरता विलम्बः तेन तत्र भावध्वनिनोधे क्रमस्य अनभतरेन 
तस्य सुलक्ष्यक्रमताणि भवति 


घमिश्राहकेति ! अलध्यक्रमव्यद्ग्यतवं वरम॑स्तदाश्रयो रत्यादि््व मी, 
तद्ब्राहुकाः तत्साधकाः सहृदया एवाच्र मानं प्रमाणम्‌ । तैः सहृदयः आस्वादनमेव 
क्रियते, न तु अलक्यक्रमत्वं साध्यते, तत्त वाधगताविलम्बित्वेनव साध्यते, तदभाव भाव- 
 घ्वनः संलक्षयक्रमता स्वतःसिद्धेवेति भावः | 
अत एवेति । रत्यादिष्वनेः संटक्षयक्रमत्वस्यापि सत्त्वादेव ! स्वोक्तौ परममान्था- 
चाययारानन्दववनामिगुतयोः सम्मति प्रकाशयत्यत एवेति सन्दर्भेण एवंचादिनीत्ति 


सपे 


तीति न होने के कारण ) अल्यतर॑स के जाते ह । किन्तु जह प्रकरण ( प्रसद्ध ) 
कान्‌ कृष सोचने के बादहोतादुया विभाव आदिका उह करना वदता ह वर्ह 
रसप्रतीति मे अवेक्षित सामग्री ( साधनों ) के ज्ञान मे धि्म्बके कारण चमत्कार 
मन्द पड़ जाता हं ओर इसछिषएु यह रघ, भाव आदि संलध्यक्नम ध्वनि भा ह्यो जता, 
व्याक नहा वाच्य-लय-प्करण-विभाव-अनुभाव आदि के क्रम प्रतीत होते ह । यथा-- 
उत्तमात्तम कान्य के उदाहरण मे दिये गथ तल्पगतापि' इस पद्य मं अभी" हस अथं 
क प्रतीति विलम्बसे होती है । ( इस मुर्धाकौ पहले लज्जा अधिक थौ, प्रअभी 
भावी वियोगके कारण वह्‌ कमहो गथी द--एसा अथ प्रकरणन्नान-सापिक्ष हने कै 
कारणं विलम्बसे होता ह । भतः यह का श्रङ्गार रस्वनि संलक्षयक्रमव्यंग्य हृ ) 
| स्स अलक्ष्यक्रमन्यग्यदहु हो एसा कोई नियम नही ह, क्योकि अलक्षयक्रम- ` 
 व्यस्यत्व रूप घमं (भाव) का धर्मी ( आश्रय ) रस के ग्राहक ( ग्रहण करने वाले 
सहृदय ) ही इसके सदल्यक्र मत्व्‌ या जसंलक्ष्यक्रमत्व मे प्रमाणं हवे यह्‌ नहीं कहते 
` किं रस मलद्यक्रमध्यंग्य ही है। इसलिए रस रकक्षयक्रमन्यंग्य भौ = होता 
चल्यक्रमन्यश्य के प्रसंग मेँ आनन्दवधंनाचाय नें ध्वन्यालोक मेँ 


इस भकार देवषि बङ्किरा के बोलने पर पित # 
नीचा मुँह करके खे कै 8 


1 


2९४ रसगद्खाधर 


इत्यत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखत्वविसिप्न्य टौ खाकमलपत्रगण- 
पस्यापप्या मनाग्‌ विलम्बेन नारदकतविव रल द्ध वन्नानःत्तरं ब्रीडा 
न्विमत्करणाल्लक्षयक्रमोऽयं ध्वनिः'' इति प्रा रानन्दचधनाचार्याः, "रमभावा- 
दिरर्थो ध्वन्यमान एव, न वाच्य तथापि न स्वोऽलक्षयक्रमस्यं विषय" इति 
चाभिनदगुप्तपादाचार्था 
विषयः न्याद्‌, अनुरणन-मैदमणन्‌- 
य 


त्वादतत्‌, यद्ययं संटश्यक्रसय्यं 


तानं 'अथलक्तिमृलस्य द्रादशमेदा'' टत्यभ्िन व क्तः, 'ततायं द्रादश्चा- 


ष पः ॥ 1 ॥) सीनिनिपथमवानकः 
पूवनिदिष्ट-शिवसन्देनं ददौ द्धिरमि वदनि गति विदृषटिमदयस्य , सवं स्थिता 
मारा पावत्ती सधोम्‌ कल कऋडाश्र स्वहस्ते धून अमद तस्य पत्राणि नण 


यितुमारेभे । कुमारसम्भवं ठग स्थितं पद्यमिदम्‌ । अत्र दवष पिरद्धिराः, नतु नारदः, 
९वपचयऽद्धिरस एव उपक्रमान | उपपत्त्या सिद्धत्येन ¦ सद्यो चाः यानपपत्ति- 
दाराऽर्थान्तरन्यङ्ग्यत्ये विस्य न जायते, अन्वयोपपत्तौ तू प्रः रणाद्िनार्थान्तरदोपे 
विलम्बेन क्रमो लक्ष्यत एव । अप्र मायाः स्वभाव एव तथाविधो भवतीति न भयान 
'पपत्तिः यया लज्जा व्यक्ता भवत्‌, किन्तु पूवप्रक्रान्तस्व विवाहचच याऽधोमखत्वं न स्यां 
खज्जा-मावोऽभिव्यज्यते | अत्र कारण-काययोः क्रमादधोधपरस्सरं लज्जा भावध्वनि- 


प्रततिः तस्य रक्ष्यक्रमत्वं घ्वनिङरतौक्तम्‌ सभिवगृप्तव्यास्थया च रम भावाद्िध्वनेः 
 ठक्ष्यक्रमता स्पष्टता याति । 


| स्वत्वेन: संटक्षयक्रमत्वमपीति पु्प्रतिषादितमिद्ध ननमाश्षिपत्ति-स्यादेतदिति। 
अय रसभावादिष्वनिः अनुरणनमभेदः संलद्यक्रमष्वनिमेदः, सनु = पश्चान्‌ क्रम 
चानानन्तर घ्वन्यत इति व्युत्पत्तेः, तथा च विश्वनाथः साहित्यदर्पणे संलयन मच्यर्य- 


भामे पनि मततत 


1 


दमास्तभवके दस पचने कुमारी स्वभावता भी नीचा महु करके कमल 
पत्रों का गिनना परगतं हो सकता था वर्ह खज्जाक्म शोध नहा था, पर्‌ कुठ विन्धम्न्र 
से नारद ( वस्तेत जद्धिरा) के द्वारां चर्चित विवाह-प्रसङ्ख जानने क वाद्‌ जात 
खज्जा के चमत्कृत होने से यह्‌ ध्वनि लध्यक्रम है ( वर्योंविः भावबोघक-सामग्री कै बोधं 
 -मक्रमदेखानारहाह ) । इसको व्याख्या करते हए आचाय अभिनवगुप्त ने ध्वन्या 


 खोक-रोचन में कहा हं कि “रस, माव आदि ध्वनि ही होते है, वाच्य नहीं, फिरमभी | 
वे सभी अरुद्यक्रम के हो विषय नहीं होते वि 


रभावादि ध्वनि को यदि संलक्क्रम भी मानते तोहस परश्का उठ 
: रही हक्रितबतो संलक्षयक्रमध्वनि की भेद-गणना के भकस्णमे रसध्वनिकी भी 
गणना होनी चाहिए परन्तु  भथक्तिमरकः ध्वनि के बारह भेदं हीते है" एसा ` 
समिनवत ( लोचनकार } क्रा कथन. एवं ‹ इस भ्रकार यह बारह प्रकार काह" 

 “देसा काव्यप्रकारकार मम्मट का र्थन पगत नहीहो रहाहै (वेदन बारह भेदे 


~ 
+. 
ए 


प्रथमाननम्‌ 


त्मक'' इत्ति मम्मटोक्तिश्च न सङ्कच्छेत वस्त्वलङ्कारात्मना द्विविधेन वाच्येन 
स्वतःसम्भवित्व-कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्व-कविनिबद्धवक्तृप्रौटोक्तिनिष्पन्नत्वेखिमि- 
सपाधिभिष्ले विध्यमापन्नेन ष्रडात्मना वस्त्वलङ्करयोिव रखादरप्यमिव्यच्नाद्‌ 
अ ष्टाददात्वप्रसद्धात्‌ 
भ (शः {- { ^ न = ठ्य जश् 
त्रोच्यते--प्रकर्टोविमावानुभावन्यभिचारिभिरलकषयक्रमतयेव व्यज्य 


मानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीभवति, न संटश्यक्रमतया । रसीभाव हि नाम 


विषये ‹व्यग्यक्र मलक्ष्यत्वादेवानुरणनरूफे यो व्यद्ग्यः' इत्याहु । दर्त्वल दर्यो 
वेति । संृश्यक्रमध्वनौ वस्तु अलद्धुर्चेति द्वाविव व्यदूम्यौ न रसादिरिति सिद्धच्नि 
दादशात्मक' इति कथनेन । तथा हि वाच्यस्वरूपौ वस्त्वलद्कुारौ व्यञ्जकौ स्वतः- 
सम्भवि-कयिप्रौटोक्तिसिद्ध-कविनिवद् वक्तुप्रौटोक्तिसिद्धेति भेदैः त्रिविघौ। तथा च 
व्यञ्जकः षट्‌ । तैव्यंज्जकेवंस्त्वलद्कुारयोष्यं दूग्यत्वेन द्वादश्चात्मकता संलक्ष्यक्रमध्वनेः 
सिद्धा  रसादिष्वनेरपि सम्मेलनेन पूर्वोक्तषड्ग्यज्जकद्वारा तस्यापि षड्विघस्य व्यंभ्यस्य 
सम्भव इति साकल्येन अष्टादशमेदाः कथयितुमुचिताः, किन्तु द्वादश्षात्मकत्वमेव कथित- 
सिति मान्याचायंसिद्धान्तविरोधः कथं परिहूरणीय इत्याक्षेपः । | 
समाधत्ते--अच्रोच्यत इति ! केनचिदाचार्येणेति शेषो, न तु मयेति । स्वमतेन 
तु आक्षेप युक्त एवेव्यत्रत्य-सन्दर्भेण प्रतिभाति । पण्डितराजेन “उपपादयिष्यते च 
स्थाथ्यादीनामपि संलक्षयक्रमत्वम्‌'', “सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसाद्िलक्षणो व्यदधुः 
प्रपञ्चः" --संरश्यक्रमोऽप्येष भवति" इत्यादिसन्दर्भेण रसमावादिध्वतेः संलशक्ष्यक्रमता 


 रसथ्वनि का समाव नहीं करते) क्योकि वस्तु नहीं कस्ते) क्योकि वस्तु भौर अरक्रार्‌ रूप वाच्य अश्रं के तीन 
तीन उपाधि ( घमं या स्वभाव ) स्वतःसम्भवी, कविप्रौटोक्तिसिद्ध एवं कविनिवंद- 
वक्तु प्रीटोक्तिसिद्ध के मिलाकर छः व्यञ्जक ( व्यग्याथं कै साधक ) हुए । इनदछः 
व्यञ्जको के हारा व्यंग्य वस्तु एवं अलंकार को लेकर संलक्षयक्रमध्वनि के बारह भेद 
होते दहै । अब यदिर्षकोभीले ल्या जायतो उक्त छः व्यजको से स्यग्य रसध्वनि 
के छः मेद इसके बढ जाने से इन आाचार्याको बारह कै स्थानम भअछारहु कहना 
चाहिए | 
| ज्ञातव्य है कि यहु आक्षेप रसध्वनि को संलष्ष्यक्रम भी मानने वाके भभिनवगुस 
एवं जगन्नाथ पर ही लगता है, मम्मट पर नही, क्योकि उन्दने रसष्वनि को कहीं भी 
 संरुद्यक्रम कटा ही नहीं है । यहाँ भपने मत मे मम्मट से वियेष रूप आपत्ति हौने का 
 दहीअक्षेपहै)! 1; 1 
उक्त आक्षेप का समाधान करते है--जहाँ विभाव, 

1व व्यक्त ( स्पष्ट ) रहते हः बर्हा तो अलक्षमक्रमरूप 
आदि स्थायीभाव रस बन जते दह, संरक्षयक्रमूप से नही ( 
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गिति जायमानाटोकिक-चमत्कारविपयस्थायित्वम्‌ सं लक्ष्यक्र मतया व्यज्य 
मानस्य रत्यादेस्तु वस्तुमात्रतेव, न रसादित्वमितति तेपामाज्ञयस्य वर्णनेन चं 


वनयक्ेए 


ूर्वाचायं सम्मत्यः साधिता । अथवा यथासिनवगृ्तमतं स्वोक्िविरोधपरिहाराय रसपदस्य 
रत्यादिस्थाधिभावपरतोक्ता तथैव स्वमतेऽपि । यत्त 17, पूवव्रलज्ञावाधये रसादीत्यनकतवा 
 स्थाय्यादीनामपि संलष्टयक्रमत्वम्‌'” इत्येष हि पण्डिनराञनोक्तम, पदगण नप्रस्ताचे च 
रसमङ्गाधिर नव रमव्वरनिः सलक्षयक्रमत्वेन परिगणितः । तेन सत्राच्यत इत्यस्य 
मयेति शेषः । 

अफेटेरिति । स्फटप्रकरणे सुव्यक्तं विभावादौ या रतिः प्रलीयते साअ क्रमत्यैव, 
सैव रसस्वरूपतां याति, अशध्यक्रमसंज्ञा च ल भत । याहि रतिः ( भा्मादमं ) स्वघोधौ 
क्रममपक्षते सा केवलं रतिस्वरूपा, न तु रसस्वरूप ! तस्या स्नुव्यनाववान्नमवि इति । 
रसी भवतोति, जरसो रपः सम्पद्यत इति अभूतलद्ावे च्विप्रत्पये दीर्घे च सिद्धयति 
नहि स्थायिभावा एव रसा अपि ठ अलक्ष्यक्रमा एव, स्यणध्यक्रमास्तु वस्वेरूप | 
समिति अविलम्बेन । तदुक्तोताम्‌ आनन्दवधंनाभिनवग्तपाद म्‌ । स्थाय्यार्दनःं संख्य 
क्रमत्वक्थनेऽपि संलक्ष्यक्रमगेदमणने तदनुपादानमिति विरेघः, स्थाश्यादीत नुल्वना- 
नन्तभव दति समाधानम्‌ \ | 


विभाव एवं रस की प्रतीतिसयें क्रम लक्षित नहीं होता ट ) । स्थायोभाव ओओ रस चहं 
है, वे रस तव वनते ह जव अतिशीघ्र उत्पन्न अलौकिक नमत्कार्‌ के विषय वनतं 
जहा उक्त चमत्कार देर से उतपन्न होता ह वह संल्यन्न म(क्रमको रष्धित होना ति 
रूपसेव्यग्य होते हृएु रति घादि स्थायीमाय या व्यभिचारीभाव भौ वस्तुमात्र बनकर 
स्ह जति ह्‌, अर्थात्‌ रत्यादि वहं रस नही बन पति ह--दम प्रकारे उन स्टोभों 
( अभिनवगुत आदि ) के आश्य कौ वणित करने प्र्‌ उनकी उपयृन्त उक्तियो ( “द्रादक्ष 
भेदाः") से विरोध नहीं ह्येता ह । परन्तु एसा समाधान करनं मेँ कोड युक्ति होनी 
चाहिए जौ कान्यतत्व के म्म॑ज्ञ विद्वानों को विचारना चाहिए । ( इसके बाद अभी 
युक्ति दिखायी जायगी । ) ॥ 


अब शका होतीहै कि संलक्षयक्रम स्थल यदि रत्यादि रस नहीं बनते | 
* वस्तुमात्र रहते हं तो अभिनवगुप्तने जो पूवे म ““रसभावादि सच नगह्‌ अलक्ष्यक्रमही 
` नहीं रहते एेसा कहा है मौर जगन्नाथ ते स्वय सभी रसादिलक्षण फेसाजौ कहा ` 
` € वह्‌ मसतगत हो जाता है । इसका समाषान करते दं कि वहां रस शब्द रत्यादि भाव ४ 
. अथं मे लाक्षणिक ( सक्षणा से बोधक ) हु।1 
॥ यभू ने उपरक्त समाान मे ववेक्षित युक्ति ( उपपत्ति ) प्रस्तुत की दहै 
-ओौर एक नवीनमत को भी शुस्ममंभरकायः से स्लाह। युक्ति यहहैकि सको 
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टि 


तदुक्तीनां विरोधः । उपपत्तिस्त्वथंऽस्मिन्‌ विचारणीया } “रपमभावादिरर्थ 
इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः 


उपपत्तिरिति । अस्मिन्‌ स्थाय्यादानामरश्यक्रमत्वे स्सत्व सलक्ष्यक्रमल्व तु 
वस्तुत्वमित्यत्र उपपत्तियुंक्तिविचारणीया काव्यतत्त्वज्ञैः । विषयोऽयं सद्धतः प्रतिमाति 


किन्त्वत्र युक्तिन पश्यामः, यदि युक्तिश्धाग्येत ताहि मतमिदं मान्यसेवेत्याशयो ग्रन्थ 
कृतः । यु्तिहि नागेशभद्रोक्तानुपदमेव वक्ष्यते । 


रसभावादिरर्थो न सर्वोऽ्टिक्षयक्रमस्य विषय" इत्यभिनवगुसोक्ती “सर्वोऽपि 
रसादिलक्षण' इति पण्डितराजोक्तौ च रसस्यापि सरश्षयक्रमता चिसखद्धयत दुत्याहु-- 
रसन्वावेति । तत्रत्य-रसपदं स्वाश्रये रत्यादौ लाक्षणिकम्‌ | 
अत्रोच्यते---रसा दिध्वनेः संलश्ष्यक्रमत्वविषये मतत्र यमुपरटभ्यते---(१) सर्वोऽपि 
रसभावादिध्वनिः संलक्षयक्रमोऽपि भवतीति पश्डतराजसतम । ( ६ ) रसन्यतिरि्ाः 
सवेऽपि स्थायिभावा व्यसिचारिभावाश्च अलक्षयक्रमत्वेन भावभ्वनयो ( रसध्वनयौ ) 
भवन्ति, संलक्षयक्रमत्वेन तु वस्तुध्वनय इत्यानन्दवधंनाभिनवगुत्तयोर्मतम्‌ | संटक्यक्रम- 
ध्वनिरूपे हि तेषां वस्तुरूपेणैव भानं ( रत्यादिरूपेण हूर्षादिूपेण वा ), न तु भावसेन । 
अत्र नागेशभटरोक्ता उपपत्ति“ विगल्तिवेद्यान्तर एव रसास्वाद इति सकंसम्मतं सच 
अरुध्यक्रम एव सम्मवति, यदि वाच्य-टक्ष्य-विमावानुभाव-रसेषु क्रमः पथयवभामरूप 
प्रतीयते तहि तत्र वेयान्तरस्य ज्ञानान्तरस्य अविगछितत्वेन रसत्वमेव न सम्भवति 
अत एव तथाविधस्य स्थाय्यादेनं रसत्वमपि तु वस्तुत्वमेयेत्ति । (३ ) रसभावादीनां 
सर्वेषामपि ( स्थाय्यादौनामपि ) सदैवाठक्षयक्रमध्वनित्वसेव, नैव संल यक्रमत्वमिति 
ममत्रकाड नागङभद्राना मतम्‌ । अत्रोपपत्तिः--विभावादिप्रतीतिसामग्री विलम्बे वाच्याथं- 
प्रतीतौ क्रमसत्वेऽपि विभावन्ञानोत्तरं रसप्रतीतौ नैव विलम्बः केन पप्यतुमूयते । वाच्यां 
जानक्रसस्य घवनिप्रतीतिक्रमत्वेन नाङ्खौकारोऽपितु विभावज्ञान-रसन्ञानयोः क्रमस्यैव 


वक्तृवशिष्टचप्रकरणादिज्ञानसटहितस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌ । अत एव स्व॑र रसोऽलक्षयक्रम- 
व्यङ्ग्यं एवेति | 


सवंसम्मत रूप से विगलितवेद्यान्तर ( अन्य सभो ज्ञानो से रहति एकमाश्र रथज्ञान- न 
वरूप ) माना जाताहै। देसी स्थिति म विभावादि-रतीति एवं रस-प्रतीति मे यदि 
सूक्ष्म कालका भी जन्तरहो जातादौ तो जन्य ज्ञान की प्रतीतिके कारण रसत्व का. 
भङ्गो जायगा भौर संरयक्रम में जञानान्तर का बोष हो ही जाता ह । अतः उ 
स्थिति भे रहने वाले रत्यादि को रस नहीं, वस्तुमात्र कहा ना सकता है । = ` 
| नवीन विद्वानों के मत्त कहकर नागेश ने भपना मत भी. दिया ह 
प्रकरण जादि कै ज्ञान सहित वाच्यां ही व्यञ्जक होते है ओः 
ज्ञानमेही रहता है । व्यञ्ककी उपस्थितिसे 
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तदित्थं निरूपिततस्यास्य रसादिध्वनिप्रपञ्चस्य पदवर्णरचना-वाकय. 
प्रबन्धः पदकदेरौरवर्गात्मक रागादियिश्वाभिव्यक्तिमामनन्ति तत्र वक्य- 
गताना पदानां सवपामपि स्वा्थपिस्थितिद्वारा वाक्या्थज्ञानोपाये समानेऽपि 


॥ 


यत्तु "नहि विभावादीत्यारम्य ममंप्रकालोऽणृद्धः प्रतिमाति'' इति रसचन्दरिका- 
यामुक्तं तत्तु सूषमक्लिकया गूढभावानाकलनजन्यमेव । विमावज्ञानात्वुवमेव वाच्यप्रकरणा- 
दिग्रतोतौ क्रमोऽतभ्‌यते, न तत्र विगलितवेद्यान्तरतां सह्दयै रनुमूयते, सप्रकरण-वाच्याध- 
प्रतीत्यनन्तरं तत्क्षणमेव विभावादिन्नानं जायते यत्र॒ विगछितवे्यान्तरता, तत्र नैव 
क्रमोऽनुभूयते । ममंप्रकादो "तक्र मग्रहुणे" इत्यस्य वाच्यारथक्रमग्रहण दत्यथंः । 

पूवक्तिषु त्रिष्वपि मतेषु द्वितीये मते एवे पू्वचायगन्थममन्वयो भवति । परन्तु 
भावध्वनेः संटध्यक्रमे वस्तुध्वनौ, असंखध्यक्रमे तु रसध्वनौ स्थापनं नैव युक्त, भावानां 
“वस्तुतः पाथंकयस्य मव॑सम्मतत्वात्‌, रत्यादीनां विभावादिसामग्रासमवेतानां न रमत्व- 
मित्यपि नैव संहदयमम्मतमित्यस्यापि प्रसिद्धत्वात्‌, विभावादि-रसवोधक-सामग्रीगत- 
रमस्य केवाप्यदृषटत्वाच्च रसस्थल इव भावादिस्थलस्य तुल्यत्वाच्वेति तुतीयमतमेवः 
समथंयामहं | 

तदित्थसिति । प्रपञ्चः समुदायः । पदं = सुबन्तं तिडन्तं च } वर्णा अकारा- 
दयः, स्वना चणं-पदोपस्थापनरीतिः, वाक्यं क्रियान्वितपरस्परमाकक्षपदसमदायः; 
प्रबन्धो महावाव्यं मेघदूतादि, पदैकदेशः प्रकृतिः प्रत्ययो दवा, अव्णत्मिको वीणादि- 


प्रतीति होती है, जिसमे क्रम अलक्षित रहता ह । अतः इसे अलष्यक्रमव्यभ्य ही कहते हु, 
संलक्ष्यक्रम नही । वाच्याथं केक्रमको लेकर रत्यादिको संलश्यक्रम नहीं कहु सकते, 
मरयोकि विभावादि ज्ञान से रहित यक्किचित्‌ वाच्याय ( वाच्याय के अंश ) से रस- 
प्रतीति नहीं हो सकती हं तल्पगतापि च सुतनुः" इस उदाहरण मे अरक्ष्यक्रम- 
व्यस्यहीदह। वहां व्यञ्जक के अवयवे ही क्रम ह! व्यञ्जक भौर व्यंग्य करे ज्ञान मे 
क्रम अलक्षित ही है । अतः रसभावादि ध्वनि सर्व॑त्र अरुध्यक्रम ही हेते हँ । अभिनव- 


से ही यथाकथंचित्‌ मानाजासकतारहै। | 


 रस-मावादिष्वनि के विषय में ऊपर तीन मत प्रदशित इए--( १) मस्फुट 
भरकरण मे रसादिष्वनि संलक्षयक्रम होते है-- यह्‌ पण्डितराज का मत ह । (२) अस्फुट 
प्रकरण मे रत्यादि वस्तुमात्र रहं जाते है, रस नहीं --यह्‌ आानन्दवधंन एवं थमिनवरूप्त 

का मत है । ( ३) रसादिष्वनि सदा गलषयक्रम ही होते है--यह नागेश का मत ह । ` 
जब रसादिष्वनि के व्यंजको के विषय मे प्राचीन एवं नवीन चिद्रानों के मत 

निरूपि स त करते हुए पहले प्राचीनो का मते प्रस्तुत कर रहे है । तो इस प्रकार निरूपित 


रसभावादि च्वनियों ॐ सम॒दायों का पद, वणं, रचनां ( वैदर्भी भादि रीति), वाक्य, 
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कुवंदरुपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिल्त्वेन कस्यचिदेव घ्वनिन्यपदेशहेतुत्वम्‌, 
यथा--'मन्दमाक्षिपति' इत्यत्र 'मन्दमित्यस्य । 
रचना-वर्णानां पदवाक्यान्त्गतत्वेन व्यञ्चकतावच्छेदककोटिप्रविष्त्व- 


ष्वनिः, रागः खादः पद्व क्वचन्न--------- , रागः भैरवादिः, सङ्खीतशास्वीया ताल-मान-रसाश्चित-गानषद्धति, आदिना 
चेष्टादीनां संग्रहः । आमनन्ति प्रतिपादयन्ति प्राचीनाचार्याः । भामनन्तीत्यस्य अनुपदमेव 
वक्ष्यमाणेन प्राञ्च इत्यनेन सम्बन्धः । 

कुवदूपतयेति । बहु समानकायंसाघकेषु कस्यचिदेकस्य विलक्षणकायं- 
कतृत्वमेव तस्य कुव॑दरूपता । शब्दोऽयं बौद्धदशंने पारिभाषिकः समुदाये एकस्यापि 
भरयास्ेन कारये जाते समुदायस्यैव साफल्यमित्य्े । यथा-सकलसंन्येषु युद्धचमानेषु कस्य- 
चिदेकस्यासाघारणशौर्येण विजये छन्धे सर्वेऽपि विजयिनो भवन्ति, तथैवात्र वाक्यघटक- 
सकलपदानां वाक्याथंबोधे साधनत्वेऽपि कस्यचिदेकस्य विलक्षणशक्तिमत्तया रसप्रतीतौ 
सम्पूणवाक्यस्यैव रसप्रत्यायकत्वमिति । उपाय. साधनम्‌ । चमत्कारस्य अयोगोऽ- 
सम्बन्धः तद्रहितत्वेन नियतचमत्कारसटिततत्वेन कस्यचिदेव वाक्यघटकस्यैकस्यैव पदस्य 
ध्वनिव्यवहारहेतुता | उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणे मन्दमाक्षिपतीति । तत्र वाक्यघटकानां 
सकलपदानां ङ्गा रव्यज्ञकत्वेऽपि मन्दमिति पदेन “दानैः प्रियकरापसारणमिणट्य्थं दतर- 
वैलक्षण्येन रतिन्यंज्यते । | 

रचनेति । रचना हि वर्णाधिता पदाधिता वा, तदतति न क्रिमपि स्वरूपं 
तस्याः, वणस्तु पदावयवत्वेन स्वरूपवान्‌ भवति । अथंनोधो हि रचना-वणयोः पदवा- 
क्याथान्तगंत एवेति रचनैव प्रथममाकषेप्या । तथा च स्वतन्त्रर्पेण व्यञ्जकता रचना. 
प्रबन्ध ( सम्पूणं ग्रन्थ ), पद के अश्च ( प्रकृति या प्रत्यय ), अन्यत्त वीणाध्वनि, राग 
( मैरव आदि संगीतशास्त्रीय ) तथा चेष्टा से अभिव्यक्त { प्रकटित ) होना प्र चीन 
माचायं प्रतिपादित करते है । उनमें वाक्य म स्थित सभी पद यद्यपि मपने-मपते ` 
अर्थो को उपस्थित करके वाक्याथ के ज्ञ नमे समनरूपसे कारण होते है, तथापि | 
भवान कायकरता के रूप में चमत्कार के असम्बन्ध से रहित ( भवस्य चमकारोत्पादक ) ` 
हीने के कारण कोई एक ही पद ध्वनिसम्पादक ऊ स्पमें प्रसिद्धहोताहै। सेनाम 


त समते ही रात विनये ` 


स्थित सभी योद्धा डते है, पर किसी एकन्दोके अ | 
सभी विजयी कषलाते है । हसी प्रकार वाक्यान्तगंत समी पद वाक्याथ सम्पादित करते 


दै" पर किसी एक पद की व्यञ्फता से उत्पन्न ध्वनि के भागीवेसमीपदहोतेषहै।! 
 च्वनिहोताहै। = ˆ ण 4 


` यद्यपिरः रना गौर वणं तो पदया वक्रयके अन्तत हो स हने ३ 


पिव डता के विरोषण स्तर भे हो विट हो सकत, वत > 
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भेव, न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविरिष्टरवनात्वेन, 
रचनाविरिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्चकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ 
दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येव प्रत्येकमेव व्य न्नकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः । 
वर्णरचनाविहोषाणां माधूर्यादिगुणाभिन्यञ्चकत्वमेव, न तु रसाभि- 
व्यञ्जकत्वं, गौरवान्मानाभावाच्च । नटि गृण्यभिव्यश्चकं विना गृणाभिव्यञ्च- 


"~~~ 


भिैजननान्क) 1] 


वणंयोर्नारति, पदवाक्यघटकत्वेनेव तेत्र व्यञ्जकता भवति यद्यपीति शेष आक्षेपलम्यस्त- 
यापोति पदोच्चारणेन । एवञ्च पदवाक्यनिषएठा या व्यञ्जकना. तद्ि्ेपणश्ेण्यामेव रचना 
वणंयोः स्थानम्‌, न चु त्रघानन्यञ्जकत््ेनेति शद्धा ! समाघानं हि--समुदितपदवाक्ययो- 
ग्यंञ्जकत्वेऽपि तद्घटकस्य कस्यांशस्य वियेष्यततेत्यत्र न कापि विनिगमना = तत्पक्ष- 
साधिका युक्तिः, तदभावादृभयो्य॑ञ्जकता मुरुपैव । यथा दण्ड-चक्रादिकं सम्मिलित 
रूपेणेव घटकारणत्वेन दृष्टम्‌, तत्र कस्याप्येकस्य विकषेष्यतायां युक्त्यभावात्‌ पृथक्‌ पृथग्‌ ` 
दण्डस्य चक्रस्य च॒ घटकारणता मुस्यतयैव स्वीक्रियते, तथेव अत्रापीति भावः । प्राञ्चः 
कान्यशास्वप्रणेतारः प्राचीनाचार्मा मामनम्तीति । 
_  रचनाःतणदीनां व्यञ्ञकत्वनिषये काव्यशस्त्रीयाचारयाणां नवीनानां मतमुष- 
स्थापयत्ति-- वर्णेति । वणं विशेषा रचनाविरोषाश्च प्राचीनमते णसहित-रस्षम्यञ्जकाः, 


| ञ्जकत्वे तदधिक~ 
 स्वनादीनामपि तद्दयञ्जकत्वस्वोकारे | रसाभिव्यञ्जकसंस्यावधंने गौरवम्‌ । अन्वय ` 
व्यतिरेकाभ्यां माधुर्यादिगुणानामेव रसन्यञ्जकत्वे सिद्धे तदतिरिकसर्वनादेरपि त्ते 


भादि 


1 
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कत्वं नास्तीत्यस्ति नियमः, इन्दरियत्रये व्यभिचारात्‌ 1 इत्थं च स्वस्वव्यञ्जको- 
पनीतानां गुणिनां, गुणानाम्‌ उदासीनानां च यथा परस्परोपदरेषेणौदासीन्येन 
वा तत्तत्प्रमित्तिगोचरता तथा रसानां तद्गुणानां चाभिव्यक्तिविषयतेति 
नव्याः | 

ननु गुणो नाम गुण्याधित एव, नहि गुणिनं विना गुणस्य स्थिनिरपि सम्भवति 
तस्माद्‌ गुणिनः पटादेः सत्त्व एव गुणस्य रक्ततादेरभिन्यक्तिः सम्भवति । अत एवात्रापि 
गुणिनं रस मभिन्यज्यैव रचनादिद्रारा गुणस्य माधुयदिरभिव्यञ्जकता सम्भवतोति शङ्कु । 
समावानन्तु व्यवहारेण नायं नियमः सिद्धयत्ति--इन्द्रियत्रये घ्ाण-ध्रोत्र-जिह्धोपु व्यभि- 
चाराद्‌ व्यतिक्रमात्‌ । घ्राणेन्द्ियेण हि गुणस्य गन्स्यैवाभिन्यत्िनं तु गुणिनः पुथिव्यादेः, 
भोत्रेण शब्दस्थैवाभिन्यक्तिर्नाकाशादेः, जिह्वया रसस्यैवाभिग्यक्तिनं जलादेः । एवमेव 
रचनादिना गुणस्यंव, न तु गुणिनो रसादेरभिग्यक्तिरिति। 

इत्यमिति । गुणानां गुणिनाश्च स्वतन्तरूपेणाभिन्यङ्ग्यत्वे स्थिते सतीत्यथं+ । 
स्वस्वव्यञ्जकैः चक्षुरादिभिः उपनीतानाम्‌ उपस्थापितानां गुणिनां पृथिव्यादीनां, घ्राणा- 
दिसिरगुमानां गन्धादीनाम्‌, श्रोत्रादिभिः उदासीनानां गुणगणिभावरहितानां शन्दादीनाख 
परस्परमन्वयेन विशेष्यविशेषणभवेन, उदासीनतया तटस्थभावेन वा एकविषयकन्नान- 
गोचरता भवतति । एवमेव वणंरचनादिभिरुपनीतानां माधर्यादिगणानां पदवाक्यगुणा- 


वण-रचनादि रो मौ रसतव्यञ्जक साने से व्यंजकों कौ संख्या बह जाती है ओौर इसके 
न्यञ्जक मानने मे कोई प्रमाण भी नहीं 


य्ह शंका होती है करि वणैरचना को माधुर्यं आदि गुणो का व्यञ्जक मानना 
ता सवसम्मतहीहे, तवतो इन गुणो के आश्रय (गणी) रसादियों के भौ व्यञ्चक दसी 
को मानना होगा, क्योकि गुणी ( आश्रय) के प्रकटित हते के विना गुण ( माभ्रित ) 
का अभिव्यक्ति उचित नहीं है ( वस्र करे विना उसके गुण लार आदि का दृष्ट होना 
संभव नहीं ह) । इमके समाधान मे कहते है कि बातो यथां हं, परः यह बात 
मनिवायं नहीं है, सवर जगह राग नहीं होती है; क्योकि कान जिह्वा एवं नासिका 
दन तीनो इच्दियो मे इस नियम का व्यभिचार (काम न होना) देखा जाता है । कान से 
शन्दगृण का तो प्रत्यक्ष होता दह पर उसके माश्रय आकाश का नहीं, जीभ से मधुरादि 
 गुणकादही, उसके आश्रय जलका नही; नाक से गन्धं का ही, उसके आश्रय पृथिव्यादि 
` का नहीं । पूथिव्यादिका तो बन्य इन्द्रिय ( भख ) से ही प्रत्यक्ष होता है । 


( समुदित ) मर्थो का प्तयक्ञ कराना ृष्ट है उर #ः 
अभिव्यक्ति होती ह । अर्थात्‌ स्चनादि रस भादि 
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उदाहरणन्तु--"तान्तमाल-'' इत्यादि प्रागुक्तमेव । वाक्यस्य व्यञ्ज 
कतायामपि आविर्भूता यदवधि - '* इत्यादि च } प्रबन्धस्य तु 'या्दासिष्ठ- 
रामायणे" शान्त-करूणयोः, रत्नावल्यादीनि च शमु द्खारस्य व्यञ्जकत्वासचि- 
दानानि प्रसिद्धानि! मच्धिमिताश्च पञ्च लहर्यो भावस्य । पदैकदेशस्य च 
'निखिरुमिदं जगदण्डकं वहामि--'” इति (क-रूपतद्धितो वीररसस्य प्रागेचो 
दाहृतः। एवं रागादिभिरपि व्यङ्यत्वे सहुदयहूुदयमेव प्रमाणम्‌ 


दिमिरूपनीतानां रादिगुणिनाच्च कदान्निन्मिध्तिन, कदानित्पाथंक्येन चामिन्य्तिः 
भवतीति । 

रचना-वणयोरुदाहरणं प्रागुक्तं गुणनिरूपणे निवदधं माधुय गुणमग्यज्जकवर्णं- 
रचनादिद्रारा शान्तरसस्यापि व्यञ्जकम्‌ । 


वाक्यस्येति । रसयिदेषनिरूपणप्रसद्धे समपन्यस्तं "'आविर्भत'त्यादि 
सम्पूणमपि प्यं विप्रटम्भयु द्ाररसन्यञ्जकम्‌ । योगवासिषं महुारामायणः, रामायणं 
वाल्मोकौयं, ते उभे भपि सम्पूणग्रन्थसन्दम॑रूपे क्रमशः शान्तरसस्य करुणरसस्य च 
उदाहरण । हषवद्धनप्रणीता रलनावलीनारिका, राजशेखरकृता कर्ष रमञ्जर। , विद्यापत्ति- 
कृता मणिमञ्जरीत्यादीनि स्वस्वसम्पुणंगन्ेषु श ङ्गाररसव्यज्जकानि । मिता मया ` 
जग्राथेन निमिता गङ्खाल्हरौ यमुनालहुरी-करुणालहुरौ त्यादि-पञ्चलहू्य: प्रबन्धसूपैण 
भावस्य देवविषयकरतेः व्यज्जिकाः । पदैकदेशस्वशूपस्य प्रकरतिप्रत्ययादेग्यंञ्चकोदाहुरणः 


जाचाय कहते ह । नोन के मतमें वणं, रचना एवं पदैकदेश को रसादिन्यञ्जक 
नहीं माना जाता है 


अव पूर्वोक्त स्सादिव्यञ्जकों के उदाहरण प्रस्तुत करते है । रचना मौर वणं 
कौ व्यञ्लकता का उदाहरण “"तान्तमाक'' इत्यादि पच पटले ही गुणनिरूपण मे कहा 
गया हं, जिसमे माधुयं गुण के व्यञ्जक वणं ओर्‌ रचना शान्तरस के भी व्यञ्घक हते 
ठं । वाक्य को व्यञ्जकता के उदाहरण भी "आविर्भूताः" इत्यादि प्च रसविरोषनिरूपण 
मे दिया जा चुका ह, जह सम्पण वाक्य विघ्रलम्भम्धुगार रस का व्यञ्खकं हु । प्रबन्ध 
( सम्पूणं ग्रन्थ ) की व्यञ्जकता के उदाहरण--योगवासिष्ठ ( महारामायण ) शान्तरस ` 
का, वाल्मौक्िरामायण करुणरस का, रलनावरीनाटिका ( हुषंवघंनक्ृत ) श्युंगार रस॑ ~ 
का, विद्यापतिङ्ृत मणिमञ्जरीनादिका श्गाररस का ज्योतिरीश्वरकृत धृत्तंसमागम- 
मह्न हास्य रस का आदि प्रसिद्ध ही हैँ । मेरे ( जगन्नाथ ) द्वारा रचित गङ्गालहरी, ` 
 यमुनालहरौ भादि पाच लहरिया प्रबन्धगत देव-विषयक रतिभाव के व्यञ्जक | 
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एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदाहुरणानि । गुणीभावे तु 
वक्ष्यन्ते, नामानि च । तत्र प्राधान्य एवैषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्व- 
मेव नामनि रसपदं तु रत्यादिपरमित्येके । अस्यैव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनि- 
व्यपदेशहैतुत्वमिव्यपरे । 
इति तैल द्ध-पण्डितराज-जगच्नाथ-विरचिते रसगङ्गाधरे प्रथममाननं सम्पुण॑म्‌ ! 


रसविशेषप्रकरणे जगदण्डकमित्यत्रत्य-कप्रत्ययेन वीररसाभिव्यक्तिरिति । भैरवादिरानैः 
प्रभातादिव्यङ्ग्यं, चेष्टादिभिर्युवत्वादिव्यङ्ग्यं प्रसिद्धमेव ! 

प्राधान्येनेति । यत्र वाक्यादौ रसस्य प्रधानता तत्र रसत्वस्य सव॑सम्मतत्वमेव, 
तेषामुदाहरणानि ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रदश्ञितानि । गुणीभावे स्विति । यत्र तु रसस्य वस्त्व- 
ख ङ्कारादीनाम ङ्खत्वं, रसस्य गौणता तेषां स्वरूपम्‌, उदाहरणानि, नामानि रसवत्‌-प्रेय- 
ऊज्ज॑स्वि-समाहितालङ्कारस्वरूपाणि अलद्धुारप्रकरणे प्र्तिपादयिष्यन्ते । 

अत्रे मतद्यं प्रदशायति-- तत्रेति । रसस्य यत्र प्रधानता तत्रैव तस्य “रस. 
पदवाच्यत्वम्‌, अन्यथा रत्यादेः इतरा्खतया रत्यादिवस्तुतैव न॒ रसत्वम्‌ ! रसवदित्यादौ 
रसपदं रत्यादौ लाक्षणिकमेवेति प्राचां मतम्‌ । 


व्यञ्जक है । इसी तरह भैरव आदि संगीतशास्व्रीय राग, नयोकी चेष्ठा आदिभी 
रसादि के व्यञ्जक हौते है, जिनकी रसादिन्यञ्जकता मेँ सहृदयो के हदय दही 
प्रमाण हु | 
| भब रसादि प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हँ कि इस प्रकार दन रस- ॥ 
भाव यादि के प्रधान व्यभ्य रहने पर ( उनके ) उदाहरण यहं प्रस्तुत किये गये । जह 
गुणी मूतव्य्॑य होते हैँ ( रस आदि किसी अन्यके अंगके रूपमे रहते है), वहा : 
इनकी स्थिति गौण होती हे, जिनके उदाहरण गलंकासप्रकरण मे दिये जयेगे भौर 
उनके नाम भी रसवत्‌, प्रेयस्‌, ऊज्जंस्वि गौर समाहित भो कहे जायेगे । “रसवत्‌” इस र 
नाम में रस पद का लक्षणा द्वारा रति मादि ही अयथं है, क्योकि रत्यादि रेके गौण रहने | 
पर कतिपय आचाय के मत मे वहाँ रसत्व रहता हौ नहीं है, अपितु बह 
रत्यादि वस्तु बनते है भौर रसवत्‌ भादि मे अलङ्कार ही कहे जा 


२७४ रसगःङाधरः 
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म 


हासे 


नन्यमतमुपस्थापयति-अस्त्येवेति । गौणत्वेऽपि रस -भावादि-न्यवहारौ भवत्येव, 
किन्तु तत्र घ्वनिन्यवब्रहारकारणत्वं न भवति । 
सरदधाङ्खीकृतगिरिजः, पश्चुपतिरीशोऽप्यमानगुणश्ञाल । 
गद्खाप्रस्ूतभाखः, फणिपतिमालः सूं दद्यात्‌ ॥ 


दति रसगद्धधर-प्रथमाननस्य मैधिखश्रौतियपण्डितगङ्कानाधशमंतन्‌ज- 
विद्यावाचस्पतिश्रीशिनायलारामं कृता रमतरर्िणी 
व्याख्या समाप्ता । 


अन्य आचार्यो के मत भें रत्यादि के गौण रहते पर भी वै रसभावादि कहलाते 
ही है, केवर उन्हुं व्वनि नहीं कहा जा सकता है, क्योकि व्यग्य के प्रधान रहने परदही 
ध्वनि होता ह । 
इति मिथिराजनपदावयव-मधुवनीमण्डलान्तगत "दीप" भ्राम- 
वास्तन्य मेथिलश्रोत्रिय पण्डितगङ्कानाथशमंपूत्र- 
दरभङ्धसंस्छृतविश्वविद्यालयौय न्याकरण- 
प्राध्यापक-विद्यावाचस्पति { ड° ) 
 शशिनाथक्षाशमंशृत-रसगङ्धाधर- 
स्सतरङ्गणौ हिन्दी व्याख्या मे 
प्रधम आनन समास ॥ 
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